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स्वास्थ्य आर दोर्घाथु 


स्वास्थ्य और दीर्घायु 


खाम्रान्य शैगों के कारणों आर उन कौ रोक-याम ऑर चिकत्सा पर सरल व सुबोध भाषा 
में! एक विबन्ध 


डॉक्टर ए. सी. सेलमन, एम.डी. 


(भली भाँत पुनर्सीक्षत आर बहुत आँधक पॉरवाद्भत) 


आऑपरएंटल बॉचमंन पौब्लौज्ंग हाउस, 
सॉल्जबर्रों पा्को, पूना-१. 


हमे खेद है |क इस संस्करण में छापे का दुछ प्रुटयां रह गई हैं | पाठकों से निवेदन 
है |के वे दिए हुए शुद्द-रुपों के अनुसार इन भूलों को ठीक कर लो 


7 जुध पृष्ठ ३५१ पर देख । 


पृष्ठ पौक्त अलुद रुप जो छपा ह | शुद्द रुप जा होना चाहिये 
२५ (* (श्ीषंक) जावन जीवन 
श्प्: | (ब्वीष॑क) झरार झर्रर 
३२ [१ कृप्रभाव कुप्रभाव 
७४ [२५४ (पज्वीए॑ंक) श्वास-प्रस्थास श्वास-प्रश्वास 
७५९ १,२,३. हांडिडयां, हीडढ हीडूडयां, इहूडी 
६३ [२० उठाये उठाइये # 
६७ [१३ फंसाए-फसाए फंसाए-फंसाए 
ध्ण (२ कुल्ब्े के 
७३ ६ चताएं ी 
७७ ९४ मद्मपटल मध्यपटल 
८:०0 २०, एक, “एक'--नहीं छ्लेना चौहय 
८०  ऑन्विम विकास नकास 
८:६ [१८८ (प्ीर्षक) याँव याँन 
९१ [३३ मेहनी महंगी 
९७ . पि मूरझि्यत: मुख्यत 
९६ ७ कोष्ठक में करतम कर्मियों 
९९ ५, ८५, ९ पहेों, इकाई पढेों.. इकाई 
१०६ |? (द्ीर्षक), २ मक्खा, क्खी मक्खी, मक्खी 
१०७ २ मक्खयो मौक्खयों 
१०८ २५ प्राप्त प्राप्ति 
१११ २५० (भीन्‍्तम) | परतु, खान-पीने परन्तु, खाने-पीने 
११२ [१५ अटठईस अटठाईस 
११५ [३२ ददिवायों दौवारों 
११६ [२६-२७ अजिरॉल आज॑राल 
१२१ २ पड. पकड़, 
१२३ १ नचे नीचे 
१२५ [९९ चाहिए चाहते 
शैशिे ३ | किसी 
११९ २, २७ ओर, पौत-पत्न आर, पौत-परनी 
१३९ [२२ का कौ 


प्रस्तावना 


अपने आधारभृव मौलक [सद्गृन्तों के सर्बधा अर्परदातित रहने पर भी पंद्याक झास्ख्र 

सदा अन्वेषण में संलग्न रहता ह । सन्‌ १९२७ ईं. में “स्वास्थ्य आर दाधांयु” का 

अंग्रेजी में प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ था तब से अंग्रेजी में १८८ अन्य संस्करण निकल 

चुके हैं आर यह ग्रंथ दौक्षणी एशिया की बंगला, बी, गुजराती, हिन्दी, कनाड., खासी, लुडाईँ, 

60278 मराठौं, संहाली, वामल, तेलबू, आर उर्दा[ आंद अनेक भाषाओं में अनुवादित 
चुका है | 


यह पुस्तक ज॑सी प्रथम प्रकाशन के समय थी, अब भी बसी ही है, परन्तु अंतौरम 
काल में 'र्चाकत्सा ज्षास्त्र में अनेक नवीन अन्वेषण व आविष्कार हुए तथा पौनौसोालन आर 
'सल्फा' नामक आर्षाधयों ने कुछ विशेष बीमारियों तथा संक्रामक रोगों में खोल पंदा कर दी । 


“स्वास्थ्य आर दाधांयु" के अंग्रेजी के १८: वे संस्करण में आर्षाध, विटौमन एवं पोषक 
तत्वों संबंधी उन नवीनतम अन्वेषणों का समावेजञ् कर दिया गया है जो इस अंथ में 
वा णत विशेष रोगों पर लाग्‌ ंते ह | वर्तमान चौकत्सा व्यवसाय के साथ समन्वय के 
लिये धुछ अध्याय पूर्णव: 'फर से लिखे गये हैँ | इस के आतारिक्त वाकरण व विस्फोट 
३: विषयों एर चुछ खेंड जोड़. दिये गये हैँ | ये ही सब विश्वेषताएं हिन्दी अनुवाद भें 
मिलेगी। 


प्‌व॑वर्ती संस्करणों द्वारा दौक्षण एशिया में हजारों पौरवारों को आश्यातीव लाभ 
हुआ है । अत: प्रस्तृत संस्करण का प्रकाशन इस आज्ञा ऑर विश्वास के साथ क्या जा 
रहा है कि यह 'हिन्दा-भाषी जनता के देतु स्वास्थ्य एवं जीवन संबंधी पथ-प्रदर्षक के रृप 
में बरदान सद्ठ छेगा | 


“स्वास्थ्य आर दाधांयु'” पुस्तक का उद्देश्य डाक्टर का स्थान लेना नहीं है, वरन्‌ 
रोगों के लक्षण एवं निदान से पराचत कराते हुए अपने पाठकों को सुयोग्य चिकित्सकों 
के द्वारा ही इलाज करवाने तथा डॉक्टरों, दवाखानों आर अस्पतालों सत्ले यथोचत मक्त्व 
प्रदान करने का परामअ्ड एवं प्रेरणा देना ही हमारा लक्ष्य है | 


--प्रकाशक 


प्रथम संस्करण, २,५०० प्राँतयां, शैजस्टर्ड [सितम्बर १५, ९९१८८ 
दतीय' संस्करण, ६,००० प्रावियां, रौजस्टर्ड जून १७, १९३० 
तृतीय' संस्करण, ५,००० प्रौतयां, रौजस्टर्ड जूलाईं २, १९०१९ 
चतुर्थ संस्करण, ९,००० प्राँतयां, राजस्टर्हा अक्तूबर ७, १९०४ 
पंचम संस्करण, ७,००० प्रातयां, रौजस्टर्ह फरवर्र १५, १९६९ 


ऑरएंटल वांचमंन पौरब्लाॉधंग हाउस, 
सॉल्जबर्स पार्क, पूना-१. 


सर्वाधिकार सुर्राक्षत 


ऑरएंटल वॉचमंन पौरब्लॉशंग हाउस, 
सांल्जबर्र पाक, पूना-?. 


से 
वी. राज द्वारा मुँदृत व प्रकाशित 





शछांत्रानत बाते एफ्राहेट्य ऋए ५. फ़छञफ, ४॥ बशते 607 ॥॥९ 0लंशाओों दबाए 
एप्रब्रांगड घताहढ, 27822 कल ए०गाब १, जिवांब. 
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वक्ष:स्थल आर उद्र-गहवर के वृहत्‌ यंप्र--प्रथम परत 


०. हृदयावरणा (हुदावरक झल्ली); १. चॉल्लका ग्रोथ (कंठस्थ पड): २. दायां 
फेफड, (फुप्फुस); ३. बाया फेफड.; ७. इवासपटल (वक्षोद्र मध्यस्थ पेज्ञी); ५. यकृत का 


दाहिना भाग: ६. यकत का बायां भाग; ७. आमाशय (जठर); ८. बड़. आँत का आड़. भाग; 
् 


१. छोटी आँत (क्षूट्र अंप्र)) १० अवग्रह्मम स्थूलांच्र (बढ. आँत का द्विवक्र भाग); ११.. 
२१. मृप्राक्षय 





द्वितीय परत 

१. डइवास-नॉलका (कंठ-नाल); २. पित्ताशय; ३. उठगामी वृहदुन्ध्र (बढ़. आंत का 
ऊपर का और जाने वाला भाग): ४. आंप्रपुच्छ; ५. वीर्य वाहक नौलका; ६. अधोगागी बृहन्ध्र 
(बड़. आंत का नीचे की ओर जाने वाला भाग): ७. अवग्रहमम स्थूलांच्र (बड़. आँत का द्ववक्र 
भाग); ९. हृदय; १०. यकटत; १७, आमाक्षय (जठर); १५. पाकाशय द्वार; १६. पक्‍वाझ्षय 
(ग्रहणी); २० स्थूल आंचघ्राहृुय | 





वरितीय परत 

१. महाधमनी की कमान: २. फुप्फुस-धमनी;: ३. फुप्फुस-रक्त-वाहीनयाँ आर छोटी 
डइवास.बाहिनयाँ ७. फुप्फुसावरणा; ७. इवासपटल (वक्षोदर मध्यस्थ पेश्ली) ६. प्लीहा आर 
प्लीहा की रक्त वाहीनयाँ; ७. दाएं वृक्‍्क (म्‌न्नौपंड) के ऊपर की ग्रंथ; ८:. दौहनी ओर का 
वृकक: ९. बाई ओर का वृक्‍्क; ९७. मृप़-बाहक; ११. क्लोम-ग्रोध (स्वाद पंड); १२. मलाक्षय 
(गृदा) | 





चतुर्थ परत 
१. श्वास नॉौलका;: २. दाहिनी ग्रीवा-थमनी; २. बाई ग्रीवा-धमनी: (९. महाथमनी 
की कमान; ७. बड़. वायु नौलकाएं आर छोटी वायु नौलकाओं की थमनी; ६. अन्न-नॉलका 
७. वृक्‍क (मून्नाएंड) के ऊपर की ग्रोथ; ८. वृक्‍्कों में के प्याले के आकार के गहवर; 
९. बाई ओर का वुक्क (मून्नौपंड); १०. मून्न-वाहक; १९. वंक्षण-द्वार; १२. यक[त-श्चराएं | 






मनुष्य डर्रर का मांस-पौद्षयां 


१ खझख्ररूछदा (कनपटों की) पंश्वी, २. 
गले की एक चपरटी पेशी; ३, कंचे की 
प्रिकाणी पंश्षी ७. उरह्छादनी (वक्ष:स्थल 
के ऊपर भाग में फली हडडई) वृहत्‌ पेज्ी: 
७ बांह के साभने के भाग मे कुहनी को 
घांद ने वात्नी 'द्वीशरस्क पेशी: ६. बांह के 
ऊपर्रसी भाग की, बाँह को प्रसीरत करने बाली 
ज़िशरस्क पेशी ७. अग्रवाहुओ का 
आकृचक पौशयां. ८ उद्धरच्छदा बहस्था 
प्रेज्ञी (उदर की बाहरी फतरछी पेशी): ९ 
जाध की बाहरी आर की पेज्छी: ९०. प॑र- 
पर-प्रैर चढ.नेबाली पेञ्नी; १९. सरल आँब 
ऐसी (यह टांग फेलाने मे सहायक होती हैं): 
१२ उर,प्रसारणी वीहस्था! (यह घुटने को 
सीधा करने मे सहायक होती है); १३. उर 
प्रसारिणी मध्यस्था पेज्ची (यह टांग सीधी 
करने में सहायक बोती है). १७. जधासम्मुखा पेश्नी (पंडली की भीतर्रा हड्डी से सम्बन्ध): १५. चश्षुपुट 
तथा कपाली पंशथ्ी; १६ चक्षुपुट सौम्मलक पेश्ची: १७. चवर्श पेझ्ली (नचले जचडो. मो छोती है ऑर 
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अध्याय ९ 


जीवन - हमारी सब से बहुमल्थ सम्पत्ति 


२०००००७०००००९०००० 





जी" मनुष्य की सब से बहुमृल्य सम्पाच है आर उस के बाद स्वास्थ्य का नम्बर 
आता है | स्वास्थ्य के बिना याँद जीवन की सार्रा नहीं तो बहुत दुछ उपयोगता 
अवश्य जाती रहती है आर इस के आतवरिक्त मनुष्य सांसौरक सुख भी नहीं उठा सकता। 
याद उस का शञरार स्वस्थ नहीं, तो वह अपनी इच्छानुसार काम नहीं कर सकता, 
जिस कार्य में उसे सुख मिलता है वह उसे नहीं कर सकता, 'जस भोजन मे उसे प्रसन्‍नता 
प्राप्त खेती है, वह उस का उपयोग नहीं कर सकता | 

रोगी मनुष्य स्वयं हाँ पीड़। ऑर कष्ट नहीं भोगता आर अपनी आवश्यकताओं कौ 
पूति स्वयं नहीं कर सकता, बॉल्क घर के एक-दो लाॉगों को अपना निजी काम त्याग कर उस 
की देख-भाल में अपना समय बिताना पड़.ता है | इस प्रकार वह दसरों पर भार बन 
जाता है क्याँक उन्हें उस की संबा सुश्युषा करनी पड,ती है आर उस के भोजन और कपडे. 
का प्रबंध करना पड़.ता है । 


रोगी दूसणों के ॥लिये भय का कारण 


इन सब बातों के आतीरिक्त रोगी अपने अड़।स-पड"स के लांगों के लिये भी एक 
प्रकार के भय का कारणा बन जाता हैं क्‍्योंकेक बहुत से रोग आसानी से एक दूसरे को लग 
जाते हैं| बहूथा एसा देखने में आता हैं एके पौरवार के एक सदस्य के रोगी हेने के पशुचात्‌, 
दूसरे सदस्यों को भी यह रोग लग जाता है आर उन्हें चारपाई की शरया लेनी पड़.ती है | 
अधिकतर वह रोग उस परिवार से दूसरे घरों में भी पहुंच जाता हैँ "जिस के परिणाम 
स्वरुप उस समाज के रोगी व्यॉक्त अपना काम भली भाँति नहीं कर सकते 'जस से 
आधक हानि छोती है ऑर सब से बड़! बात तो यह कि कितनी ही जानों का नुकसान 
भी दो जाता है । 

इस के आऑतौॉरिक्त जब एक बार स्वास्थ्य 'गर जाता है, तो एक ही दुन में फिर पहले 
ज॑ँसा नहीं खे सकता | यह सोचना बड़. भूल हें कि यह रोग साथारणा सा है और दवा 
की वृछ खुराकें खा लेने पर ठीक ले जायगा | बहुत से रोग तो ऐसे हते हैँ पजन का 
निवारण! करने में बहुत समय और धन लग जाता हैं| इस ट्ृष्टकोण से देखने पर यह 
स्पष्ट हे जाता है के समाज एवं समाज के प्रत्येक ब्यौक्‍त को स्वास्थ्य का महत्व जानना 
चाहिए। 

प्रत्येक मनृष्य का यह प्रथम कर्तव्य हैँ के वह 4 अपने शरौर का ध्यान रक्खे आर उसे 
आरोग्य रक्‍्खे | यह वह कर्त॑व्य है जो उसे प्रथप्र.अपने लये, आर फिर अपने परिवार, अपने 


३--म, & 4., (परांगग) 


२६ स्वास्थ्य आर दरर्घियु 


पहनसियों आर अपने देश के प्रात पालन करना चाहिये आर विश्येषकर अपने सृष्टा के [लिये 
ता यह उीचत ही है | यह सांचना हमारा भूल है कक राग देवताओं, भूत-प्रेवों या जलवायु 
के कारया आता हैं आर उसे रोका नहीं जा सकता; आर तो आर जीना-मरना तक भाग्य के क्षय 
में नहीं। 


बीमार पषठ.ने का कारण 


स्वास्थ्य के कैनयमों का उल्लंघन करने के कारणा ही मनुष्य 'किसी-न कसी रोगका शिकार 
रहता है | परन्तु स्वास्थ्य के नियमों का पालन कर के आर झर्रार की सफाई की ओर ध्यान देकर 
उन रोगों में से ८८० प्रीतश्ञत रोगों से बचा जा सकता है, 'जन से अधिक संख्या में लोग 
पीड़ित रहते हैँ; आर सभी के हुदयों में पाई जाने वाली दधिांयु का इच्छा पूर्या थे 
सकती है | इस के 'विपरात स्वास्थ्य के नियमों की उपक्षा करनेशसे आदमी को वे सभी 
आपत्तियां आ घेरती हैं, "जन से सभी लोग भयभीत रहते हैं, आर वे आर्पात्तयां हैं--- 
भिन्न प्रकार के रोग और समय से पहले मृत्यु ! 


झर्रार की ओर कम ध्यान दिया जाता हैं 


साथारणात: जब तक लांग स्वस्थ रहते हैं, तब तक अपने भरार का रक्षा की ओर बहुत 
कम ध्यान देते हैं, परन्तु जब वे रोगी आर दुर्बल बे जाते हैं आर मृत्यु उन के निकट आ 
जाती है, तब उन्हें अपने झर्रर की रक्षा की पड़.ती है, परन्तु तब पानी सिर से ऊंचा 
हे चुकता हैँ | यह वहीं बात हुई कि जब चोर चांर कर गया, तब द्वार बन्द करने 
का ध्यान आया | झर्रर की रक्षा करने का समय होता है युवावस्था | यह कह्ठा गया है पक इस 
झ्टोश्य के लिये कि बच्चा दृष्ट-पुप्ट हल यह आवश्यक है कि उस के उत्पन्न ब्लेने से पूर्व ही 
उस का ध्यान रक्खा जाए। माता-पता को अपने स्वास्थ्य पर यर्थाचित ध्यान देना आवश्यक 
है क्योंकि निर्वल आर योगी माता-पिता के बच्चे भी हृष्ट-पुष्ट आर बलवान नहीं हे सकते | 

ज्ञायद्‌ इस पुस्तक के पाठक युवावस्था के हो | कर्दाचत्‌ उन में से बहुत से व्यक्तियों 
के झर्रर दुबंल दो आर वृछ रोग-ब्रस्त भी हो | इस दुक्शा में यह और भी आवश्यक ब्ले जाता 
है कि इस पुस्तक के पाठक स्वास्थ्य के नियमों को पढ़. कर न केवल स्वस्थ झ्र्रर का ध्यान 
रखना सीखे, बालक यह भी जान ले क योग ग्रस्त शर्रिर को किस प्रकार पुन: स्वस्थ बनाया 
जा सकता है | इस पुस्तक का उद्रोश्य यह है के पाठक को इतनी जानकार हे जाए के वह राग 
को दूर रख सके आर अपने प्रौरवार वालां के स्वास्थ्य का रक्षा कर सके | इस पुस्सक के 
अध्ययन से इतना ज्ञान प्राप्त हे जाता है ककि जो दर्याक्‍त स्वयं चिकित्सक न छोे वह भी 
रोगों की चिकित्सा कर सके | निस्‍्सन्देंह क्षय ज॑से रोग में तो किसी चतुर डॉक्टर को बुलाना 
आवश्यक ही है क्योतेक कोई भी पुस्तक अनुभवी डॉक्टर का स्थान नहीं ले सकती | 


रोग के कारण 


अप: से लोग अज्ञानता के कारया यह सोचते हैं 'के रोग दैवयोग से छता है| परन्तु 
अंक्टयों आर वंज्ञानिकों ने यह 'सद्द कर दिया है कि रोग कुछ मुख्य कारणों के फलस्वरप 
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बेते हैं । कुछ येग यरथाचित और बिीधवत्‌ भोजन न मिलने से दे जाते हैं, आर बेराबेर 
(06४ #९४) उन्हीं में से एक है | बहुत से रोग झरौर में विष फल जाने से हं जाते 
हैं | यह बहुचा उन लोगों को होता है जो [द्यासलाई बनाने के कारखानों में काम करते ईं | 
गलत आदतों दूवारा भी रोग उत्पन्न हंते हैं, ज॑से अपध्य आहार से अजीर्ण का रोग के 
जाता है | उपरोक्त कारण संसार के दश्शांश् रोगों तक ही सीमित हैं, श्लेष के ९ अंशों का 
कारणा राम.उत्पादक कीहे, छोते हैं । 


मनुष्य के सब से बड़. ज्षत्र 


रोग उत्पन्न करने वाले कीड़े. मनुष्य के सब से बढ़े. झप्नु हैं | प्रार्तादन ये लाखों: 
मनुष्यों को हत्या करते हैं | इन कीह. से सर्दी-जुकाम, तर्पोदिक (क्षय शेग), 'नर्मॉनया, 
दस्त, पॉचज्ल,, मांतीझरा, (ममयादी बुखार; आँध्रक ज्वर) हँजा, हनुस्तंभ, काली खांसी, 
मलेरिया, कोढ., निल्टां वाली महामर्रा (प्लेग) आर बहुत से अन्य रोग होते हैं | इस सूची 
को पट, कर मालूम होगा पक संसार में बहुत सी मांतें रोगों के इन कौटाणुओं से होती हैं | 

रोगों के कीटाणु दो प्रकार के छोते हैं | एक वनस्पात से आर दूसरे चतुष्पदों से उत्पन्न 
धैते हैं | रोगों के ये कीटाणु इतने स॒क्ष्म छोते हैं कि दिखाई नहीं देते | बहुत से कॉँटाणु 
तो इतने छोट बते हैं किक सूक्ष्मदअ्धक-यंत्र (खुदाबीन) मो उन का आकार सहसूमुना बह, 
करने पर भी वे राह के दाने के बराबर दिखाई देते हैं । 

योग के कीटाणुओं का वृद्वि बहुत जल्‍दी होती है | अनुकूल दज्ञा में हँजे अथवा मॉवीझरा 
के कीटाणु दुस घंटो में दुस लाख हवा जाते हैँ | इतने सुक्ष्म आर लाखों की संरुया में होने 
के कारया ये झीघता से दुर-दुर तक फैल जाते हैं | ये कटाणु कृओं के पानी में, नदों 
आर तालाबों में, सढ.कों आर मकानों के फश्लो आर दौवारों की धुल में, यह्य॑ तक पके 
हमारे खाद्य पदाथों' आर पीने के पानी में भी पाए जाते हैं | कहा जा सकता है क घनी 
बॉस्लयों में शेगों के कीड़े, सब ओर पाए जाते हैं | अत: प्रत्येक ब्यौक्त के लए यह 
सीखना उाचत है कि किस प्रकार इन्हें नष्ट किया जाए | इस पुस्तक के अन्य अध्याया में 
इन विधयों का वर्णन किया जाएगा | 


अध्याय २ 


झरीेर की साधारण रचना व व्यवस्था 








..] है| के तीन मुख्य भाग हैं, (सर, घड., ऊपर आऔर नीचे के अंग | घढ़. में बड़ खोल 
(देह गृहा) बता है ।जस में प्राय: सब मुख्य ईाद्रियां छती हैं | यह खोल ऊपर आर 
नीचे के भागों में' एक पतली पटल द्वारा विभाजत है | इस दिवार क्या पटल को इवासपटल 
या अर्न्तपटल (७939]शैए #|_्7)) कहते हैं | पृष्ठ १६ देखिये | ऊपर का भाग छाती (वक्ष:स्थल) 
कहलाता है। हस में दिल और फेफड़े. हैं आर इस के पीछे के भाग में इवासनौलका और 
अन्नर्नालका, आमाशय छोटा आर बढ. आंत और क्लांम-ग्रॉथ परस्पर (मल कर काम करते 
(यक[त), आमाश्षय, (तिल्‍ली, क्लांम-ग्रौथ, छेटी आर बड़. आँतें हैँ | इस के बाहर पीछे की 
ओर नुदे(वृक्‍्क) हैं | 

झर्रर के प्रत्येक अंग का अपना मुरुय प्रकार्य हैं ऑर प्रत्येक अंग अवयव कहलाता 
हैं | कई अवयव मिल कर काम करते हैं | उदहरयार्थ---भोज-पाचन-क्रिया में मुंह, दांत, 
अन्ननालका, आमाश्य छोटी आर बड़. आंतें आर क्लॉम-ग्रीथ परस्पर मिल कर काम करते 
हैं | इन को सामृहिक रुप से पाचन-क्रिया के अवयव कहते हैं | नाक, इवासनालका आर फेफड़ों, 
मिल कर झर्रर में स्वच्छ वायु का प्रवेज्ञ कराते हैं ऑर जीवान्तक वायु (कार्बन-डाई्ई-ऑक्साइड) 
को बाहर निकालते हैं (देशखिये अध्याय ६); आर इस काररा इन को इ्वास-प्रश्वास के अवयव 
कहते हैं | हृदय या रक्‍्ताज्षय आर सब छोर्ट-बड़. रक्‍्त-वाहिीनयाँ परस्पर श्षर्रर में रधर 
पहुंचाने का कार्य करती हैं, इस कारया वे खून का दाँय कराने वाले (रक्त-पौरिश्चमरा के) 
अवयव कहलाती हैं | गुदे', त्वचा, फेफडे., कलेजा आर बड़. आत मिल कर दर्रार के मल 
को दूर करते हैं, आर इस कारणा उन को सफाई करने वाले (उत्सजंक) अवयव कहते हैं । 
मौस्तष्क एवं पीठ का बांसा (सूघुम्ना) आर छंटो.बडे. तन्‍्तु (चंताएं) झर्रार के अन्य अवयबो 
से काम कराते है तथा उन पर नियंघ्रण रखते हैं---इन्हीं से गमल कर स्तायु-मंहल (चेता- 
संस्थान) बनता है | इन अवयवों के आतौरिक्त हीडूड॒यां हैं "जन से अऑस्थिपंजर बना 
हुआ है आर जन के सहरे अर्रार का दांचा खठ. रहता है; ऑर पौज्ञयां हैं जो झरौर के 
दूसरे भागों को चलावी हैं | 

याद झर्रिर के सब भागों की रक्षा का जाए आर उन का सब आवश्यकताओं का 
पुति की जाए, तो क्षरोर पूर्ण र॒प से स्वस्थ रहेगा | 
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झरर को साथारया रचना व व्यवस्था २९ 





झर्रर के अंग 
१, माधा २. कनपर्ट ३. कपल (गाल) ७. जबड़. ७. गर्दान ६. ठ;8.र्ढ ७. श्वास- 


नॉलका ९, हाथ १०. अज्र-वाह ११. बांह (भुजा) १२. कोहनी १९७. बगल 

१५. दाहनी छाती १६. वक्ष:स्वल १८. बाई छाती १९. बांह २०. उद्र २९. यकृत 

(कलेजा) २२. प्लीह्य (तल्ली) २३. उर्सान्ध (५०४) २७. बॉस्त प्रदेश २५-२६. 

दूल्हे २७. ठंग का ऊपर-वाला भाग या जांघ र८्ट, घुटना २९. पंडली ३०. गठटटा 
३१. पांव ३२. यंग 


स्वास्थ्य आर दौधांयु 





स्वास्थ्य के छह: नियम 


झर्रर की रक्षा के नीमस जो बातें आवश्यक हैं ऑऔर जन से हमारा 
स्वास्थ्य बना रह सकता हूँ, उन का सार िम्नीलाीखिव छ: नियमां में है: 


१. 
२. 
३, 
ऐ, 
५. श्वरार के लिये प्रीतादन उीचत व्यायाम और 'विद्राम आवश्यक है | 
६. 


अर्रार के (लए उीचत भोजन और पानी आवश्यक है। 

शरर को आऔँधिक सर्य-प्रकाश तथा स्वच्छ वायु की आवश्यकता है | 
अरीर के लिए निरन्तर अपने अन्दर से मल आंद निकालते रहना 
आवश्यक है | 

शरीर की रक्षा आवदयक है जिस से सर्दा या गम" का इस पर आक्रमण 


नहीं सके | कं 


झर्रर को सदा वि्षले पदाथों और रोग-उन्पादक काटाणुओं से 


सुर्राक्षत रखना आवश्यक है | 
इन छः नियमों पर ध्यान देने से रोगों की रोक-थाम बोती नम । दुर्धायु 


प्राप्त ल्लेती है, परन्त्‌ इन में से एक के प्रात भी उदासीन छोने से राग-ग्रस्त होने की 
' करआशपहलात आशंका बनी रहती हैं | 
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अध्याय ३ 


स्वस्थ शरोर के लिए अच्छा भोजन 





*००९०९०<००००००००००० 


सात आसत दर्जा के ब्याक्त “'क्षुबा'' शब्द का अथ॑ भोजन की इच्छा समझते 
हैं | वास्तव में क्षुधरा स्वाद आर गंध संबंधी ईन्द्य जानत इच्छाओं का संयुक्त 
रुप हैं । इस का वास्ताीवक कारणा पू्व॑त: नहीं समझा जा सकता आर स्वाद की इच्छा की 
अपंक्षा इस का विस्तृत व्याख्या आँधिक कांठन है | भोजन के अभाव से हां भूख्र एवं क्षुध्रा का 
अनुभव देता है | खाद्य पदार्थ के द्वारा इन दोनां प्रकार की हॉौद्य-जीनत इच्छाओं की 
पूर्ति हो जाती हैं | लम्बे उपवास से विषय-र्ईच क्षीण छ जाती है परन्तु भूख बनी रहती हैं । 
अस्नर्नालका से खाद्य पदार्थ गृजरने पर भूख ज्ञान्त हा जाती है, परन्तु क्षुधा का 
अऑस्तत्थ फिर भी बना रह सकता हैं | पंट खाली हे जाने पर भूख्र पुनर्जीवत ब्ोे जाती है, 
परन्‍न्‌ वह नुरंत हीं एक्ट नहीं बेती | इस प्रकार क्षप्रा मुखयत: स्वाद एवं गंध पर आधारित 
ज्ञानोन्टरय सबंधी समस्या है | जय इस की संर्तष्ट हे जाती है तो उत्तेजना लुप्त बल्ले जाती 
हैं| इस अंतिम निष्कर्ष का अनेक ट्रप्टियोँ से चड। व्यावहारिक महत्व हैँ | 


१. याद भोजनके आरम्भमो अत्यंत स्वादिष्ट या मीठी वस्तुओं का प्रयोग किया जाए तो 
पोषण कार्य के "लिये आवश्यक, पर्याप्त मात्रा में खाना खा लेने से पूर्व से ही क्षुधा को 
पूणंतया नर्वात्त हे सकती है| यह वात बहथा उन बच्चों में देखी जाती है जो खाना शुर्‌ 
करने के पूर्व ही भोजनान्तर प्रयोग 'कए जाने बाले मष्टान्न अथवा फल खा लेते हैं । 


२. लगातार बहुत ज्यादा मसालेदार भोजन का प्रयोग करने वाले व्यक्त भोजन 
के आचिक स्वास्थ्यप्रद पदार्थों का महत्व नहीं जान पाते आर इस प्रकार अभचिक पांधक 
आहार से ईा संतुष्ट नहीं छो पाते। 


६. झ्हँ भी व्यक्त पयांप्त मापा में सामान्यतया अच्छा भोजन कर सकता ईं 
जार छर्रार की आवश्यकतानुसार परयांप्त पीरिमाण में पोषक पदार्थ प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ 
सुस्वाद, तथा भूख को उत्तीजत करने बाली वस्तुएं खाने के प्रलोभन में पढ़. कर जररत 
से ज्यादा खा लेता है| सामान्य र॒प से लोग एसा कर ब॑ठते हैँ | 


७. बहुत चटपटो भांजन से शुधा जीनत लालसा के झ्मनार्थ उत्तेजक ड्डब्यों का 
अलइयकता छे सकती है | इस प्रकार निस्‍्संदेश जौचक मसालेदार भांजन, मलाई इत्यादि 
के प्रयोग तथा मादक पेयों भें परस्पर निर्यप्रणात्मक नीट्चत संबंध छता ई | 
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३२ स्वास्थ्य आर दुर्घियु 


७. साधारणतया मिठाई का यहुत आँधिक प्रयोग करने के कृप्रभाव कौ ओर लोगों का 
बयान हाँ नहीं जाता | बच्चे इस का सुन्द्र उदाहरण प्रस्तुत करते हैँ | जो लॉग मिठाई के 
आंचक ज्ञांकीन होते हैं उन्हें भोजन में तब तक स्वाद ही नहीं जाता जब तक बहुत मीठा 
न कर लिया जाये | यह आदत बढ्ध, कर उस सीमा तक पहुंच सकती ह॑ जद बच्चा आवश्यक 
भोजन की परवा ही नहीं करता | इस प्रकार, कभी-कभी लोगों के कथनानुसार उन का 
“भूख विचिप्र सी छो जाती है आर माता-पिता अपने बच्चों की सामान्य भोज्य पदार्थों 
के प्रीत रच या अर च का कारण नहीं समझ पाते। 

र,ग्णावस्था में तथा रोगों की रोकथाम की हाष्ट से भोजन का उीचत समाहार एक 
महत्वपूर्ण सद्व॑त है | भोजन के लिये जीचत पदार्थ को एकप्र करने में विश्वेष ध्यान देने 
योग्य बात यह है कि उन में अम्ल तथा क्षार युक्त वस्तुओं का संतुलित माप्रा में समावेश्ञ 
हो | अम्ल उत्पादक भाज्य पदार्थ वे हैं जो जलाये जाने पर एसी, राख में परिवर्तित के 
जाते है "जन में अम्ल की भाषा अधिक छोती है | ऐसे पदार्थ मास, अंडो, तथा अनाज 
आदि हैं। दूसरा ओर क्षार युक्त भाज्य पदार्थ वे हैँ (जन की भस्म क्षाररीय होती है । इस 
प्रकट क्षार युक्त पदार्थ अम्ल वाले पदार्थों के वविपसत छोते हैं आर उीचत मात्रा में देने 
पर एक दूसरे के प्रभाव को व्यर्थ कर देते हैं | क्षाररीय पदार्थ ज्ञाकभाजी, फल आर दो 
फ्रंक वाली फौलयां ह्लेती हैं | कुछ खाने की वस्तुएं एसी भी ब्वेती हैं (जन में अम्ल अथवा क्षार 
किसी की भी अधिकता नहीं होती | मांड.,. चीनी, चर्बा आर तेल इसी प्रकार के पदार्थ हैँ | 
संतुलित भोजन के निर्माण में यह बात विश्ञेष ध्यान देने योग्य हैँ (के उस में क्षार युक्त 
पदार्थ अम्ल युक्त पदार्थों के बरायर अथवा उस से अधिक दो | हमें ऐसा भोजन चुनने 
का प्रयत्न करना चाहिये (जस से पाचन मार्य मों यथासंभव जीवाणु-विद्ञावण अथवा किण्वी- 
करण की औपषिकता न हेने पावे | देनक भोजन चुनने मां भोजनों की एसी साधारणा 
तालिका सहायक है सकती है, जिस मों परिमत मात्रा मों दृव भांजन सॉम्मौलत शो, 
आर खाते समय बहुत अधिक पानी पीने की आवश्यकता न पड़े. | हमारा लक्ष्य भोजन को 
इस प्रकार संयुक्त करना होना चाहिये कि बहुत अधिक ककिण्वीकरण न्यूनतम हो जाय आर पाचन 
क्रिया अधिक सुगम हल जाय जिस से भोजन एक पदार्थ पाचन-क्रिया में दुसरे के 
मार्ग में बाधक न हे सके | अच्छो पाचन के लिये भोजन के िर्म्नालाॉखित पदार्थों कौ 
संयाोजना हितकर श्लैगी: 

१. अन्य प्रदार्थों के साथ अनाज | 
. अन्य भाजन सामग्री के साथ गिरियां । 

, अन्य भोज्य पदार्थों के साथ अंडो | 

. अनाज आर गिरी के साथ फल | 

- अनाज आर कम अस्‍्लीय पदार्थों के साथ दूच | 
. अनाज और ॥गॉरियों के साथ ज्ञाक-भाजी | 


उत्तम पाचन कार्य के लिए निम्नीलाखत भोजन कौ संयोजना प्रातकल क्षेती हई | 


१. आँधिक माप्रा में दूध और चीनी | 
२. राक्ष आक-भांजी व फल | 
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स्वस्थ शरीर के रैलये अच्छा भोजन ३३ 


- सीत्र अम्लो के साथ दूध | 

. पकाये हुये फल तथा दूध आंर चीनी | 

. भांड, (स्टार्च) के साथ तीत्र अम्ल | 

. एक बए के भोजन में अनेक प्रकार के खाद्य पदाथ॑ | 
. किसी भी प्रकार का असंगत मिलावट | 


इस में संटेह नहीं के भोजन के साथ उत्तेजक पदाथों' का सेवन, खाने, पीने के 
संबंध में एक अत्यंत हानिकर आदत हैं | इस प्रकार के सब से अधिक वर्ज्य उत्पादन मद्मसार 
तथा कैफीन युक्त पदार्थ है | कुछ समय पूर्व मद्यसार को कीतपय मनुष्य भोज्य पदार्थ समझते 
थे परन्तु इस की निम्नाकित विज्लेषताएं मद्मसार के भोज्य पदार्थों में वर्गीकरण का अवश्य 
नर्षेंध करती है ; 

१. इस का स्थानीय संतापक कार्य | 

२. शरीर के तंतृ-जाल पर इस का विनाशक प्रभाव | 

३. केन्द्रीय नाड मंडल (चेता-संस्थान) 

७. इस का हाॉनकर आदत बनाने की प्रवृत्ति 
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इन्हीं कारणों से मद्यसार भोजन में न ना जा कर विषों में हाँ ना जाता है | 
यह देखा! गया है पक मछ्ासार से बाँदुक क्षमता क्षीण हे जाती है, स्मरण ज्ञौक्त का हास 
हे जाता है आर साधारया कार्य करने की योग्यता भी कमजोर पड़. जाती हैं | वस्तुत: .यह 
सस्‍्नायुमंडल को उसी प्रकार संज्ञाहीन कर देता है ज॑से 'क्लोरोफार्म,.' 'ईंधर' तथा अन्य चेतना 
हीन करने वाले पदार्थ करते हैँ, क्योकि इस से पुट्यों (पौक्षयों) की झ्कत श्षीण बे जाती, 
रक्‍त परिभ्रमण आर हृदय शाॉयल हो जाते हैं तथा रोग निरोधक श्ञौक्त सीमत बो जाती 
है | जीवन बीमा कम्पीनयों को ज्ञात हुआ है कक मद्य का सामान्य प्रयोग भी आयु कम कर 
देता है । एक ही उप्र और पौरीस्थाव के मद्टा सेवन न करने वाले लोगों की अपेक्षा साधारया 
मात्रा में मद्मपान करने वाले के खतरों का ऑसत ८६% आधिक रक्‍खा जाता है । 


चाय आर कॉफी, कैफीन युक्त पदार्थों के प्रौत्तीनॉध हैं | सामान्यतया तंयार किये 
हुए कार्फी के एक प्याले में सौक्रय एवं अत्यंत हानिकर उत्तेजक पदार्थ कैफीन, डोढ, से 
तीन ग्रेन तक होती है | चाय के एक प्याले में उसी श्ञॉक्तश्ाली द्वव्य की एक या दो ग्रेन 
की मांप्रा उपस्थत ब्ेती है| दवा की एक खुराक में एक से पांच ग्रेन तक कंफीन छोती है | 
चाय या कॉफी के दो तीन प्याले पीने वाले को कैफीन की दवा के रशृप में प्रयुक्त की जाने 
बाली पूर्र खुराक से आधिक माता प्राप्त हे जावी है | इस दवा की बढ़. मात्रा जहर का 
विशिष्ट प्रीतरुप है | इस के प्रयोग से ऐसी आदत बन जाती है 'जस से छुटकारा पाना 
बहस कीठन छोता है | चाय में कैफीन के ऑतीरक्‍्त ''टौनकएसड'' नाम का दूसरा हानिकर 
पदार्थ होता है जो पाचन संस्थान पर बढ़। स्तंभक प्रभाव डालता है| यह स्तंभक कार्य 
पाचन के लिये अत्यंत हानिकर होता है क्योंतेक 'जस भाग को भी यह छूत्ा है, उस में रक्त 
संचार धीमा कर देता है | 


कर राई, मिर्च, अदरक, मांस के मसाले, लॉग तथा अन्य मसालों का भोजन के रुप 
में' कोई मह्त्व नहीं | उन का तो केवल भूख और पाचन को उत्तेजना देने के कारणा ही 


२५ स्वास्थ्य आर दाधिंयु 





बल का यह बल बनर्स्पात का दुन है ! 


योड, बहुत मूल्य समझा जाता है | इन वस्तुओं के उत्तेजक प्रभाव का कारण यह हूँ के 
इन में एक एसी चरपराहट शोती है जो 'नीइचत तार पर अन्न-मार्ग की इलौइमक झिल्ली 
पर आक्रमक प्रभाव डालती है | इन का भूख पर विपरीत प्रभाव पडता हैं (जस से अधिकता 
से मिर्च-मसाले प्रयोग करने वाले व्याक्‍त की सामान्य स्वास्थ्यप्रदु भोजन की ओर रच 
कम शो जाती है| इन पदार्था से भोजन स्वादिष्ट ब्वे जाने के कारणगा, ऑचधिक खाना खाने की 
प्रवृत्ति ल्लेती हैं। ऐसी चरपरा वस्तुओं को भोजन के साथ ग्रहण करने का प्रभाव सदा उत्तेजक 
हा हंता हे एसा नहीं क्‍्योक अनेक बार इन के प्रयांग से 'खन्‍नता ही होती है | वे थौडे. 
बह|त विष युक्‍त छोते हैं, अत: जिगर और मुर्देर के समान इार्रार के अन्य उत्सजंक 
अवयवों पर आंधिक बांझ डाल देते हैं | स्वास्थ्य मनुष्यों को उन की आवश्यकता 
नहीं आर रोगी ब्यौक्तयों पर उन का आसानी से हाँनिकर प्रभाव पड़, जाता है| नियोग 
अथवा रोगी के दौनक भोजन मों इन की कोई भी उपयोगिता नहीं है अतएवं स्वास्थ्य कौ 
सुरक्षा चाहने वाले व्याक्तयों के भोजन में उन का स्थान नहीं शेना चाहिये | 

भांजन के समय पानी. नींब्‌ का अर्का, फलों का रस या अन्य पेय पदाथों' का आचिक 
प्रयोग पाचन क्रिया मे हानिकर प्रभाव डालता है | हो, धोड़.। सा ढ्वव पदार्थ भोजन के साथ 
ब्रहण करने से कोई हाँन नहीं छ्लेती बडातें कि भोजन नॉलका में ख्य वस्तुओं को प्रवाष्ठित 
करने की ट्टौष्ट से ग्रहता न किया गया हे | दूव पदायथों' का अँचक प्रयोग और लार तथा पाचक 
रस के कार्य को धीमा कर देता है आर स्वभावत: भोजन चबाने में भी रुकावट डालता है । 
कई मात्रा में पानी पीने का उौचत समय प्राव:काल अथवा भोजनों के मच्यान्हतर का 

ता ईहं। 


स्वस्थ छर्रार के "लिये अच्छा भोजन ३५ 


प्राव:काल आर साथंकाल के भोजन के मध्य ५ घंटो का अवकाश आवश्यक हैं| इस से 
उदर को दुसरे भोजन से पृव॑ पहले भोजनकी सफाई करने का समय मिल जाता है | 
कुछ लोगों को दुन में केवल दो बार भोजन करने से पर्याप्त लाभ हो सकता है | याँद्‌ 
दिन में तीत बार भोजन किया जाय तो सायंकाल का भोजन सब से हल्का छोना चाहिए | 
सरह्टाप यह वाणिज्य संसार के लोगों की सामान्य आदत के बिलकुल विपर्रात हैं, परन्तु 
यह बात ध्यान देने योग्य अवश्य है। तीसरे अथवा सायंकाल के भोजन में फलों का तरह 
हल्के पदार्थ ब्लेने चाहिये इस संबंध सें एक बार के भोजन करने में कितना समय लगता 
है यह भी विचारणीय है | काम का आधिकता आर दुबाव के कारण आँसल व्यक्त को खाना 
खूब चबा कर खाने में पर्याप्त समय लगा कर उस से आऑधिकतम लाभ उठाने का अवसर 
नहीं मिलता | याद भोजन करने मां १० या १० मिनट का अपेक्षा आध घंटा लगाया जाय 
तो भांजन के जीचत प्रयोग की दिशा में अच्छा पौरणाम दिखाई दे आर पाचक संबंधी 
कीठनाइयाँ बहुत कम हे जाएं। 

प्रयोगशाला तथा व्यावहारिक अनुभव से ज्ञात छोता है के जब भोजन करते समय 
करे व्यक्त कार्य के बोझ से दुवा हुआ अथवा ्चॉतत देता है तो उस की पाचन क्रिया 
में रक़ावट पढ़,ती है। अत: खाते समय काम-थंधे की बातों अथवा टूसर्ी परेज्ञानियों 
को दूर रखना चाहए। भोजन को उत्तम ढंग से पचाने के ललिये खाना खाते समय पढ.ना 
तथा अध्ययन करना भी प्रात्तकूल होता हैं | भोजन के लिये प्रसन्‍नता आर चिंता राहत 
दय्यायों सर्वोत्तम छती हैं | भोजन परोसने के ढंग का भी झर्रर द्वारा भोजन के प्रयोग पर एक 
निइिचित प्रभाव पढ़.ता है| साफ-सुथरे और क्षुधावधंक ढंग से प्रस्तुत (किया गया! भोजन 
भू का तीब्रतर करता है, आर इस प्रकार उत्तेजना प्राप्त कर के पाचन-क्रिया अपना कार्य 
सुचार गूप से करती है। दुसरे ओर यह भी धुघान में रखना चाहिये पके पाचन का 
मौस्तप्क पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता हैं| बह,था कहा जाता है ऐ के यौद्‌ जीवन स्वच्छ 
हे ता विद्यार भी स्वच्छ शेंगे ऑर इस में संदेह नहीं के मानौसक और आध्योत्मक क्षेत्र 
मो अच्छा करने के _लए अच्छी श्ञार्गरक अवस्था नितांत आवश्यक है | 
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प्राचन-संस्थान 
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हर अर्रर नाना प्रकार के पदाथों के संयोग से रचा गया है | हीड्‌ड॒या में एक प्रकार का 
पदाथ॑ है, त्वचा में दूसरे प्रकार का आर चेताएं तीसरे प्रकार के पदार्थों से बनी है। 
सुषुप्व या जाग्रत अवस्था में हमारे ज्र्रार के कुछ अवयव निरन्तर गाँतझील हाँ रहते हैं 
आर मश्जीन के सदा चलने वाले पुर्जो' की भाँत ये भी 'घसते रहते हैं | इस न्‍्यूनता आर 
खर्च को पूरा करने के (लिये पदाथों' का आवश्यकता छोती हैं आंर यहै'कमी भोजन से पूरा थे 
जाती है | हम जो भोजन करते हैँ उस से हमारे शर्रार के नई शाॉक्त मलती हैं (जस से हमारा 
उदय भ्रष्ट.कता है, हाथ-पँर 'हलते हैं और प्रत्येक अवयब अपना नियत कायं॑ करता है | चाहे 
मर्मी हे या सर्दी, हमारा झर्रार सदा यर्म रहता हूँ | हमारे झ्र्रार को गर्म रखने वाली यह श्वौक्व 
मी भोजन से मिलती है। इस से यह पता चलता है ककि जो भोजन हम करते हैं वह दो मुख्य 
कार्य करता है; पहले यह इंजन के इचधिन के समान हमारे झरोर करों ऊष्णता आर ऊर्जा प्रदान 
करता हैं, दूसरे शर्रार को यर्थोचचित दुझ्ला में रखने आर बढ.ने में पदार्थों को जुटाता ह। 


भोजन का पचना जावदयक ई | 


ऊष्णता, ऊर्जा या झरार के विकास के लिये सामग्री जुटने के पूर्व भोजन का किया 
जाना और पचना आवश्यक हैँ | भांजन को पचाने के लिये जां-जां परिवर्तन ब्लते हैं, उन्हें 
पराचनलेक्रया कहते हैं जो भांजन को उस पदार्थ म॑ परिवरतित कर देती है "जिस से श्रर 
को ऊष्णता, ऊर्जा आर विकास की श्ॉकक्‍त मिलती आर न्यूनता का पार छोती है | 


अन्न-पार्न 


झरर का वह भाग जा भोजन पचाने का काम करता है, अन्न-मार्न कहलाता 
ई | यह अन्न-मार्ग एक लम्बी सी नाॉलका हैं जो मुंह से आरम्भ हो कर बढ़? आंत के अन्त 
अथांत्‌ गृदाद्वार तक चली गईं है| इस के मध्य का भाग गुढ़.-मुह सा रहता है | वयस्क 
मनृष्य में यह तीस पुट लम्बा हेता है । इस अन्न-मार्ग के विभिन्‍न भागों के नाम इस 
प्रकार से ह---मुंह, अन्ननालका, आमाशञ्ञय, छोटी आर बह. आँते | 

खाना सब से पहले मुंह द्वारा श्वरर में जाता हैं | मुंह में इसे दांतों द्वारा अच्छी तरह 
से चबाना चाहिए | चबाते समय यह लार में सन जाता हैं जां लायेत्पादक (पंथें का तीन 
जाहद.यो द्वारा उत्पन्न होता है लार-रस पाचन-क्रिया में सहायता देता ह | अत: खाने को 
जल्दी-जलल्‍्दी नियलना नहीं चाहिए. बॉल्क चबाने में कार्फी समय लगाना चाहिए जिस 
से आमाश्षय में प्रवेश करने के पूर्व वह पाचन रस में भली भाँत मिल जाय | जब 
भोजन निबला जाता है तो वह अन्न-नॉलका द्वारा आमाश्षय में जाता है| 
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सर के कटों हुए इस भाग में दिखाए गए हैं एक ओर के तीनों लाशेत्पादक पिंड 
(लाए-ग्रॉन्थयां) आर उन से सम्बदू मुंह में लार लाने वाली नॉलकाएं | 
९. नचले जबड्ो, की हड्डी मांस निकाल दिया गया हैँ | २. जीभ के नीचे के 
लारोत्पादक (पड की नॉलका जिस का मुंह, मुंह के निचले भाग मे खुलता हैं । ३. निचले 
जबडे. की हड्डी | ७. जीभ के नीचे का लागंत्पादक पिंड (ग्रोथ) ५. कान के पास वाले 
लारोत्पादक पड की नॉलका जिस का मुंह, ऊपर वाली, पहले से दूर्र, बड.। दाढ. के ठीक 
सामने, कपोल में से मुंह में खुलता है। ६. कान के पास वाला लासंत्पादक पिंड (ग्रौन्‍्थ) । 
७. निचले जबड़े. मो के लारोत्पादक पिंड की नौलका जिस का मुंह, मुंह के निचले भान में 
खुलता है | ८. निचले जबडे. में का लारोत्पादक पड (व्रान्‍्थ) । 


जआमाक्षय 


आमाक्षय स्‍्नायुओं की एक पोली थ॑ली ज॑सा है आर अन्नर्नालका के निचले-सरे 
प्र द्वोता है | पृष्ठ १७ पर दिये हुए चित्र को देखने से उस. स्थान आर आकार का पता 
चल जायेबा | वयस्क मनृष्य के आमाश्नय में डोढ़, सेर से लेकर दो सेर तक पानी जाँद 
समा सकता ई | आमाश्षय की भीतरा सतह देखने में मुंह के भीतर्र सतह ज॑सी छोती ह | 
यह भीतर्र सतह एक प्रकार का रस उत्पन्न करती है जो जठर-रस कहलाता है | यह जठर- 


श्ष्र स्वास्थ्य आर दाधियु 


रस एक प्रकार का खटटा अम्ल हंता हैं आर मुंह की लार की भाँति पराचन-क्रिया में सहायक 
क्ेता है ऑर भोजन को शर्रर के उपयोग के (लिये तंयार करता है । 

याद हम आमाशय का भीतर्र सतह का जठर रस-सागव देखें, तो वह ठीक बंसा 
ऐदखाई' देगा ज॑सा पसीने के समय हमार्स त्वचा दिखाई देती है | 'जस प्रकार हमारे झर्रार 
की त्वचा पर पसीने के बिन्दु अन्दर से उभरते हुए दिखाई देते हैं, उसी प्रकार जठर रस 
के कण सतह पर उभरते हुए जान पद.ते हैं। 

आमाञ्षय क्रो अपना काम ठौक तरह से करने के (लिये यह आवश्यक है (क भोजन 
अच्छी तरह पका हुआ हे आर चबाया गया हे | 

जब कभी किसी तरह की झराब या नहझे वाली चीज पी जाती है, तो उस से आमाक्षय 
के अन्दर के भाग को हानि पहुचती है| चाय आर वम्बाक्‌ पीने से भी आमाशय मो बिगाड़. 
प॑दा ह्ले जाता है। लाल मिर्च, अद्रक, आर पान-सुपार्स भी आमाईथें के भीतर्र भाग का हानि 
पहुचाती हैं | याँद्‌ काली मर्च, अदरक, लाल मिर्च आदि क्रई चीज मुह में रक्खी जाय 
ता मुंह जलने लगता है, परन्तु हम एसी जलन पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमारा मुंह 
झाल खाने का अभ्यास ब्ले चुका हेता है, ज॑से लोहार के हाथ गर्म वस्तुओं के पकड़ने के 
अभ्यस्त ह्ने के कारया कोई गर्म वस्तु पकड़,ने में जलन अनुभव नहीं करते; और फिर 
इतनी गर्म चीजें मुंह में आयिक देर तक रकखी भी नहीं जा सकतीं | गर्म मसाले से 
आमाश्य के अन्दर की सतह को मुंह जलने की अपंक्षा आँधिक हानि बहती है; आर आमाश्षय 
मुंह की भाँवि उन चीज़ों को जल्‍दी ही अपने अन्दर से बाहर नहीं निकाल सकता: अब 
बे चाहे आमाञ्यय मे एक घंटा रहें या कई घंटो रहें तब तक वह जलता रहता है | ये मसाल॑ 
शर्रर के लगे तौनक भी लाभदायक नहीं होते | वे केवल हानि पहचाने है, इस कारण 
उन्हें कभी नहीं खाना चाहिए । 


छे्टी आँत 


३० मिनट से लेकर कई घंटो तक जब भोजन आमाश्जय में रह चुकता है, तो इस की 
अधिक मात्रा छोटी आंत में चली जाती है। भोजन के आमाञ्ञय में रहने का यह समय उस 
के गुण तथा इस बात पर निर्भर होता है कक वह किस प्रकार तैयार किया और चबाया गया है | 
छेटी आत बीस फुट लम्बी एक नॉलका है जो आमाश्नय में गृढ.-मुठ. रहती है | 

एक छांटी नौलका यकूत (कलेजे) और 'प्ताज्षय के बीच में स्थर है जो छोटी आाँत 
* के ऊपरी छोर पर खुलती हैं। एच रस, जो कलेजे में तंयार ब्लेता है वह इस नॉलका में से 
बे कर छोर्टा आत में जाता हैं । यह पिच रस भोजन को श्र्रर के लिये पुष्टिकारक बनाने के 
लिये अत्यंत उपयोगी होता है | एक और छोर नॉलका क्‍्लोम से निकलती है आर छोटी आँत 
के ऊपर्स छोर पर खलती हैं| जो रस इस क्लोम में बनता है वह इस नौलका द्वारा छोटा आँत 
में' जाता है आर भांजन की पाचनर्नक्रया में प्रमुख सहायता देता है | 


बड़. आँत 


जब तक छोटा आंत का सामान नीचे के छोर पर पहुंच कर यह. आंत में प्रवंश् करने 
लगता है, तब तक भोजन का प्राय: सम्पूर्ण पुष्टिकारक भाग झर्रार की पुष्टि के (लिये रक्‍त में 
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अन्न-पार्मे 


१. नासा-गहवर २. ताल ३. मुख-नहवर (मुख-गृहा) ७. जीभ ५. अन्न नॉौलका ६, पिताश्षय 

७. यकृत (कलेजा) ८. पकक्‍्वाक्षय ९. बह. आंत का ऊपर की ओर जाने वाला भाग 

१०. स्थूल आंप्राहय ११. क्रॉम-सट्ट्ठ आंध्रपुछ १२. कंछ में को खुला हुआ नाक 

का सिरा १३. कंठ में को खुला हुआ मुख-गहूबर का सिरा १७9. कंठ में को खुला 

हुआ स्वर-यंप्र का सिरा १७. आमाझ्य १६. िलली १७. कलोम-ग्रीन्ध ८. बड़ 

आंत का आह. भाग १९. बड़. आंत का नीचे को उतरने वाला भाग २०. छोटा आंत 
२१९. मलाजय 


५० स्वास्थ्य आर दार्घियु 


प्रवेच्च कर जाता है | बड़. आंत में जो बचा हुआ भाग जाता है वह मुख्यत: अपाच्य पदाय॑ होता 
है । बढ. आँत में नीचे उतरते समय इस पदार्थ में कई परिवर्तन छोते हैं। इस में 'वि्ले 
आर मल पदार्थ बनते हैं | प्रीत दुन मल का निकल जाना आंव आवश्यक है, अन्यथा 
ये 'वि्षले पदार्थ रक्त में प्रवेश कर के सारे झर्रर में फैल जाते हैं 'जस से इवास में 
दुर्गंध आने लगेगी, सर में पीड. छोेनी आर दूसरे रोग लग जायेंगे | जिन लोगों को 
कब्ज रहता हूँ उन के मुंह से निकलने वाली दु्गथ ठीक उस गंदे पदार्थ की दु्गथ जंसी 
बहती है। इस से यह 'सद्दू ब्वेता हं (के कब्ज वाले व्याक्त के पेट का सारहीन पदार्थ आर 
मल सम्पूर्ण व्रार में प्रवेश्ष करता है | यह बात सब जानते हैं गक वे दुर्ग॑ंथ पृर्ण विष 


कितने हानिकारक छोेते हैं | 
पच्े हुए भोजन का आभश्ोषण 


जब भोजन पूर्ण रुप से पच चकता है, तो वह पानी के समान तरल बन जाता है | 
आमाश्षय आर छोटी आँत की दौवारों में पाई जाने वाली रक्त वाहिीनयाँ इस तरल को 
बुछ उसी प्रकार चुस लेती हैं ज॑से शक्कर मिला हुआ जल मोटो कपडे, का कई से की 
बनी थंली में से छनता हैं । 

जब पचा हुआ भोजन रक्‍त में मिल कर झरार के प्रत्येक अवयब में पहुंच जाता 
है, तो फिर रऋषणता आर ऊ्जां उत्पन्न कर के यह वहाँ काम देता हैँ जो इंजन मो 
कोयला | रक्त जब झरार के अस्वस्थ अवयवों में से ल्ले कर घमता है, तब पचे हुए भोजन 
के सार-रस से उन्हें स्वास्थ्य प्रदान करता है | 

इस से पता चलता हैँ (कि हमारा क्षरीर उस भोजन से बना है जो हम करते हैं । 
अत: स्वस्थ व स्वच्छ अरार रखने के लिये स्वच्छ व झुट्ट भोजन करना चाहिये | कितने 
अचरज की बात है कि गेहूँ, चावल आर दूसरे पदार्थ जो हम खाते हैं, वे स्‍्नायु, हहूडी 
आर चेताओं में परिवर्तित हे जाते हैं | यह स्पष्ट है कि स्वर्ग में जो बुद्धिमान 
आर सर्वक्षौक्तमान इंडवर है उस ने मनृष्य के अर्गर की यांजना आर रचना सोच-समझ 
कर ही की है; क्‍्योंतेक ऐसे सुन्दर आर उच्च कोट के ढंग से हमारे शर्रार को स्वस्थ, गर्म और 
शक्तिशाली रखने का योजना संयोग या मनुष्य-बुटू की रचना नहीं हे सकती थी | 


पानी पीने का महत्व 


भाजन का अर्वाज्ञष्ट भाग जब बढ. आंत में पहुंचता है तब वह प्राय: अध॑ तरल 
पदार्थ के समान होता हैं । छोटा आँत उस का सम्पूर्ण सार-रस चूस चुकती है और अब वह 
इस दज्ञा में छता हं कि श्र से बाहर "निकाला जाए क्योंतिक अब वह छोटी जाँस के काम 
का नहीं रहता | अब बड़, आँत भोजन के इस अवीक्षष्ट भाग से पानी के अं को श्ोॉचित 
कर लेती है| आर यह टूब भाग गुदा द्वारा शर्रार से बाहर निकाल दिया जाता है | हस 
सम्पूर्ण प्राक्रेया का ऑन्तम पौरणाम यह देता है के बह. आँत का कुछ मल प्राय: हद. हं 
जाता हैं । बड़. आँत का इस मल के आगे वाला भाग सिकृढ,ता हैं ऑर पीछे वाला भाग 
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आँछ, होता है आर इस प्रकार वह धीरे-धीरे आगे की ओर ढकेल दिया जाता है, यक्व॑ तक 
के वह बड़. आंत के निचले भाग में पहुंच जाता है, यह्॑ पर बह बुछ समय तक रहता है 
आर फिर गुदानल में से छल कर मल द्वार से बाहर निकल जाता है| 

जब तक शरार इस सारईन पदार्थ को बाहर नकाल-फेंकने के योग्य नहीं हं जाता, 
तब तक बढ़ बढ़. आंत में ही रहता है | जो लोग कम पानी पीते हैँ, उन के झरौर में यह 
सारहीन पदार्थ बड़. आँत में पहुंच कर बिलकुल सूख जाता है; अतः बड़. आंत को 
अपना काम करने के लिये पर्याप्त जल प्राप्त नहीं क्षेत्र । ऐसे लोगों क्लो कब्ज होने का 
भय रहता है, अधांत्‌ मल श्र में से देर में निकलता है| इस काररणा बड़. आँत के लए 
पर्याप्त माप्रा में पानी पीना आवश्यक है| अत: निष्कर्ष यह निकलता हैं (के पानी खूब पींजये। 





अध्याय ५ 


द्न्त-स्वास्थ्य 
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बा जब छ: सान मास का बे जाता है, तो उस के दांत ।नकलने शुर्‌ हे जाते हैं । 
दवाई वर्ष की आय में दूध के पूरे बीस दाँत निकल आने चाहियें | जब बच्चा छः 
साल का थे जाता है, तब उस के पक्के दांत निकलने आरम्भ हो जाते हैं | 

छेटो बज्चों के दावों का ध्यान रखता चौहये ऑर उन्हें साफ रखना चाहिये | ये 
दोब उस राघय तक रहने चाहिये, जब तक कि पएवके दाँत इन का स्थान न लेने लगे | 

प्रवके रत बत्तीस छोते हैं | १७ या ९८ वर्ष की अवस्था तक पछली चार दाढढों. 
नहीं निकलती | जीवन के अन्त तक इन पक्के दाँता क्यो मुंह में रहना चाहिए | 


दांतों का काम 


दाँतों का काम भांजन को चबाना है अर्थात्‌ उस को सूक्ष्म कण्णां में पीस कर लार में 
सान देना है ।जस से भोजन पच सके | छुंत बॉलने माँ भी सहायता देते हैं क्योकि जब 
वे ।गर जाते हैं तो कई झब्दों का उच्चारणा ठोक से नहीं बे सकता | दाँतों का उपयोग 
बढ़त आवश्यक ई; उन की दक्षा से स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव पढ.ता है | 


दांतों का सह,ना 


सड़ नेवाले दांतों में कीटाणु एकत्र बे जाते हैं 'जस के कारणा देह के अनेक भाग 
सेगप्नस्त हां जाते हैं | याद कोई अच्छो स्वास्थ्य को अपभिलाषा करे तो वह अपने दांतों को 
चाह दक्षा में रक्े | 
4---ें, & 7.. (उग्तीा) 


हर स्वास्थ्य आर दरार्घियु 





दाँतों को रचना सम्बन्धी रेखा-चरप्र 


४ 4. आकाच या दनन्‍्तबेष्ट (7872) 2. दन्‍तन (70270706) 3. सीमेंट ((९णशर८्वा) 
4. दन्‍त अस्घवेष्ट (एशाशे एलां०श४८णा) 5. निचले जबड़े, की हड्डी 
6. दनन्‍्त-मज्जा-गहवर 3' ]. दाँत की चोर्टी 2- दांत की गर्दान 3. दांत की जड़, 
4. टुन्त-मज्जा-गमहवर 3* दाढ, ८ व. दांत की चोटी जिस पर का कड., सफेद और 
चमकदार पदार्थ (दुन्तवेष्ट) घस गया है | 2. गर्दान 3. जड़. 4. मज्जा-गहवर 


भांजन के कण दुतों के बीच मसूड.े या दांतों की सतह के छोदो में अटक जाते हैं | 
ज्योर्ही कांड, मसृह. के किनारों में उत्पन्न होने लगते हैं, त्योर्ह मसृहो. ठाले पड.ने 
लगते हैं आर दाँतों के बीच का खाई बढ़.ने लगती है, तब कौ को बहुत उत्तम स्थान 
मिल जाता हूँ आर ये इतनी अधिक संझया में बलच्च एकाप्रत ह्ेनें लगते हैं (क वल्च पीप भर 
जाती है | इस दुकझ्षा में जब कोई गर्म या ठंडी चीज खाई जाती हैं तो दांत दुखने लगते 
हँ | अन्त में वे इतने दीले हे जाते हैं (के किसी काम के नहीं रहते और उन्हें उखड़.वाना 
आवश्यक ब्ेे जाता ह॑ | 

पान-सुपारर खाना मसूड।ं के (लिए हानिकारक है | पान के साथ जाँ चूना खाते हैं 
उस से मसूड़े, सिकृुड, कर ढौले पढ़. जाते हैं, 'जस से दाँत सह,ने आर गिरने लगते हैं | 
पान और तम्बाक्‌ दोनों दांतों की शोभा बिगाड. डालते हैँ आर मुंह को भदूदा बना देते हैं | 

दांतों को सुन्दर बनाए रखने के हेतु आहार मो दूच, ताजे फल, हर्त तरकारियां तथा 
गेहूं आंद अनाज के पदार्थ सौम्मीलत करने चाहिए | 


४३ 





दाँतों कौ जड़, में पीप पड़. जाना रोग का सापधान्य कारण होता है, जार जागे चल 
कर भयंकर-भयंकर गयोग पंदा कर देता है | 


दांतों का रक्षा क॑से करें ? 


जब कोई दौत खाखला ढने लगे तो जल्‍दी हाँ दाँत के डॉक्टर से उसे भरवा खेना 
प्वीषिए 'जतनी जल्दी यह काम ही सके उतनी ही जल्दी करा लेना चाहिये, क्‍्योंतैक छोटो 
छोद भरवाने मे कम रघ्र्च आर कम पीठ. होती है। जब छंद छोटा होता है आर दाँत भरवाया नहीं 
जाता, तो केवल यहाँ दांत नहीं, बॉल्क इधर-उधर के ठांत ख़राब ह्ले जाते हैं | कम 
से कम दांतों को दो बार ब्रुश से साफ करना चाहिये आर जब कोई खराबी हो, तो तत्क्षण 
डॉक्टर से उस का इलाज करवा लेना चाहिये | इस के विपररात यह उचित नहीं के आदमी दाँत 
की पीड, सहता रहे और अंत में उसे दाँत उखड.वाने आर नकली दाँत लगवाने में प॑सा खचे 
करना पढे. | नकली दांत असली दांतों के कार्य का केवल एक अंज्ञ ही प्रा कर सकते ई | 


अध्याय ६ 


स्वास्थ्य के लिए इवास-प्रइ्वास 
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स्र नुष्य कई हफ्तों तक भोजन के बना ऑर कईाँ दिन तक जल के बिना जीवित रह 
सकता है, परन्तु याद वायु का आना-जाना रुक जाये, जँसे डूबते या दम घृटते समय 
हता है, तो वृछ ही क्षणों' में प्राणान्त ल्ले जाए। इस से यह स्पष्ट है कु स्वच्छ वायु का मिलते 
रहना शर्रर के लिये कितना आवश्यक है | 

हम इवास लेते समय अपने फेफडो में प्राणवायु (ऑक्सीजन) भरते हैं । प्राणवायु 
अट्टश्य वायु है | जब हवा फेफद,ं में प्रौवष्ट छोेली है. तो उस हवा की प्राणवायु रक्त में 
फल जाती है आर झररर के समस्त भागों में फैल जाती है वायु का महत्वपूर्ण भाग प्राणवायु 
ह 'जस की आवश्यकता शरीर में जीवन देने ऑर ऊष्णता आर ऊर्जा उन्पन्न करने में पड़.ती 
हैं | जो वायु हम फेफड. मों खींच कर ले जाते हैं उस माँ प्राणवाय प्रचुर मात्रा में ह्ंती 
है, परन्तु जो इवास हम बाहर 'नकालले हैं उस में प्राणवायु बहुत कम होती है आर वह 
फिर अन्दर ले जाने योग्य नहीं रहती | 

जो वायु फेफड, में से बाहर निकाली जानती है उस में प्राणवायु की न्‍्यूनता तो 
ब्नेती ही है, साथ-ही-साथ उस में भोजन का विव॑ला अंश भी छेता हैं जो दिखाई नहीं 
देता | यह बात तो सभी जानते हैं (कि याद बहुत से लोन किसी कमरे में हो ऑर सब 
दरवाजे “खिड़.कियाँ थौड़, देर के ॥लिए बिल्कुल बन्द कर दिए जाएं, तो उन के खुलने पर 
बाहर से अन्दर आने वाले को तुरन्त दु्मंध आएगी; आर उस कमरे में के बहुत से अन्य 
लोगों के सिर में पीड़। होने लगेगी आर सिर चकराने लगेगा | दु्मीथ, फसिर-दुर्दा आर 
सिर का चकराना इन सब का एक मात्र कारया हैं फेफडन मों से निकली हुई विपली वायु ! 

अत: घर के प्रत्येक कमरे माँ एक-एक या जाधिक िद.कियां प्नी चाहिएं । ये 
खिद्द.कियां इतनी बढ़, हो कि सूरज की रोशनी और ताजी हवा आसानी से अन्दर आ 
सके | खिठकियों के सामने न तो कपडे, टांगे जाएं और न ही पदों हें, क्‍्यांँगिेक इन 
दोनों चीजों से सूर्य प्रकाश आर स्वच्छ वायु के प्रवेश में बाधा पड.ती हैं | 


इवास-प्रस्वास के अवयव 


जिस वायु को हम इवास के साथ अन्दर ले जाते हैं, वह नाक के नथनों से हो कर गल- 
कोष (कंटठ) के पछले भाव में पहुचती हूँ ऑर फिर वर््म॑ से गले के निचले भाग पर से प्रवेज्ष 
करती है | इवास-नॉलका एक बड़] नॉलका हैं जो गले के सामने वाले भाग को छूने से मालूम ही 
सकती हैं| श्वास नौॉलका अपने निचले भाग पर दो श्ञास्राओं में विभकत हे गई है, उस 


[44] 


स्वास्थ्य के लए झवास-प्रश्वास ४५ 


का एक शाखा दायें फेफडो, में तथा दूसरी वबायें फेफड़े, में चली जाती है। फेफडो, वायु कौ 
असंख्य छोर्टा-छो्टी धौलयों के बने हुए हैँ | अगले पृष्ठ के चणम्र को देखिये | श्वास लेना 
वायु की इन थौलयों को भरना आर खाली करना है | 





नाक आर गला 


जिंदु-रेख़ा वाला तीर भोजन-मार्य दिखा रहा हैं । सामान्य रेस्रा वाला तीर वायु-मार्य 
दुखा रहा है | 
क्रप्यु-कर्णी नॉलका का मुंह २, इ्वास-मार्ग का पर्दा ३. अन्न-नॉलका 
७. इवास-नॉलका ५. स्वर-यंप्र 


४६ स्वास्थ्य आर दुधिांयु 
श्वास लेना 


हम एक 'माॉनिट में प्राय: १६ या १८२ बार सांस लेते ई | प्रत्येक बार इवास लेते 
सभय हूदय चार बार थढ.कता हैं | व्यायाम करने से आर बुखार के समय इवासन-गात 
बद. जाती है । 

प्रत्येक जीवधारा, चाहे वह पशु हे या वनस्पीत, श्वास लेता है| बाइबल की ''उत्पात्ति'' 
नामक पुस्तक के दूसरे पर्व में जा वृत्तांत मनुष्य की रचना का है वह यूं ह-..''परमेश्वर ने 
मनुष्य को पृथ्वी की मिटटी से रचा आर उस के नथनों नें जीवन का श्वास फूंक दिया, 





इवास-प्रशयास के अवयवब 


१. स्वर-यंज्र २. इ्वास-नाॉलिका ३. बढ़ते वायु.नॉलका ७. फेफड, 


स्वास्थ्य के ॥लए श्वास-प्रश्वास छ्छ 


बस मनुष्य एक जीता-जागता प्राणी बन गया ।'' बाइबल में लिखा हैँ कक परमेंडवर "सच 
को श्वास आर जीवन देता है ।'" आर “'प्रत्येक मनुष्य का जीवन'' उसी के हाथ में ई | 
स्वर्ग में बंठा हुआ सर्वश्ञाक्तमान्‌ परमेश्वर हमारे श्वास को अपने अआथिकार में रखता ह | 
इस बात का प्रमाण यह है क जब हम सो जाते हैँ, तब भी हमारे फेफडो, निरन्तर स्वच्छ वायु 
को भीतर खींचते आर वि्षली वायु को बाहर निकालते रहते हैँ | साँते समय हम बिल्कुल 
अचेत ही जाते हैं; आर याँद्‌ हमें! अपने इवास की भी देख-भाल करनी पड.वी, तो नींद 
आते ही हम मर जाते | इवास लेना आर हृदय का धढ.कना दोनों ही अनौच्छक गौतयाँ 
कहलाती हैं | वे दोनों चेता-संस्थान के एक भाग पर अवर्लाम्बत हैं | परन्तु यह कहना कि 
इवास लेना अनौच्छत आर स्वचालित गांत हैं इस क्यो स्पष्ट नहीं करता, क्‍योंकि हमें इस 





बैठने का अनुचित ढंग 


प्रकार का कोई उत्तर नहीं मिलता कि चेता-संस्थान का एक भाग हुद॒य की गौत और इवास 
को कीसे चलायमान रखता है आर वह नीतयां आरम्भ हां कैसे हुई | इवसन-क्रया के मूल 
नियंत्रण आर अदभुत अनुकुलन-योग्यता पर ध्यान देने से केवल एक निष्कर्ष (निकलता 
है पके मनुष्य से बाहर ऑर उस से बड़. कोई एसी श्ञक्‍त है जो भीतर श्वास पर नियन्ध्रण 
रखती है |जस से मनुष्य जीवित रहता है । वह शक्ति है--ईइवर । वह परमात्मा जां इतनी 
दयालुता से छमार्र देख-भाल करता हैँ, वही आराधनीय है । 


बंठने आँर खडे. होने कौ ठौक रत 


यह एक मछत्वएर्ण बात है ऐके हम सीधे बंठों आर सीधे खढो. हों 'जैस से जब हम 
इवास ले सो फेफडनं के यर्थोच्चित रुप से फलाने के ।लये स्थान रहे | इस प्रकार झर्रर को 
स्वच्छ वायु अधिक माप्रा भें मलती रहती है | पीठ को आये की ओर झुका कर खडे, होना 
या बंठना दुरुप ही नहीं दिखाई देता, बरन्‌ फेफड़- को पूर्ण रूप से फैलने का अवसर 


८ स्वास्थ्य आर दाधिायु 





खड़ो. श्लैनें का उचित दंग खड़े, होने का उनु/चव ढंग 


नहीं देता; झर्रर पर्याप्त मापा में वायु प्राप्त नहीं करता, (जिस के परिणाम स्वरुप बह 
टुर्बल हे जाता है आर सर्दों आर तर्पोद्क ज॑ंसी बीमॉरियाँ का उस पर जलल्‍दां आक्रमण हे 
जाता हैं। 

घर के अन्दर काम करने वालों, विद्येषकर बँठ कर काम करने वालों, को दुन मों 
कई बार सीधे खड़े. हंने का आर लम्बी-लम्बी सांसों लेने की आदत डालनी चाहिये ।जस 
से फैफरओं को स्वच्छ बाय गिले आर विर्धली जीवान्तक वायु (कार्बन डायक्साहंड) पूर्ण रुप 


वायु उस विर्धली बायु को कहते है जा इबास से बाहर निकली ह.ई वायु में हंती है | 
गलत तर्राके से सांस लेना 


वायु का स्वार्भावक प्रवेक्ष-मार्म है नाक | नाक के अन्दर अनागनत सूक्ष्म बाल हैंतें 
हैँ जो सांस के साथ अन्दर जानेवाली धूल ऑर कांड क्नो रोक लेते हैं | नाक द्वारा अन्दर 
प्रवेश्च करत समय वायु गीली आर गर्म हल जाती है | जब कोई व्याक्‍त मुंह से सांस 
लेता है, तो गलकाप् (कंठ) मो जाने से पूर्ष वह गर्म आर गीली नहीं छोती कजस से यह 
गलकंप (कठ) सूख जाना है और आधिक कफ़ निकलने लगता है; इस से जुकाम आर खांसी 


स्वास्थ्य के लए इवास-प्रश्वास ५९ 


हे जाती है | जो बच्चा मुंह से सांस ले, उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए 'जस से वह नाक 
आर गले क्वा 'निर्सक्षण कर आर यांद गल-ग्ीययां (4प८मणाव) दो तो उन को निकाल 
डाले | (इन का कारणा, इन की रोकथाम, और 'चौकत्सा २९ वो अध्याय मे बताई गई हे ।) 


तम्बात्‌ आर माँद्रा से श्वास-प्रश्यास के अधयवों को शॉन पह,चती है 


तम्बाकू का धुंआ इवास-प्रश्वास के अवयबों के प्रत्येक भाग को हान पहचाता है । 
यह नाक के भीतर की झिल्ली, गले, फेफड़. आर इवास-नॉलका की झल्ली को पुला देता 
हैं | यह फेफड) की झल्ली को इस प्रकार हानि पहुचाता है के तर्पोदुक फेफड़े. मे नासूर 
(कैन्सर), आर दूसरी बीमारियों के लगने की सम्भावना हो जाती है | 

शरान कसी प्रकार की भी क्या न हो, शर्रर को हान हा पहचाती है । जब कोई 
व्यक्त माँद्रा सेवन करता है, तो पीने के थोड. देर पश्चात्‌ उस के मुंह से दु्गध आने 
लगती है | इस का काररा यह है |के जब झराब रक्‍त में प्रवेश करती है और फेफइनओं मो 
जाती हैं, तो फेफड़ों, उस विष से जल्दा-जलल्‍्दा छाटफारा पाने की कोशिश करते हैं | 
डॉक्टर जानते हैं कि शराब पीने वाले िर्मोनया आर तर्पोंदक के बहुत जल्‍दी शिकार 
बन जाते हैं; आर जब उन को इन मों से कोर्दा रंग लग जाता है, तो उन लोगों की 
अपेक्षा बे बहन देर में छाटकारा पाते हैं जो शराब नहीं पीते | इस से यह सट्टू छे जाता है 
फि झगय से फेफइओं सो हानि पहुंचती है | 


सार 


१. आप के घर में रात-्दन पूर्स-पूर्स सींत से वायु का आना जाना रहे | 

२. दिन के समय जिदनी देर तक हे सके, उतनी देर तक बाहर स्वच्छ वायु में राहाए 
आर गति में सोने वाले कमरे का खिद्दकियाँ खोल दीजिये "जिस से स्वच्छ 
वायु आयी रहे | 

. इवास लेते समय प्रत्यंक बार फेफदओं को हवा से पुरा सीत से भर लींजये | 
एंसा करने के लिये सीध॑ नंठना आर सीधे खड़े, होना चाहिए | 

, धूल से भर्रा वायु सांस के साथ अन्दर न ले जाइये | 

, तम्बाकू का किसी भी रुप में उपयोग न कौजये | 

. किसी प्रकार की भी शराब न पीजिये | 

, सदा नाक से सांस लींजसे | 

, कमर को कभी कस कर ने काधिये | 

. प्रौतादन कई बार लम्बी-लम्बी सांसे लंने की आदत हालिये | 

१०. कभी मुंह ढक कर न सोइये | 
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प्रस्भ्रिमण-संस्थान 





जे ब सूक्ष्मदर्शक यंत्र द्वारा रक्त का एक बंद की पर्सक्षा का जाती ई, तय उस में बहुत 
से छोट-छंटो गोल लाल कण [दिखाई देते हैं जो लाल रक्‍व कण कहलाते ईँ | इस के 
अतिरिक्त बहुत से छोटों इबेत कण भी रक्त की बूंद में छोते हैँ और इन को इवेत रक्त 
कण कहते हैं | 'जस प्रकार छोटा-छोटा गोल सी मछीलयाँ जल में तंरा करती हैं, उसी प्रकार 
ये लाल आंर श्वेत रक्त कण भी रक्त की धारा में तंरते हैं | 

पचा हुआ भोजन भी रक्‍त मेँ मल जाता है | रक्‍त प्राणवायु के जो फेफड- द्वारा 
शर्रिर में प्रवेश्च करती है आर पचे हुए उस भोजन को जो आमाश्य व आंतों द्वारा ठौक 
कया जाता हं झ्वर्रर के प्रत्येक भाग में पहुंचाता है आर जिस भाग में जा कमी ब्ोती है 
उसे पूर्र करता है | यह झरौर के प्रत्येक भाग से हीनकारक पदार्थों को आर दूगषत वायु को 
फेफड,, गुदा आर त्वचा में ले जाता हैं जहां से वे श्वास, मूत्र आर एसीने द्वार बाहर 
निकाल दिये जाते हैं | 


हृदय आर रक्त-वादिनयाँ 


हृदय के संकृुचित होने से रक्त निरंतर रक्‍्त-वाीहीनयाँ में बहता रहता है। हृदय 
मनुष्य की बन्द मुट्ठी के बराबर आर अन्दर से खोखला छोता है| वह एक एसे श्रक्‍्तश्ञाली 
पम्प का काम देता है जैस से रक्‍त अर्रर के प्रत्येक भाग में चक्कर लगाता रहता है | 

चयस्क मनुष्य का हृदय एक मिनिट में प्राय: ७० बार धड़.कता है| व्यायाम से यह 
आर भी जल्‍्दी-जल्दी धड़.कने लगता हैं; आँर ज़्वर होने पर भी इस की गौत आधिक 
बठ. जाती हैं । 

हृदय द्वारा पम्प दो कर रक्त फेफडन में जाता है जह्ं वह स्वच्छ प्राणवायु पाता हैँ आर 
दुषषत वायु त्यागता हैँ | स्वच्छ रक्त हृदय को लांट आता है आर फिर वहाँ से झर्रर के 
समस्त भागों को पह)चाया जांता है | परन्तु जब रक्त हूदय को वापस आता तब उस 
में दुाधत पदार्थ भरे होते हैं, अत: उस को फेफड. में भेजना आवश्यक है | इस प्रकार 
परिभ्ममरा पूर्ण हेता ह॑ आर श्वर्रर में प्राण रहते है | 

जब कभी ज्षरीर के किसी भाग में जाने से रक्‍त रोक दिया जाता हैं तो वह भाग 
निर्जीव हे जाता है | इस से यह स्पष्ट थे जाता है क प्रत्येक अंग का जीवत रहना 


[50] 


पौरश्नमशा-संस्थान ५7 





प्ररप्रमण-संस्थान 
रक्त अवयवों में पोषक तत्वों को पहुचाता हैं आर वच्च से व्यर्थ तत्वों को 'निकालता है | 
इस संस्थान के द्वारा ही जीवान्तक वायु (कार्बन डझायक्साईड) फेफड, मो से बाहर निकलती 
हैं ऑर इस के स्थान पर प्राण-वायु (ऑक्सीजन) अन्दर आती है। 
१. पृप्पुस-धमनी (अशुद्न रक्त) २. पृष्फुस-जशिरा (शुद्द रक्त) ३. यकूत में होने वाला 
परिध्रमाण (यकूत द्वारा रक्‍त-गालन) ७. पृकक-धमनी (नाइटरोजन युक्‍त व्यर्थ पदार्थ) 
७. वृक्‍क-श्षरा (वशुद्द रक्त) ६. मुख्य शेषान्त्रक (88०) धमनी ७, निचला मध्यान्त्र 
तस्च्‌ (जरलिएंण विशाब्ल्ांध्य॑ंट) ८:. महाथमनी ९. अधोजप्रु धमनी ९०. ब्रीवा-धमनी 


ण्र स्वास्थ्य आर दाधांयु 


पर ही अवलॉम्बत है | हजारों वर्ष पूष॑ मनुष्य के रचायवा, परमात्मा ने कद्धा था “सब 
प्राणयाँं का जीवन रक्‍त हीं में है |" 

रक्‍त आर हृदय में हम परमात्मा की झ्ञौक्त के कितने ही प्रमाण पाते हैँ | जब बच्चा 
माता के गर्भ में हाँ श्वेता है तभी से हृदय धढ़.कने लगता हैँ आर तब से ८० या ९० वर्ष 
की आयु तक एक [र्मानट में ७० बार थड़.कता है | हृदय जीवनदायक रक्त खींच कर 
झर्रर के प्रत्येक भाग में! पहुंचाता रहता है | इस के धष्ट.कने की बागडेर हमारे हाथों में 
नहीं है | वह तो स्वर्ग में परमात्मा है जिस ने मनुष्य को बनाया ऑर जो सदा हृदय को 
चड़.काता रहता है चाहे हम सोते थे या जानते हो | 

जब श्वर्रार के किसी भाग के कोड चोट पह्) चत्ती है तो रक्त हाँ उस को अच्छा करता 
है | जब रोग उत्पादक कैम शर्रार मां प्रवेश कर जाते हैं तब ये इबेत रक्तकण जिन का 
वर्णन अभी किया जा चुका हैं नहर ससर्पाहयों की भाँति पहलरा देह्वे हें आर उन काडनं को 
पकड. कर नष्ट कर देते हैं | जब रोग के कांडो. आँधिक संख्या में' ऑर अधिक विष॑ले 
बते हैं या शराब, तम्बाकू या सी आर कारण ये रक्त कण नर्बल थे जाते हँ, तब 
ये रक्त कण कांड. को नष्ट करने में अज्षक्‍्त हे जाते है | 

पक रक्‍त में ही जीवन हैँ ऑर वहां हमें चंगा करता है, इसालाए यह आवश्यक है 
कि हम में अच्छा रक्त ह्षे | रक्त उस भोजन से बनता है जो हम खाते हैं | याद भोजन 
स्वच्छ आर अच्छा हैँ तो रक्त भी निर्मल ब्वेगा | याद घाटया प्रकार का दे या आवश्यक 
माप्रा से कम लय तो रक्‍त कणों को पर्याप्त आहार नहीं मिलता आर इस का परिणाम यह 
छोता है के श्रार का प्रत्येक भाग दु:ख सहता है| बहुत अधिक माप्रा में स्वच्छ जल 
पीने से रक्‍त के मल आर विर्षले पदार्थ साफ बी जातें है । अच्छे रक्त के लिए व्यायाम 
करना भी आवश्यक है | शराब आर तम्बाकू लाल तथा इवेत दोनों प्रकार के रक्त कणों 
को हान पहुंचाते हैं आर रक्‍त की जीवनदायिनी शाकत आँर स्वस्थ करने की क्षमता को 
नष्ट कर डालते हैं | 


अध्याय ८८ 


उत्सजंन-संस्थान 


>(»(>९०९»>>९) 


व्क्क 


र दिन हम भोजन करते हैं आर पानी पीते हैं | यह भांजन हमारे शरौर में जलता है 

आर कुछ राख या व्यथं पदार्थ छोड, जाता है जैसे शर्रर से बाहर नकालना आवश्यक 

है | शर्रार या उस के बुछ अवयव निरन्तर गातझील रहते हैं आर जब कोई वस्तु गतिशील 

रहती है तो उस का कुछ भाग अवश्य 'घसता रहता है 'जस से व्यर्थ पदार्थ जमा हो जावा 

ईं | इस व्यर्थ पदार्थ को बह़र निकाल देना चाहिये क्योंकि यौोद्‌ यह साफ न किया जाए, वो 

यह पदार्थ (विष बन कर शर्रर को हानि पहुचाता है आर रोन फंलाता हैं| व्यर्थ पदार्थ कल 
झर्रार से बाहर निकालने का काम वृक्कों (गुदा) का है। 


दृक्‍क सेम के आकार के दो अबयव हैं | ये उद्र-महवर का, 'पछली 'दुवाल में आगे 
की ओर जुडी, हुए ईं---एक मेर;दुंड॒ के एक ओर आर ठुसरा दूसर्स ओर है (पृष्ठ १६ के 
चित्न के देखिये) | जब वृक्कों में रक्त बहता है, तब वे विर्घले सारहीन पदार्थ के कुछ 
भाग को छान डालते हैं | जब वृक्कों द्वारा रक्त में से अलग किए सारहीन पदार्थों तथा 
रक्‍त में से चूसे छए पानी के यांग से मूत्र बनता है | प्रत्येक वृकक में से निकलने वाली 
एक-एक सौलका द्वारा यह सूत्र मृप्राशय में पहुंचता हैँ आर वह्नं इकट्ठा छोता रहता है 
यह्न॑ तक कि जब मूनप्ाश्य पर दबाव पढ़,ने लगता हैं, तो हमें पेशाब करने की आवश्यकता 
होती हैं ऑर तभी यह बाहर "निकाल दिया जाता है | प्रत्येक वयस्क व्यौॉक्त आधथ सेर से 
लेकर होठ. सेर तक मूत्र 'निकालता हैं। जब कोई व्यक्त पूर्ण रुप से स्वस्थ छेता है 
आर यथधेष्ठ माप्रा में जल पीता है, तो मप्र का रंग हल्के पीले रंग का छोना चाहिये; महथा 
यह पानी के समान साफ ब्ोता हैं | याद्‌ यह लाल या भरा हे, तो यह यात स्पष्ट श्लेती 
है के जल बह|त कम पिया गया | 


प्रत्येक उस रोग में जिस में ज्वर रहता ई वृक्‍क का काम जाधक बढ, जाता है आर 


यह अस्यावहयक है कि रोगी को स्वच्छ जल अधिक माप्रा में पीने को दिया जाय | पानी 
को उस के पास रखना अच्छा है 'जस से रोगी बार-बार बिना कष्ट के पी सके | 


शराब, तम्बाकू, काली मिर्च, पान-सुपारर अदरक वृकक के लिये हानिकारक छोती ईं | 
पृथक का यह भी काम है के रक्त में हाँ भी उपरोक्‍त प्रकार के हानिकारक पदार्थ बलों उन्हें 


जझर्ीर से बाहर निकाल दे । रक्‍त से यह हानिप्रद्‌ पदार्थ 'नकालते समय वृक्‍क के 
भी छीन पहुंचती हैं । 
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५७ स्वास्थ्य आर दरधांयु 





वृक्‍्क आर मृप्राझय 


बृक्‍्क दो अवयव हैं जो उदर-गहवर का पिछली दिवाल में आगे की ओर जुड़े, हुए माँ 
आर महाधमनी और निचली मर्शाश्वरा द्वारा पृथक हैं | बृक्‍कों में से मुन्र, मृत्र-वाहकों 
में ले जाया जाता है | 


उत्सजन-संस्थान ५५ 
स्व्चा 


त्वचा अर्थात्‌ चमड. करार के उस ऊपरी भाग को कहते हैं 'जस से शरौर के भीतर 
के अंगों की रक्षा होती है | इस की तुलना अस्तर वाले वस्त्र से हे सकती ह॑ क्‍्थोक इस 
में भी ऊपर दो परते छेती हैं | जब अकस्मात्‌ खाँलता हुआ प्रानी त्वचा पर गिर जाता ई 
सो इन दा परतां के बीच में छाले पड़, जाते हैं | 

स्‍्वचा की भीतर्र परत में असंरुय छोर्टा-छोर्टी पसीने की ग्रीन्यरया छोती हैं | इन में से 
प्रत्येक में एक नौलका होती ह जो त्वचा के ऊपर तक पद्दाचती हैं | पसीना केबल पानी हो 
नहीं है बौलक इस में नमक आंर सारहान पदार्थ भी मिले रहते हँ जग मूत्र के सारहीन 
पदाथों के समान देते हैं । 

याद भुदें! आर त्वचा इन सारहान पदार्थो' को बाहर न निकालें, तो श्लीष, ही 
स्वयमेब विष फल जायेगा | छ्षर्रर की प्रत्येक ग्रीन्‍्थ में से पनरन्‍्तर पसीना निकलता रहता 
है; गर्मी आर व्यायाम से अधिक पसीना निकलता हैं| प्रत्येक व्यौक्त के लिये थोड. बह,त 





स्‍्वच्चा कौ खड. काट 


ह. स्नेह-ग्रान्ध (बाल कौ जड़. पर चिकनाईँ उत्पन्न करने वाली ग्रौन्‍्थ) 9. त्वचा पर 

बालों को खड. कर देने वाली पेशी ९. स्वेद-ब्रौन्‍्यथ की नौलका 7. बाहूय त्वचा 7:. बाहय 

और अन्तरत्वचा के बीच का ल्वचा 7. आन्तरत्वचा 0. बाल की जह, 77. स्वेद.ग्रौन्‍्थ 
४. स्नेह-कोघ 


५६ स्वास्थ्य आर दाधियु 


व्यायाम करना उीचत है जिस से पसीना अच्छा वरह 'निकले, इस से न केवल स्वचा की 
स्वस्थ आर सक्रिय रहती हैं, बालक रक्त भी साफ आर नर्मल रहता है | 

स्वच्छता के "लिये गरम पानी आर साबुन का उपयोग करना अच्छा हैं | ठंडो पानी से 
स्नान करने के पह्चात्‌ तौंलये से श्वर्रार खूब रगढ़, कर पांछने से श्षर्रर को ज्ञाक्‍्त आर 
स्प्रीत मिलती हैँ आर सदी तथा दूसरे रोग श्ीघ; दा आक्रमण नहीं कर सकते | ठंडों पानी 
से नहाने का सब से अच्छा समय प्रात:काल हैं | 
... स्वस्थ लांग रोग से बचने के लए प्रौत्तीदन स्नान करते ह | जल्दा-जल्दी नहाते 
रहने से न केवल त्वचा पर से जमा हुआ मंल दूर हो जाता है, बालक ऐसे रॉग-उत्पादक 
काीटाणु भी दर बे जाते हैं जन का त्वचा पर पता तक नहीं लगता | स्नान द्वारा पसीने के 
साथ निकला हुआ मल भी दूर हे जाता है | 

साथ वाले चित्र में गांव के लोगों के ॥लए नहाने की एक सरल व साधाररा शीत 


बसाई नह है ! 





फथ्बारे के स्‍तान का घर पर बनाया हुमा साधन 


उत्सर्जन -संस्थान ५७ 


बीमार लोगों की प्रॉर्तादन स्नान कराना 'चहौकए याक बौसारोँ के समय र्वचा पर जमा 
है जाने पाला पल द्र हं जाए | बह|त से बीमार लांग प्रौत्तौदन स्नान करने से शीघ, ही 
स्वस्थ हो जाते ई | याँद बीमार ब्ये ठॉक तरह से स्नान करासा जाये तो उसे सदा लगने 
का दर नहीं रहता | पानी गरम देना चाहिए | पहले दाहनी बाँह चाोइये मर उसे पोछकर 
झाँरू दौजए पर बाहँ बांह भधोइये ऑर उसे पांछकर दढाक दौज़ये; इस के बाद छाती के 
सामने का भाग धोइये आर पोछ कर दाँक दौजये; इसी प्रकार सारे श्रौर को भोइये | 


पक त्वचा को बहुत से छाय करने पढ़ते ई जांर चौंक उस का प्रभाव स्वास्थ्य 
आंर ब्यॉक्त को उकक्‍ल-स्रत पर बह,व पढ़.तो हैं, हइसौलए उसे महुत अच्छा 'स्थात भे रखना 
आाौद्ए | केवल इतना हाँ पयांप्त नहीं के त्वचा को कद बार थो कर ऊपर से स्वच्छ रय्खा 
जाए, आपतु उसे अन्दर भी साफ रखना चाहिए, अथांत्‌ तम्बादू आर अन्य हॉनकारक 
घस्तुओं के उपयोग से बचाना चाहिए, कक्‍्योंतेंक त्वचा झऔये उन्हें बाहर निकाल फेंकने में 
कष्ट हेता ई | 


याल आर स्थचा को तेल ड्रोथयां 


प्रत्येक माल कौ जह, में एक छोटी गांठ द्षेती है ।जस में से तेल निकलता है । यह 
त्वचा के ऊपर आं जाता है और उसे सूखने या उस मो झुरियां पढ़ने से रोकता हे | बइ 
शेल बालो को भी चिकता करता रहता हैं | सर के बालों को चिकना रखने और इन्हें जल्दा- 
जल्‍दी बढ.ने के लिये सत्र से उत्तम उपाय यह हे कक इन्हें प्रौत दिन ब्रश से अच्छी तरह 
झाठ.7 जाए। समय-समय पर इनम्हें गरम पाती आर साथुन से था कर हन कौ घुल आर 
बेल शो भी धर करना चाहिये | 


5-8. & 4... (प्राप्र0) 


अध्याय ९ 


हड्डियाँ और मांस पेशियां 





पृष्ठ पर दिया चित्र ऑस्थापंजर का है। मानव ऑर्स्थॉपंजर में २०६ हाॉँहडयां 
५९ हंती ह | शिशु का हीडूडयां बढ. कोमल देती है ऑर इस काररा इन का विद्ञेष 
ध्यान रखना चाहिये 'जस से वे कुर्शल न थे जाये | याँद्‌ प॑दा छलेने के पश्चात्‌ बच्चे को 
एक ही ओर  लिटाये रक्खा जाए, तो उस का सर बेढ़गा श्ले जौँधगा, अर्थात्‌ एक ओर आने 
को उभर आयेगा आर दूसरा ओर चपटा थे जाएगा | बच्चे को कुछ घंटो तक एक करवट 
फलिटाए रख कर दूसरी करवट 'लटाना चाहिए | स्कूलों में बच्चों के लिये वृुगरसयां ऐसी 
होनी चाहियें कि उन की पीठ को सहारा मल सके, ऑर इतनी नीची होनी चाहिये के उन 
के पैर फर्म पर आराम से रह सके | बहुत से बालकों की कमरे इसॉलाए झुकाँ ह्ड ब्लेती 
हैं कक पाठक्षाला की क्रसयां बहुत ऊची होती हैं ऑर उन में पीठ के सहारे के ।लए दुछ नहीं होता | 

याँद बच्चे धीरे-धीरे बढों आर उन की हीड़डयां छोटा आर निब॑ल हों, तो इस का 
कारणा यह होता है कक उन्हें उीचत भोजन नहीं मल रहा है | उन्हें इस प्रकार का भोजन 
देना चाहिये 'कि उन का हीडड़यां बने | गेंह के बने हुए पदार्थ, मटर, सेम, दाल, 
सानग आर इन के साथ दूध ययेष्ट मात्रा में देना चाहिये | 

जिस स्थान पर दो हीडूडयां जोंड. बनाने के ॥लिये आपस में मिलती ई वहां वे 
परस्पर पुष्ट सॉान्ध बंधनों द्वारा जुड़. हुई दोती हैँ | कभी-कभी जब ये जोड़, बलपूर्वक 
हिलाये जाते हैं, तब ये सौन्ध बन्धन ढौले पड. जाते हैं | इसी के हम मांच कहते हैं | 

कभी-कभी हीड्डयां टूट जाती हैं | याँद्‌ टूटा हाई हड्डी का ठीक तरह से ध्यान 
रक्‍खा जाय तो वह अपने आप उसी प्रकार जुड. जायेगी ज॑ंसे पेड. कौ टूटा हुई डाल स्वयं 
जुड. जाती हैं | अध्याय ७० में मोच आर टूटी हड्डी की चिकित्सा बताई गईं है | 

मांस पौंशयां 

याँद्‌ त्वचा आर उस के नीचे की चबी निकाल दी जाय तो झरार का आकार वँसा 
ही दिखाई देगा ज॑सा चिप्र में पृष्ठ १३ पर दिखाया गया हैं | जीवित पेशी लाल रंग कौ 
केती हैं | गाय या बकरा की मांसपंशञ्नी लाल द्ोती है | झ्र्रर में ५०० से कुछ ऊपर पौंज्ियां 
हैं, आर ये आकार आर पौरिमाण में विभिन्न हैं | मांसपेज्ञी के चप्च को देख छर पता 
चलेगा कि इन में से कुछ गोल हैं, दृछ लम्बी हैं, कुछ छोटा हैं, वुछ बड़. हैं ऑर 
दुछ ननन्‍हाँ-ननन्‍्हीं हैँ | पोशियां अंगों एवं झर्तर के दूसरे भागों को गौतश्लील करती ई | यह 
बात नहीं कि जब हम चलते-फिरते हे तभी पेज्ञी के काम करना पढ़.ता दे, बॉल्क सीधा खड.। 
इंते समय भी पेड्छी के निरन्तर संकृचित हंना पढ़.ता ईं। बदत से लोग खड़े, छत या 
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हॉडडयां आर मांस पौश्चयां ५९ 
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६० स्वास्थ्य आर दाधांयु 


बंठते समय पीठ का पंश्ञी के ढीला कर देते ई 'जस के परिणाम स्वरुप पीठ मो दृषढ. 
निकल आता ई, कंधे आगे की आंर झुक जाते हैं | यह न केवल मनुष्य को कृरृप बनाता 
६, बॉल्क इस से छाती के पोल का दुवार फेफड़ों को दबाने लगती ई जिस से लम्बी सांस 
लेना कीठन बे जाता है | दू्सी पर बैठते समय या पढ.ने की मेज पर झुकतें समय झरार 
जले सौधा रखना चांहये | खड़े. हेते समय (बलल्‍्नुल सीबा खटद्द। द्वेना चाहिये | गर्दान 
सौधी रहे आंर ठुड॒डा उठी रहे | पेट के सामने का दावार बाहर की ओर न निकलने पाए 
बरन्‌ अन्दर कौ ओर ही रहनी चाहिये | 





बृल्हे कौ उखल-सॉंध: जांघ की दृदूदाँ.. जाप की हड्डी बॉस्त-गहबर में अपने 
और वॉस्व.गहूवर स्थान पर : ऑस्थ-मण्जा भी दिखाएँ 
गईं है ) 


सीधे बैठने या खडो. द्ने को "जितना महत्व दिया जाए कम है | हम उाँचव भोजन 
द्वारा अपना रक्त भले ही स्वच्छ बनाये रक्‍्खें, परन्तु याद गलत ढंग से खड़े. रहने 
या बैठने को आदत पड़. गई, तो रक्‍त झरौर के सम्पूर्ण भागों में यर्थाचित सीत से 
दांश नहीं कर सकेगा आर फिर योगी हे जाना निश्चित है | माता-पिता आंर अध्यापक को 
देखते रहना चाहिये कक बच्चे सीधे च॑ठों और सीधे ही खड़े. हो | 


कसरत (व्यायाम) से पॉशयों का दिच्लास हढ्ंता है 


शरर को स्वस्थ आर शक्तिञ्वाली बनाने के लिये कसरत करना नितान्त जायदइयक 
है । कसरत करते समय हृदय जल्दा-जल्दी धड.कने लगता है, इस कारया श्वरार के प्रत्येक 
भाग को रक्‍त पर्याप्त मात्रा में 'सलने लगता है| कसरत करते समय लोग जल्‍्दी-जल्दी 
श्वास लंते हैं ऑर इस प्रकार आर आँधिक प्राण-वाय्‌ शर्तर के प्रत्येक अवयव मे पहुंच 
जाती है | याद झरौर की पोशयां कसरत न करें ता माौस्तष्क भी कमजोर हे जाता हईं | 
याद कोई जर््छा स्मरण शॉक्‍त का इच्छुक छोे आर ध्यान लगा कर पढ़.ना आर पढ़त 


हाडूडयां आंर मांस पौश्चयां ६१ 


हुआ याद रखना चाहता दे, तो उस को श्वरार की पौश्चियों को प्रावांदन कसरत करवानी ह 
चाहिये | 

लोहार की बांह भर्रा-भरर आर पुष्ट इसोलये छंती है के वह निरन्तर उस से काम 
करता रहता हे | पहाड़. दुलियों की टंगे इस कारणा भर्रा-भर्स आर शञौक्तशाली होती हूँ पक वे 
भाधक चलते फिरते है | इस के विपरीत बहुत से छात्रों और व्यापारियों कौ याँहें, टाँगें 
शार सारा दरार बहुत कमजोर रहता है क्‍योंकि वे आधक बंठते हैं आर अपनी बाद आर 





बांह कौ पॉञियां 


अंगों से काम नहीं लेते | बढुत से लोग सांच्ते हैं कि शिक्षित लोगों के लिये काम 
करना आवश्यक नहीं हईं बॉल्क केवल दुली तर्ग को ही अपने हाथों से काम करना चाहिये | 
यह बहुत बढ़. गलती हैं | झारारिक परिश्म्म करना बड़ों, गाँव की बह्ल है| श्वाररिक 
व्यायाम लड़,कियों आऑर स्प्रयाँ के (लये भी उतना दी आवश्यक है जितना लड़को आर 


६२ स्वास्थ्य आर दौाधांयु 


पुरुषों प्रत्येक ध्यॉक्त को नरम आर कमजोर प्रेश्ञी बने पर झ्र्म आनी चाहिये | 
५ न होल न के झ्र्रार की रचना कौ, तो बह जानता था कि छर्रर को 
कॉक्तशाली आंर स्वस्थ रखने में किस-किस चीज का आवश्यकता ढेगी | अतः शर्रर के 
पोषण के लिये उस ने न केवल भोजन की अवस्था की, वरन्‌ यह ज्र्त भी रखी कि भोजन 
ब्राप्त करने के लिए मनुष्य को काम करना आर ज्ार्रॉरिक हा करना आवश्यक ह | 
व्यायाम नाना प्रकार के छते हैं, परन्तु उन में से सर्वोत्तम हैं बामीचा बनाना या बढ़.ई का 
कान जंसे साधारणा कार्य | चलना, दांड.ना, तरना भी व्यायाम का अच्च्छा विँधचियां हे । 


(कफ ) ' 
| हे 
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गन आर सिर की पौंश्चयां 


बुछ देर तक अपने पढ.ने-लखने की मंजों पर चुपचाप य॑ठो रहने के पश्चात्‌ बच्चों 
का इवास-प्रश्वास धीमा पह. जाता है. आर प्रत्येक बार सांस अन्दर ले जाते समय बहुत कम 
हवा फेफड) में जाती है| मॉस्तष्क ठोक से काम नहीं कर पाता आर बच्चा भली-भाँवि 
पढ़.नैलख नहीं सकता | इस कारया अध्यापकों को बीच-बीच मे बच्चा झ्ये छटय दे 
देनी चाहिये (जस से वे बाहर निकल कर दाँड, आर खेलें-दृदें' | इस प्रकार के खेल 
आर मनोरंजन के आऔतररिक्त बच्चों से श्वास-प्रदवास और अंगों को फैलाने का व्यायाम 
थोपहर से पृ ३ या 9 मिनट तक एक-दो बार और तीसरे पक को फिर एक-आध बार 


हौड़डयां ऑर मांस पौञ्यां धर 


करवाना चाहिये | ऐसी कसरतों से हृदय जल्दा-जल्दा धड.कने लगता हैं आर मच्चे 
जल्‍्दा-जल्दी लम्बी श्वासें लेते हैं ऑर इस कारया उन के मीस्तष्क आर भी तेजी से काम 
करने लगते है | 


औक्त बढ.ने के लिये व्यायाम 


प्रत्येक व्यायाम सीधे खडो, रहने कौ स्थात से आरम्भ बंता है | एह.यां (मिली रहें; 
पंजे जरा-जरा खुले रहें; शरार कमर पर से सीधा रहे आर थोड. आने की ओर झुका हुआ 
हे | कंधे सीधे हों, बांहें स्वाभाविक र्‌प से नीचे लटर्का रहें | प्रत्येक क्रिया धीरे-धीरे 
आँर ठोक ठग से की जाय, जल्दी या असावषधानी से कोर्झ कसरत न हो | पहले तीन 
आर्राम्भक व्यायाम बहुत साधारणा ढंग के हैं [ 

पहले अपनी दोनों बांदें उठा कर एक सीच में ले आइये,* 'फर, उन्हें सीधा सर के 
ऊपर ले जाइये आर 'फर धीरे-धीरे उन्हें नीचे लाइये | फिर, मांहें ऊपर उठाइये आर 
क्रेहीनयों को पीछे कर के हाथ कमर पर रख ली|जए आर फर दोनों ओर नीचे कौजये | 
इस के बाद, एक बार फिर बांद्वे क्रो ऊपर उठाइये आर फिर कोहीनग्रों को पीछे कर के बदन 
के पीछे दोनों हाथों की उनौलयों को छुड्ये | प्रत्येक कसरत को कद बार कौजये | 

पहला व्यायाम:- दोनों बाँहें एक सीध में ऊपर उठाइये, हथौीलियों को ऊपर की ओर 
कर के बांशें को 'जतना के सके पीछे ले जाइये, इस 'स्‍्थात में चीरे-चीरे एक से दस तक 
िनते हुए, हर गिनती पर, दानों ओर एक-एक एसा प्रा घेरा बनाआिये 'जस का व्यास 
लगभग घहह इंच हे; इस व्यायाम में यह आवश्यक ई कि बांधे को कड। और कंभों को 
एक सीध में रक्‍्खा जाए | दस तक गिसली समाप्त थे जाने पर उल्टा दिल्ला में! एक-एक 
कर के, दुस बार पहले ज॑से घेरे बनाइये | (देखिये 'चप्र १) 

दूसरा व्यायह्म:- पहले का भाँति अपनी बांबें को एक सीथ में उठाये; 'फर लम्बी 
सांस लेते हुए बांदें को इस प्रकार आर ऊपर उठाइये 'क पहली स्थात की लाइन के साथ 
नई 'स्थात की लाइन ४५ डिग्री का ख्रेण बनाए; आर एड.यां भी ऊपर उठाइये 'जस से 
आप केवल पंजों के बल पर ही खडो, रह सके | तब धीरे-धीरे सांस निकालते समय, 
पहले की हीं स्थीत मो वापस लांट आइये; पांव पूरी तरह धरती पर जमे रहे आर यांदें 
सीधी रहें | इस बात मेँ सावधानी रौखए क बांहें ७५ 'डम्नी से ऑधक ऊपर न उठों आर 
वापस आते समय पहली स्थौात से नीचे न आएं | (देखिये चित्र २) 

तीसरा व्यायाम:- पहले की तरह बांडे को एक सीध में ऊपर उठाइये आर पफर हाथों 
को गदान के पीछे इस प्रकार राखिये 'क अंगू्ों के बाद वाली उंगालयां एक दूसरे को छती 
रहें और दोनों कोहीनयां पीछो को अकढ. रहें | इस 'स्थात में धीरे-धीरे अरीर को कमर पर 
से आगे की ओर जितना हे सके उतना झुकाइये | 'फर पहले की भाँत सीधे खड़े. दो जाइये 





+नोट:- बांधें के एक सीध में लाने या उठाने का तात्पय॑ यहां हं बांझें को इस प्रकार 
ऊपर उठाना कि ये दोनों ओर सीधी हो कर कंधों कौ सीध में आ जाएं आर 
पृथ्वी के समानांतर रहें | (चपत्र १ के जनूसार) 


्ः ह्यास्थ्य जांर दाधांयु 


चित्र २. इस व्यायाम में पहले फर्श 
पर चित लेट जाइये आर दोनों बांधे 
को आगे कौ आर पूर्रा तरह सीधा कर 
लीजिये [ इस [स्थाव में उदर-पोश्चयों 
को सिकरेड.ते हुए वृल्डे के ऊपर बाले 
घ॒ररर को ऊपर उठाइये और फिर हा 

की उर्नालयों से पैर कौ उंगलियों ८: 
छूने की कॉडश कीजये | प्रे व्याणा: 
में टंगे सीधी और कढ- र्थें | 








चित्र ? डंह: इस व्यायाम सो 
पीठ कड़. रक्‍्खी जाए आर इुल्दे 
धंसने न पाएं--इस स्थाति में 
शर्रर को इतना नीचे लाइये कि 
फर्श को छूने लगे, 'फिर आगे का 
भोर बलपृर्वक उभरते जाइये यक्ष॑ 
तक कि बांदें नल्कुल सीधी के 
जाएं | 





लिउडए) ०+76 रह 


चित्र ३. ठंग सी परॉकियों क्या व्यायाम : बांई सौधौी 
नीचे लटकी रहे | सारा भार चायें प॑र पर हझल 
कर हर आगे के कीजये ऑर दाएं पर को अपने 
सामने फ़शें पर अच्छौं चरह जमा ल्मीजये | इस के 
दाद दायोें पर पर सारा भार हाता कर आर बायें 
पर को जागे जमा कर शरौर क्यो जामे को कौजये | 


ईटड्डयां आर मांस पौश्चयां ष्द 





चित्र ७. कथे का व्यायाम : टांगे चांड. 
कर के खड़े, हो जाइये | 'फर कमर पर से 
शर्गर गे इस प्रकार आगे को झुकाइये कि 
दाहनी बांइ सीधी फर्श की ओर आए आंर 
बांइँ सीधी ऊपर चली जाए आर दोनों 
बांहे रद, को हडूडी के साथ समक्रेण 
बना लें | कमर झुका रहे | इस के बाद 
दाहिनी यांद ऊएर उठा कर आर बांई फर्ल 
री ओर ला कर यह व्यायाम कौजये | 





चित्र ५. वष्ठ:स्थल कौ पौँशयों' सत व्यायाग 
फर्श पर 'चत लेट जाइए | बांबे बे वक्ष:- 
स्थल के ऊपर सीधा कर लीजये, आर फिर 
उन्हें फर्श कौ ओर धीरे-धीरे इस प्रकार नीचे 
ले जाइये कि फर्श्न पर जाकर वे रांढ. का 
हड्डी के साथ समकोण बनाए रक्‍खें | बांधे 
को अलग करते आर नीचे ले जाते समय 
लम्बी सांस लीजिये | 'फिर बांदे को पहले 
की स्थात में धीरे-धीरे ले जाइये परन्तु 
इस समय सांस शोेके रौखये | 


भार शरर को पीछे की और कोजए | ऐसा करते समय झटके के साथ आगे पीछे नहीं 
झुकना चाँदयें आर जल्दी भी नहीं करनी चाहिए | यह पूर्ण क्रिया (आगे को झुकना, फिर 
स्रीधे खड. देना आर फिर घर्रर दो पीछे के मांड.ना) पांच बार कीजए। (देखिये 'चत्र ३) 


चाँक ल्यायाम: - बांधे को पहले कौ भार एवं सीच में उठाहये | बाद इधेली करे 
ऊपर उठाहये फिर, बाद बांह उठा कर दाहिनी बांह इस प्रकार नीचें को लाइये के वह झरार 
के पास आ जाए आर बाई बांह सीधी सिर के ऊपर पहुँच जाए | "फिर कमर पर से अपना 
शरार थीरे-धीरे दोनों और इस प्रकार झुकाइदे कि दापहनी बांह दुहहनी टंग पर से फसलती 
हुई घुटने या उस से नीचे तक पहुंच जाए आर बाद बांह सर के ऊपर हवा में अध्वृत्त 


६६ स्वास्थ्य और ।घांय 


बनाती हु इस प्रकार झुके 'ैक उर्गालयां दाहिने कान को छूने लगें | फिर पहली स्थाति 
में' आ जाहये आर फिर दूसरी ओर भी शर्रार को उक्त राव से झुकाइयं अथांत्‌ इस बार 
बाई बांह ठंग पर से फिसलती हं,ई घुटनें या उस से नीचे तक पहुंच जाए आर बाहँ 
बांध सर के ऊपर हवा में अभंवृत्त बनाती हुई इस प्रकार झुके क उर्गालियां बायें कान 
को छू्मों लगें | इस व्यायाम को पांच बार कॉौजए | (देखिये चित्र ४) 


पांचवां ब्यायाम:- (अ) बांहें पहले को भाँति एक सीथ में ऊपर उठाइये । बायें 
पैर स्रे दायें पंर से १९ इंच दूर रखये | मौटठयां को धीरे-धीरे छाती कौ जोर ले जाइये 
आर बांदें को कोहीनयों पर से नीचे को कौजये | फिर मुटठयों को ऊपर उठाते हुए 
बगलो में ले जाइये, आर इस के साथ-हाँ-साथ सर को इस प्रकार पीछे को कौजये कि 
छत दिखाई देने लगे | सर को पीछो क्रो करते समय लम्बी सांस लीजये जार जब 
फर सिर सीधा करने आर बांदें को एक सीध में अर्थात्‌ मूल स्थीत में लाने लगें, 
तो सांस छड,ते जाइये | (देखिये चित्र ५) 


(ब) फिर बिना आराम किये हथोलियां नीचे कर के बांहें को कंथों पर से सीधा 
उठइये, फर पांजें ह्ले नीचे करते हुए कमर पर से झर्रर को आगे की ओर झुकाइये (सर 
सीधा रहे आंर आंखें सामने क्र रहें) यद्व॑ तक कि झरार उस स्थात पर पहुँच जहए जहं 
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से वह मार आगे हल न सके आर बांहें दोनों 'किनारों क्रो पार कर जाये जांर पीछे कौ 
ओर को 'जतनी ऊपर उठ सकती हों, उठी हुई हों, नीचे जाते समय लम्बी सांस लेगी 
चाहिए आर सीधा हंते समय सांस को बाहर निकालना चाहिये | इन (अ) आर (ब) व्यायामों 
के पांच-पांच बार कौजये | (दोखये 'चपत्र ६) 


छठा व्यायाम:- दाये पैर क्बो इतना द्र कीजिये कि एट.यां १२ इंच की दूर पर 
हे जाये | बांधे क्रो ऊपर उठा कर एक सीध में लाइये | सारा भार पंजों पर रख कर 
घुटनों को माँड.ये जार शर्ररे को एैड.यो तक नीचे ले आइये, परन्तु धढ, ।जतना सीधा 
रह सके उतना सीधा राखिये | इस व्यायाम को दस बार काजिये । (देखिये चित्र ७) 


सातवां ध्यायाम :--पहले की भांति बांदों को ऊपर उठा कर एक सीध में लाहये। 
फिर उन्हें सर के ऊपर बिल्कुल सीधा खड़. कर लीजिये | इस के बाद दोनों हक्षथों की 
उॉगॉलयां आपस में इस प्रकार फंसा लींजये कि बांदें काना को छूने लगें | अब 
उंगलियों को फंसाए-फसाए हवा में एक ऐसा प्रा वृत्त बनाइये 'जस का व्यास लगभग 
चाँगीस इंच का हे | ध्यान रहे ऐक इस क्रिया में शरीर केवल कमर पर से दा झुके | इस 
छिया के पांच बार कौजये | इस के याद इसी 'क्रया को पांच वार उल्टा दिश्ला में कौजये ! 
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इस पूर्ण व्यायाम को धीरे-धीरे, परन्तु ठौक-ठौक, करना चाइिए ; झर्रार केवल दुल्कों पर 
से ही चारों आर घृमे | (देखिये चिप्र ८) 


आठवां व्यायाय:-- (अ) दायां पर इतनी दुर खिसकाइये कि एड.यां १२ इंच कौ 
टुर्रा पर दे जाय॑ | बांद्ं को सीधा उठाइये आर शरार को दूल्हे पर से बाई ओर घुमाइये, 
परन्तु बांहे सीची हाँ रहे, यद्ध॑ तक कि चेहरा बाई ओर घम जाय, दाद बांध सीधी आगे 
की ओर रहे आर बा बांठ सीधी पीछे को और | (देखिये चिप ९) 


(ब) इसी 'स्थीत मेँ झर्रर को कमर पर से झुकाइये जजस से दाई बांह नीचे का 
ओर जाय य् तक के दायें हाथ को उंगालियां पंयों के बीच के स्थान का स्पर्श कर लौं 
आर बाई बांइ ऊपर उठ जाय | दायां घुटना थौढ़। सा मोड.ना चाहिये जजस से इोच्छव 
स्थीत सम्भव थे सके | इस के बाद बायां पर इतनी दूर खिसकाइयें के एड.यां १२ 
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इंच का दूर्रां पर दे जाएं | इस बार श्वरर ग्रे उक्त राव से दाहिनी ओर घुमाइये "जिस 
से धायां हाथ सामने आजाए आँर 'फर नीचे जा कर उर्नालियां परे के बीच के स्थान का 
स्पञ्ज करने लगे | हर बार मल स्थाॉत में आ जाइये अर्थात्‌ शरौर सीधा झ्ये आंर बांहें ऊपर 
उठाँ हुई एक सीध में हें | इस व्यायाम का भली भाँति अभ्यास दे जाने पर (अ) आर 
(ब) दोनों ब्यायाम एक ही गांत में छे सकते हैं । 


(ञ) आर (ब) स्ने पहले दाई ओर फिर बाद ओर १९० बह कौजये (देखिये 'चत्र १०) 


नवां व्यायाम:-- बांध को ऊपर उठा कर एक सीध में लाइये | फर उन्हें ओर उठा 
कर निल्कुल सर के ऊपर ले आइये अब उन्हें आगे कौ आंर कर के नीचे को लझ्ये जिस 
से हरौर कमर पर से आगे को इतना झुके कि बांहें दोनों पहलुओं को पार कर जाएं झार 
जल तक हल सके वत्बं तक पीछे की ओर जा कर ऊपर को चली जाएं | (ब्यायात ५ से 
झम्यॉस्वव चित्र ६ देखिये) याद रहे [कि शर्रर के आगे को झुकते समय सिर ऊपर को 
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आर आंखें सामने को रहे | इस के बाद अझर्रर को बिल्कुल सीधा कर लीजिये आर बांदें 
को सर के ऊपर ले जाइये । फिर बांह्रें को नीचे कंधों के बराबर एक सीध में लाहये । 
इस दुल्ला में हर्थोलयों को ऊपर कर के बांबों आर कंधों को बलपूर्वक पीछे को कॉजये | 
फिर बांधे को ऊपर की ओर उठाइये आर इस क्रिया को 'फर आरम्भ कॉजिये | इस पूर्ण 
क्रिया को धीरे-धीरे पांच बार कॉजये | इस व्यायाम में' जब ज्ञर्रार आगे को झुकता बे, 
तो फेफड, में से हवा बाहर निकाल दाजिये आर जब झर्रर फिर सीधा छोता जाए, तो 
फेफड, में हवा भर लीजिये | 





अध्याय (९० 


चेता-संस्थान 
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.] हा में' बहुत से अवयब हैं | प्रत्येक अवयव का एक मुख्य काय॑ क्षेत्रा है | उदाहरया 
के पलए---आमाशझय का काम भोजन को पचाना है; गुदे' विध॑ल सारहान पदाथों' को 
बाहर निकालने में सहायता देते हैं; त्वचा झरर में! यर्थोच्चित ननर्यामत रुप से ऊष्णता 
का संचालन करती है; तथा हुदय राधर का संचार करता है | प्रत्येक अवयव को नियत 
समय पर अपना-अपना काम करना आवश्यक हैं ऑर यह भी बहुत आवश्यक हैं पके सब 
अवयव एक साथ सार्मजस्यपू्ंक काम करें, नहीं तो झरौर को कोई -न-कोई रोग लग जाएगा। 
चैता-संस्थान का काम यह है कक अरर के सब भागों से नियत समय पर, उौचत ढंग से 
आर ठाँक माप्ना में काम कराए | 


मास्तष्क आर सुधुम्ना 


चेता-संस्थान या नाड.-संस्थान के दो मुख्य भाग हैं---मौस्तष्क आर सुषुम्ना (5एगकव! 
(०7०) | मॉस्वष्क हडछी के एक बक्स में सुर्रक्षत रहता है | हड्डी के इस बकक्‍स को 
खाँपट. या कर्पर कहते हैं | 

सुषुम्ना वास्तव में मौस्तष्क का ही एक भाग है जो लम्बी रस्सी के समान दर तक 
चला गया है | सुधुम्ना ऊपर से नीचे तक छोटा उंगली 'जतनी मोटी छेती है | यह मौस्तष्क 
के निचले भाग (मौस्तष्क-पुच्छ) से जुद. हुई! होती है; आर खोपड. में से एक बड़े 
छोद्‌ में छेकर गृजरती है | सृषुम्ना एक बड़ो. हाँ अद्भुत ढंग से सुर्राक्षत रहती है| पीठ 
से लगी हुईं चाँबीस हीड्‌डयां ऊपर-तले रक्‍्खी ब्ोेती हैँ | हस सम्‌ह को मेर[दंड कहते 
हैं | मेर्‌दह की प्रत्येक हृहड़ी के बीचों-बीच एक छोद होता है | थे सब छोद इस प्रकार 
एक-पर-एक आ जाते हैं [के एक लम्बी नौलका-सी बन जाती है| इसी नौलका में हीड'डयों 
की दौवार द्वारा सुषुम्ना सुर्राक्षत रहती है | सुषुम्ना रौठ, में नीचे कमर के पतले भाग तक 
चली नई है | 

मॉस्तष्क आर सुषुम्ना में से बहुत सी अत्यन्त सूक्ष्म चेताएं निकल कर द्षरर के 
समस्त भागों में फैली हुईं है | इन चेताओं में से वृुछ तो रेश्ण के बाराक-से-बाराक 
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सामान्य चेता-संस्थान 


ंशा:संस्थान' जद 


रेछ से भी कारांके छोती ई। इन अर्नावनत चेताओं? का समस्त झरौर में इस प्रफाए जाल-सा 
फैला हुआ है कि याद महान-से-महाँन सुई्ट भी शर्रार में कहीं चुभाई जाय, तो किसी-गः 
किसी चेता में अवश्य हाँ चुभेमी ।जस से पीड. श्लेगी | 


ऑस्सष्क आर सुधुम्ना के प्रकार्य 


मॉस्तष्क सुषुम्ना किसी प्रान्व के उस झासक के समान हैं जो अपनी राजधानी के 
कार्यालय मो बंठा हो; आर श्वर्रार के प्रत्येक भाग में फंली हुई चताएं बिजली के उन 
तारों के समान हैं जो संदेश भेजने आर प्राप्त करने के लिए ज्ञासक के कार्यालय आर 
राजधानी के विभिन्‍न मुख्य नगयों को परस्पर मिलाते हो | जब शासक के कार्यालय में 
किसी नगर में घीटत घटना का समाचार प्राप्त होता है, लो शासक तत्क्षण उस नगर के 
आँधकार्र को उीचत कार्यवाही का आदेश्न भंजता हं ] 

मौस्तष्क झ्रीर के अन्य भागों से न केवल संदेक्ष प्राप्त ही करता है, वरन्‌ उन्हें 
अपने संदेश भेजता भी रहता है--इसी का संदेश पाकर पोशयां अपना कार्य आरम्भ कर 
देती हैं, और हृदय संदेश के अनुसार कभी तीत्र गाौत से आर कभी मध्यम गौत से धड-कता 
है | याद हम चलना चाहें, तो मौॉस्तष्क तुरन्त ठांगों को पॉशयों को चलाने का 
आदेश देता है | याद आंखों ने मौस्तष्क को यह समाचार भेजा कि शर्रर के निकट 
सांप है, तो मौस्तष्क उसी समय पोछियों को यह आदेश भेजता है फेक तुरन्त झर्रर को 
वह्ं से हटाओं | याद उंगली की चेता मौस्तष्क तथा सुपुम्ना को यह समाचार भेजें शक 
उंगली किसी गरम वस्तु को छू रही है, तो मौस्तष्क तथा सुषुम्ना तत्क्षण बांबें की पौश्यों 
को यह आदेश भेजेंगे कक तुरन्त उंगली हटा लो | याद हमारे अरौर में चेताएं न छेतीं, 
तो हमें उंगली जलने का पता भी न चलता आर गरम वस्तु पास से हटाने से पूर्व 
ही हमारी उंगली जल जाती | 

मास्तष्क सोचता है; संबेदनाओँ का अनुभव करता हैं: बातों आर घटनाओं प्ले याद 
रखता हैं; प्रेम आर घृणा की भावनाओं के ऑअऑभव्यक्त करता है; तथा इस बात का भी 
निर्णय करता है कक किसी पीरस्थात विश्वेष में क्या "किया जाए आर क्‍या न किया जाए। 
यह शर्मर के प्रत्येक भाग पर नियंत्रण रखता है । जब मौस्तष्क आर अझर्रार के कसी अन्य 
भाग को जोड,ने वाली चेता सी प्रकार कट कर अलग ह्ले जाती है, या. इस में "किसी 
प्रकार की चोट आ जाती है, तो वह भाग सून्‍न पड़. जाता हैं अथांत्‌ क्रियाहीन हे जाता है 
आर उस में किसी प्रकार की चेतना नहीं रहती | मद्पों का या उन व्यक्तियों का जिन्हें 
गर्मी-सेग (आतञ्ञक) लग जाता है, कभी-कभी आधा श्वर्रार सुन्न पड़. जाता है, क्‍्योंतेक 
मद्दय का वविध आर गर्मी-रोग का विष दोनों हाँ चेताओं को नष्ट कर देते हैं | 


चेता-संस्थान की स्वास्थ्य-रक्षा 


चैता-संस्थान को स्वस्थ रखने के लिए सारे श्र को हष्ट-पुष्ट आर श्ञौक्तश्ञाली 
होना चाहिए | चंता-संस्थान (नार्डा.-संस्थान) को अच्छी दह्मा मां रखने के लिए जच्छा 


6--घ, & ३... (प्ताजक) 


९ स्वास्थ्य आर दौधांयु 


व शुद्न भोजन, स्वच्छ वायु, पर्याप्त नींद आर उौचत मानासक ब ज्वारौरिक व्यायाम बदुच 
आवश्यक हैं | 


जाहुतों 


जो दुछ भी हम करते हैं, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा, करते-करते उस को करने का 
आदत बन जाती हैं | हमें चाहाए कके अपने मन में अच्छा हाँ बातें आर अच्छो ही विचार 
आने दें, जस से केवल अच्छी आदुतें बनें; क्योर्ेक बार-बार बुरा कहने आर ब॒रा करने 
से बुर्र आदतें पड.ती हैं | पच्चीस वर्ष की आयु को पहुचते-पहुंचते हमार यहुत सी 
आदतें बन चुकती हैं | अत: यह कितनी महत्वपृर्ण बात हैं कक दूच्चों आर युवकों को 
डीचत शिक्षा दी जाए | उन्हें सच्चाई, ईमानदारी, न्याय आर मानौसक व शथ्वार्रॉरिक 
निर्मलता की सीख देनी चाहिए | इस प्रकार भले आचरण का निर्माण होना | भली बातों 
सोचने आर भले काम करते-करते जब भली आदतें बन चुकती हैं, तो 'फर आसानी 
से रोगों से बचा जा सकता हैं आर दुधांयु आर उपयोगी जीवन की प्राप्ति ह्ल॑ सकती ईं । 


च 


और 


ञ्पै 


अध्याय १९ 


सुनना और देखना 
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नेः एक आश्चर्यजनक जवयव हैं | यह जो कुछ भी देखता है, उस की प्रातमा बना लेदा 
है आर ट्टाष्ट-चेताएं एसी प्रततमाओं की सूचना मॉस्तष्क को पहुंचा देती ई | नेत्र 
इतने कोमल अवयव हैं "के आसानी से इनको हानि पहुंच सकती है; इसी कारण खोपढ,. 
के सामने वाले भाग में दो गढ़ में सुर्ाक्षत रहते हैं; इस के औतीरक्स पलके, बरौनयां 
आर भाँहें बाहर से इन का रक्षा करती हैं | 


नेत्रों कौ रा 


यच्चों की आंखों की बहुत आधिक देखभाल बह्लेनी चाहिए | (अधिसूचनाथ॑ अध्याय 
१८ देखिये) | जब बच्चा सांता हैं, वो उस के ऊपर मच्छरदानी डाल दाजिये जिस से 
माक्खियां उस की आंखों पर बंठ कर उन्हें कोई रोग न लगा जाएं | स्कूल के 'जस कमरे 
में बालक पढ़ा.तेलख़ते हैं वह्॑ पर अच्छा प्रकाश होना चाहिये | बच्चों के बंठने काँ 
बुसयां इतनी नीची होनी चाहियों के उन के पर फर्श पर पैक सके | डेस्क था मेज 
भी इतनी नीची ह्लेनी चाहिए कि जब किताब मेज पर रकखी हे आर बच्चा सीधा बंठा 
श्ले, तो दोनों के बीच एक फुट का अन्तर हो | बच्चों की पुस्तकें ऐसी शेनी चाहिये पक 
उन के अक्षर बड़े. -बड़े. थ्ञें आर छापा साफ दो | खसरा, श्वीतला या लाल ज्वर से जच्छा 
होने के पश्चात्‌ बुछ हफ्तों तक बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहिये क्योकि इन योनगों 
से बच्चों की आंखों को हानि पहुंचती है और वे कमजोर हो जाती हैं | 

किसी प्रकार की चोट अथवा रोग से आंखों को बचाने के (लए जो बुछ ऊपर कहा 
जा चुका है, उस के आतिरिक्‍्त निम्नीलाखत बातो पर भी ध्यान देना चाँहए : 

१. कम प्रकाज्ष वाले स्थान में न तो कभी पढ.ना चाहिए आर न ही कढ,ईँ 
जँसा महान काम करना चाहिये | 

२. पढ.ते समय रोशनी आंखों के सामने नहीं श्लेनी चाहिए, बॉल्क इस प्रकार भैठना 
चाहिए कि प्रकाश पीछे कंथों के ऊपर से आकर पुस्तक पर पड़े. | 

३. पढ,ते समय या कोई एसा कार्य करते समय 'जैस में एकाग्रलचस बोना 
आवश्यक हे, थांड.(-धांड| देर बाद आंखां को जाराम देना चाहिये | थोड. देर तक उन्हें 
या तो बन्द कर लीजए या 'खिड.की में से द्र आकाश्ष को, हरे पेड. या हरा घास 
को कुछ मिनटों तक देखते रहना चाहिये | 

[57] 


७६ स्वास्थ्य आर दौधांयु 





आंख धोने की प्याली; आंख मे दवा डालने की पिचकारां 


४. जब धूल या कोई अन्य पदार्थ आंख में पड़, जाय तो आंख के मलना नहीं 
चाहिए, वरन्‌ आंख को वॉरिक एसड से धोकर उसे बाहर निकालना चाहिए और याद 
शोरिक एसड पास न थे ता उबले हुए साफ पानी का उपयोग किया जा सकता है | 


५. तौलया, साथुन, |चिलमची या मुंह पॉछने के कपडे. (जन का उपयोग दूसरे 
व्यक्त करते हैं उन को अपने काम में न लाइये | यौद दुखती हुई आंखों वाले व्यक्त 
इन वस्तुओं का प्रयोग कर चुके हैं आर आप भी उन्हीं को अपने काम में लाते हैं, तो 
'निइ्चय ही रोग आप का आंखों को भी लग जाएगा । 


६. धुंआ आंखों के लिए हानिकारक होता हैं| 'जस चूल्हे पर खाना पकता ब्ले वध 
से यांद्‌ धुआं बाहर निकलने के लए 'चिमनी बनी हुईं न छो, तो सारा घर धुएं से भर 
जाता ई | जब यहा बात दिन भर में तीन-तीन बार छोती है, सो परिवार के प्रत्येक सदस्य 
की आंखों स्लो हॉन पहुंचती है। बहुत थोड़े, से खर्च से मामूली 'चमनी बन सकती 
है जो थुएं को बाहर निकालकर आप का आंखों को दु:ख व हान से बचाएगी | 


७. मध्मपान ऑर तम्बाकू के संघन से बौचये | 





आंख के ढले कौ रचना 


१. कर्नीनका या पारदब्लीपटल (णा८०७) २. नेप्रमीण (7८78) ३. उपतारणृ मण्डल 
(879 ०००५) ७. पारद्ज्ञींपटल आर कृष्ण मण्डल के बीच का स्थान (80४श३0 
(ध87700) ५. पारदर्शक नली (8४७06 (85०) ६, शुभ्नपटल (5८678) ७- भष्द- 
पटल ((7०० ०) ८. नाड. पटल (7२८८7४७) ९. धमनी १०. ट्वैष्ट-नाड. तन्‍्तु (0790८ 
गरटाए८) ११. अंध-बिन्द] (8006 5700) १२. श्लौष्मकर्नझल्ली (7थैपट0ए४ उट्पा- 
एए७7८) १३. नंप्रमीण का लटकता बंधन (207पाँआः 5०8०९) १७. शुभ्रपटल और पारदल्लीं 
पटल के मिलने का स्थान (50670-(0०छशार्श। $पा९४००) 


कानों का रक्षा 


पृष्ठ १९ पर दिए हुए कान के 'चिप्त को ध्यानपुर्वक देखने पर पत्ता चलेगा कि 
कान के तीन भाग हँ---बाहर का भाग, बीच का भाग, आर अन्दर का भाग | बाहयकर्ण 
जा सिर के बाहर निकला हुआ दिखाई देता है, चोंगे ज॑ंसा हैं आर इसी मे से 
ह कर आवाज पहले बीच के भाग (मध्यकर्ण) और सफ़र अन्दर के भाग (आन्तर- 
कर्ण) में जाती है | मध्यकर्ण एक छोटी सी नॉलका (कम्बु-कर्यी नॉलका) द्वारा गले से 


छ्प्ट स्वास्थ्य ऑर दाधिांयु 


जुकाम दो जाने पर जय कसी की नाक आर गला कफ से भर जाते हैं, 
और कर का आवरणा आर कम्बु-कर्णी नॉलका फूल जाते ई आर यह नौलका 
बन्द हे जाती है | बदरेपन का एक कारण यह भी झ्ोता हैं | 
जब कम्बु-कर्णी नॉलका में कोई दोष उत्पन्न हो जाता है, तो यह दांध मध्य- 
कर्ण में भी पहुंच जाता है जब पीप पड़. जाती है आर मध्यकण्ण मे भर जाती है, तो कान 
में पीड. बेने लगती है| इतनी पीप इकटर्ठी द्ले सकती है कि कान के पर्दे! पर जोर डालने 
लगती है आर 'फर उसे छंद कर बाहर निकलती हुई दिखाई देने लगती है | इस का 
उपचार अध्याय ३९ में दिया गया है । 





इस रेखा-चिप्र में कान के बाहर का. बीच का ऑर अन्दर का भाग टिखाया गया है। 


१. मध्यकर्ण २. अ्ढ्ग-गोलाकार नॉलयां ($ल्‍०कऊऋां-लाट्पक्षा 08799) ३. इरावणी नाह 
(5पकाठाए 'िशण८) ७. कर्ण-कम्बु या कान अंखाक्ीत भाग (८०का८४) «५, कान 
का पर्दा (प्राय गरध्यांआघ76) ६. कनपर्ट! की हदार्सी (ऋरटी हडड) ७. बाहेय कर्ण.नाॉलका 
(्ांटायाब 5 0व00% (:शात्वं) ८. बाहय कर्ण (५पा०८) ९. छो्टी-छेटा हीडडयो 
का पौक्‍त (एव रण ऊर्म॑तैट३) 


कानों की रक्षा के लिए ननर्मनालाखत मुख्य बातों पर ध्यान देना चाहिये: 


१. कान के मेल का अपना एक महत्वपृणं स्थान है | यह मंल बहुत ही कड़वा छोता 
है आर इस कारया कोई कौड., कान में प्रवेन्न नहीं कर सकता: हां, कोई कौड। उड,ता- 
उठ,ता अकस्मात्‌ घुस जाए, तो दूसरा बात है | कान के मल को कदापि खरच-खुरच या 
ब्रेद-बूरेद कर नहीं निकालना चाहिये | याँद यह मंल सख्त बे जाए आर सुनने म॑ बाधा 
डालने लगे, तो अध्याय ३४ में बवाई' हुई रत से निकालना चाहिये | कानों में जो 


सुनना आर देखना ७९ 


बाल उन आते हैं वे भी थुल आर कीडे. आँद्‌ को याहर रखने में उपयोगी 'सद्द ढंते हैं | 
नाई को इन्हें काटने न दौजिये | 

२. याँद्‌ कोई छोटा-सा कौ. कान में घुस जाए, तो उस को बाहर निकालने का 
सब से अच्छा उपाय यह ई पक िल के या किसी आर साफ मीठे गरम तेल का वुछ बूंदें 
कान में डाल दौजिये | इस से वह कांड. या तो बादर नकल आएगा या मर जाएगा , आर 
फिर गरम पानी की 'पिचकार्रो द्वारा यह मरा हुआ कीट, याहर निकाला जा सकता ई | 

2. जोर से नाक साफ न॑ कौजये | एसा करने से जोर पढ़.ने पर नाक आर गले 
के कर्तम कम्मु-कर्णी नॉलका द्वारा मध्यकर्ण में पहुंच जाते ईं और परिणाम इस का 
बता हैं बहरापन | 

७. बच्चे के कानों पर कभी भी थप्पह. आंद न मारिये | इस से कान के झौन 
पहुचती हं आर कान बहरा भी श्ले सकता है | 
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अध्याय १२ 


प्रजनन-संस्थान 





पुराष जननॉन्दरयां 


प्रात तथा यांन-स्वास्थ्य-रक्षा के स्म॑तो की चर्चा इस पुस्तक में इस कारण का 
जा रहीं है "के इन विषयों का ज्ञान न छेने से लोग भयंकर-से-भयंकर रोगों के 
शकार यन सकते हैं ऑर नाना प्रकार के दुराचायों मों फंस सकते हैं । 

लड़.का जब चांदह-प्रन्टृह्ट बर्य का दो जाता हैं तो उस के शर्रार में परिवर्तन होने 
लगते हैं | वह याँवनारम्भ-काल में पदा्ंण कर चुकता है | परन्तु इस अवस्था के 
पह:चने के बाद ही वह पूर्ण रुप से पुरुषत्व प्राप्त नहीं कर लेता, क्योकि तराणावस्था से 
पुरुष्त्व के पहचते-पहुचते लगभग आठ वर्ध लग जाते हैं; अत: तेईस-चाँबीस वर्ष का 
आयु से पहले नहीं, बॉल्क उस के बाद ही पुरुष हाँ मार्नासक व श्ार्रीरिक शकक्‍तयां उसे 
विदाह करने और पिता बनने के योग्य बनाती हैं | 


| > स्वास्थ्य आर दाधांयु 


पुए जननस्यूपों कौ रचना व [क्रिया 

पुरुष का बाहूय जनननद्रयों में श्विइ्न या लिंग ऑर अंडकोष या दृषण ईं | 
अंहक्ेष के अन्दर दो अण्ड या वीय॑-पंड थंते हैं | 

शिइन के जागे का छोर लगभग एक इंच लम्बा आर सुपारी के आकार का सा हंता 
है; इसे ्िइनमुण्ड या बोलचाल की भाषा में 'सुपार्र' कहते हैं | जो पतली सी त्वचा 
इस 'सुपारर' को ठके रहती है वह ढाली होती है आर आगे-पीछे को खींची जा ही है । 
इस त्वचा को 'श्विइनच्छदा या लिंगावरणीत्वचा या फिर सीधी-सार्दा भाषा में 'चमह. 
कहते हैं | याद चमड. आसानी से पीछे के खींची न जा सके आर 3098 सुपारा' पूर्ण र॒प से 
साफ-साफ दिखाई न दे, ता समझ लना चाहिए कि उस में -न-कोरई्डझ दांष है; 
आर इस द॒ज्ञा में कसी ह्ोश्चयार डॉक्टर को दिखाना चाहिए | हस्त 'चमड.' के नीचे 
श्वेत धातु सी जमा बह्वे जाती हैं, आर याद जल्दी-जल्‍्दी धोई न जाए तो इस में से 
दुर्गंध आने आर खुजली बने लगती है | यह खुजली शिइन क्रो साफ न रखने के कारणा 
ही पंदा होती है, आर लड़कों में प्राय: इसी से हस्त-मंथुन की आदत पढ़. जाती है | 

दोनों अंड त्वचा की एक थैली सी के अन्दर रहते हँ; इस थ॑ली को अण्डकोष या 
बृषण कहते हं | अंदों मों शुक्रकाट पंदा छोते हैं | ये शुक्रकाट इतने सूक्ष्म छ्लेते हैं कि 
बिना सूक्ष्मदर्शक यंत्र के (दखाई' नहीं दे सकते | बीरय-स्खलन के समय ये शुक्ररकाट एक 
नॉलका मेँ से बे कर मृप्राशय मेँ पहुंच जाते हैं ऑर वहां से शिइन में छोकर निकल 
जाते हैं | यहाँ शुक्॒कॉट स्त्री-प्रसंग के समय स्प्री की यौन में एकाप्रत हो जाते हैं | 
इन में से एक का स्थ्री के (डम्ब से संयोग ह्ले जाता हैं; आर तुरन्त ही डम्ब बढ़,ने लगता 
हैं आर बढ़.ते-बढ.ते दो सां अस्सी दुन में पूर्ण रुप से वि्कांसत 'झअशु का एक र्‌प धारण 
कर लंता हैं | 


वीर्य-स्खलन 


मूत्रमार्ण से जुड़। हुई! दो विशेष ग्रॉययां होती हैं---पार.पघ तथा 'कांपर' ब्रोथयां | 
याँवनावस्था आरम्भ होने पर इन ग्रोधयों मे--.-पहली में दुूरवेधया रंग का कुछ गाढ,-गाढ, 
सा पदार्थ आर दूसरा में पानी के रंग का लेस सा*-..-नरनन्‍्तर पंदा छोता रहता है । ये 
दोनों प्रकार के दब पदार्थ अण्डकष, शुक्रनालका आर मूप्रप्रणाली में स्थत अन्य ग्राधयों' 
के सग़व में मिल जाते हैं; आर इसी मौडरत रुप का माम है वीर्य | अधिक सौचत को 
जाने पर अविवाहित आर व्र्याभचार सं बचे हए युवक का थोह.।-बहुत वीय॑ आप-से-आप 
दुसवे-पन्दूहवे दिन स्खॉलत हो जाता है । इस प्रकार का वीय॑-स्खलन प्राय: 'नौद्गत 
अवस्था में ब्वंता है, आर थे सकता ह कर कामुक स्वप्न में हो | इसे स्वप्न-दोष कहते हैं | 
इस प्रकार के स्वप्न-दोप कोई अस्वार्भावक दमा उत्पन्न नहीं करते, बॉल्क स्वाभाविक 
हैते है आर इन से भयभीत नहीं ह्ना चाहिये । समाचार-पत्रों में निकले उन विज्ञापनों 
पर जरा भी ध्यान न दीजिये जन में यह कह कर हराने का कौंशक्ष की गई हो के इस 
प्रकार के स्वप्न-दांधों से काम-अशक्त नष्ट तो जाती है, आर यह हे जाता हैं आर वह दे 


१इन का एक मूझय अर है बे $ वक्षय 4 उपज 5 का एक मुख्य कार्य है वी्य॑ के विकास में सुगमता पंदा करना । 





पुरुष-जननौोदूयां 


जाता हँ--.ये सब नर्स बकवास बोती हैं, प॑सा कमाने का साधन छोता है | परन्तु हां, एक 
जात | कि शौद स्वप्न-दांधों की संख्या बढ.ती जाए आर सघेरे क्रो उठने पर सिर में पीछा 


ष्ड्र्‌ स्वास्थ्य आर दाँधांयु 


आर झरौर में दाँबंल्य अनुभव हे, तो अवश्य हीं अस्वाभावक स्थीव होगी; आर इस 
दक्षा में 'कसी अनुभवी चिकित्सक का परामझ्ज प्राप्त करना चाहिये | स्वाभाविक रुप से 
स्वप्न-दोष उन्हीं युवक्रों करे ह्लंते हैं जन के मन आर श्वर्रार दोनों स्वच्छ रहते हैं, जन 
का जीवन पववन्न होता हैँ ऑर जो कामुक पुस्तकें नहीं पढ.ते, अइलील चित्र नहीं देखते 
आर कामांद्दापक विचार मन में नहीं रखते | परन्तु हस्त-मंथुन का बुरा आदत आर अश्लील 
पुस्तकों के अध्ययन से एसे “स्वप्न-दोष'' होते हैं (जन से झर्रार में दुर्बलता आती 
जाती हैं ऑर आगे चल कर बड़. हाँन पह,चती है । 


संयम 


अआधिवाहित युवक के लिए संयम का अर्थ यह होता है कक वह स्त्री-प्रसंग से दर 
रहे | (विवाहित युवक के लिए संयम का अर्थ यह होता हैं |क वह अपनी काम-वासना के वज्ञ 
में' न रहे, बालक उस को पर्रणिमत रकरे | प्रत्येक युवक को संयमी जीवन व्यत्तीव करना 
चाहिये । विवाह से पूर्व' कभी-कभी प्रत्येक स्वस्थ युवक की काम-वासना बहुत हाँ प्रबल 
हे उठती है, परन्तु याद वह स्वस्थ आर शाक्तश्ाली रहना चाहता दो, याद जीवन मौं 
उपयोगी बनने और प्रसन्‍न रहने का इच्छा रखता हे, यांद्‌ सुयोग्य पत्नी आर स्वस्थ 
बच्चों की लालसा करता बे, तो उसे संयमी रहना चाहिये | एसा करने के लाए आत्म- 
संयम की आवदयकता ब्ेती है. अपनी ईन्ट्रयों क्रो वज्ष मों रखना पड़.वा है| बहुत से 
युवक अपनी काम-रवृत्तियों के वज्चीभूत ब्लेकर हस्त-मंथन या स्प्रयोँ के साथ अननुमव 
सहवास करने लगते हैं | इन दोनों दुकर्मों में से कोड सा ही क्‍यों न बे, आदमी नींति- 
पथ से गिर जाता है, अपना आचरण भ्रष्ट कर लेता है ! 


हस्त-मंथुन 


हस्थ-मंधुन (अपनी शक्ति को स्वयं नष्ट करना) बड़. ही गन्दी और विनाझकारों 
आदत है | जब बालक छोटा ही बता हैं तभी से यह लत पकड़, लेता है| कभी-कभी एसा 
भी ब्वेता है कके बच्चे की देख-रेख करने वाला नाॉँकर बच्चे को वहलाने के लिए उस के 
लिंग को पकड.ता आर सहलाता हैं | बाद में! बच्चा स्वर्य ही अपने झरीर के इस भाग 
को पकढ.ने लगता हैँ आर इस प्रकार हस्त-मँथुन सीख जाता हैं | बच्चे की टांगें चीर कर 
उसे कूल्हे पर बंठाए रखने से उस के लिंग में निरन्तर रगड़, लगती रहती है, उस में 
जलन पंदा ह्ले जाती है ।जस का फल यह छोता हैँ |के बच्चा अपने लिंग को पकड़.ता हैं 
आर फिर धीरे-धीरे हस्त-मंथुन करने लगता है | प्राय: बच्चे पाठशाला में अपने साथिया 
से यह बुर आदत सीख लेने हैं | बहुघा ऐसा भी छोता है के बच्चे के लिंग के जाते 
की चमड.] बहुत लम्बी और संग छोती है, इस से लिंग के रे पर खुजली या जलन 
होने लगती है । बालक लिंग को पकड,ता हैं ऑर हस्त-मंथुन सीख जाता है | इसॉलए 
जब कभी लड़.का अपने लिंग अथवा उस के निकटवर्ता स्थान को मले या खुजाए, ना 


प्रजनन-संस्थान ष्ः३ 


यह अच्छा होगा कि किसी अच्छे डॉक्टर से उस 'चमह.' को कटवा दिया जाए। बचपन 
के बाद युवावस्था में भी जब किसी युवक की हस्व-मंथधुन का लव नहीं छटटती,तो पड 
नौतक रूप से पौतत हो जाता है; उस में आत्म-सम्मान नहीं रहता, आर फिर जब तक 
बह अपनी गलती पर न पछताए आर इस बुर्र लत को छोड. न दे, तब तक वह उपयानी 
नहीं बन सकता | बचपन में ही इस आदत को रोकने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए | 


व्याभचार 


अननुमत सहवास बहुत ही नीच, धृणित आर शॉनिकारक कार्य है | सब से पहले 
तो यह एक अत्यंत गम्भीर नौतक अपराध है | इस से स्प्री-पुराष दोनों ही अपना आचरयणा 
भ्रष्ट कर लेते हैँ आर पश्ुता के स्तर से भी नीचे गिर जाते हैं | अननुमत सहवास एक 
इतना भारा अपराध है के इस का दण्ड भी कड.-से-कड़. होना चाहिए: आर सच प्‌छिये 
तो ब्याभचार्र व््याक्त को जो गुप्त रोग प्राय: लग जाते हैँ, उन को इस दंड का एक 
अंञ् ही समझना चाहिये | एक हाँ वार के अननुमत सहवास से प्राय: एसा गुप्त रोग 
लग जाता हैं कि वर्षों दु:ख भोगना पड़.ता हैं| इन गृप्त रोगों में हैं उपंदृश्ष-ब्ररा, 
बयमेह (स॒ज़ाक) आर गर्मी (आतशक) इन रोगों का वर्णन अध्याय ३१ में किया जाएगा | 


संयमी रहने का भुर 


पुरुष, विर्धाहत थे या आवि्ाहित, ्ादु अपनी काम वासनाओं को वश्ध में रखना 
आाहे, तो उसे नर्म्नालाखत नियमों का पालन करना चाहिए: 

१. प्री्तादन खुली इवा में व्यायाम कौजये या ट्दीलये | 

२. पर्याप्त माप्रा में ताजी हरा तरकारियां खाइये आर मांस तथा मर्च न खाइये | 

३. मादक पेयों का सेवन न कौजये | किसी विद्वान ने लेखा है के मादक पेयो 
के विरोध में सब से बड़. चात यह हैँ कि वे कामेच्छाओं को उर्चोजत करते हैँ. आर 
मात्म-संयम का अज्ञौक्‍्त को श्वीणा करवे हैं | 

७. प्रचुर मात्रा मे पानी पीजये 'जस से शारीरिक मल-साव सुमम थे जाए। 

५. नित्यप्रीत स्नान कीजिये | ठंडो पानी से नहाने से कामेच्छा दव जाती है | 

६.मन की. सर्स्थात को बृछ इस प्रकार बनाइये कि मन में केवल झुद्न विचार हाँ 
आएं, आर बात-चीत भी आप क॑ उच्च प्रवतति-उत्पन्न करने वाली छो | 

अतञ्जय मंथुन, चाड़े वह "किसी भी प्रकार का क्‍यों न हो, महापाप है आर इतना 
बढ.ता जाता है कि बहुत से पुरुषों की उपयातता नष्ट छेती जाती है | जननौन्‍न्दयों के 
प्रयोग में परा्टमुखी प्रवृत्ति आयु को घटाती हैं आर मृत्यु क्ले (निकट लाती है। 

मासक धर्म के दिनों में स्त्री के साथ संभाग नहीं करमा चाहिये | गर्भांवस्था के 
प्रथम सात महाँनों में बहुत कम संभाग करता चाहिये, परन्तु ऑन्तम दो महाँनों में 
बिल्कुल नहीं करना चाहिये क्योकि गर्भपात का डर रहता है । 


ष्ए स्वास्थ्य आंर दुधांयु 
मात जननॉपदुयां 


प्रजनन के अद्भुत कार्य में यद्टाप स्प्री-पुरुप्त दोनों हा सहभागी होते हैं, परन्तु 
इस का अहुत अधिक भार स्त्री हाँ पर पड़.ता है । प्रत्येक शिशु का जीवन यधासम्भव 
3 रुप से माता के उद्र ही में आरम्भ छोता हें; प्रत्येक शिशु अपने जीवन के प्रथम 
साँ अस्सी दिन तक माता के उदर में ही पाॉषित हेता है | दो साँ अस्सी दिन तक उठ्‌र 
में हाँ नहीं, वरन्‌ जन्म के पद्चात्‌ पहले डोढ, साल तक श्वशु माता का स्तन-पान करता 
है, यहाँ नहीं दूध छोड.ने के बाद भी कई वर्ष तक बच्चा माता की देख-रेख मे ही रहता है 
---माता हाँ को उस का सब दुछ करना पड़.ता है | 
अत: यह तो स्पष्ट हाँ है कक बच्चे के भाविष्य के 'निर्माणु, में पिता की अपेक्षा 
माता का हाथ आधिक ह्ता है | वहीं बच्चे को जन्म देती है आर उसी पर उस के पालन- 
पोषणा का भार पडता है; तो क्‍या इस दट॑ष्ट से पुराषों को [स्प्रयों का आधिर्काधिक 
सम्मान नहीं करना चाहिये ? बच्चे के झ्लासीरक, मानौसक आर नौतक विकास में 'भी 
अआँधक हाथ माता हां का ब्लेता है, ता क्‍या यह हमारे ललए सब से महत्वपूर्ण बात नहीं 
हे जाती कि हम इस का सदा ध्यान रकर्न फि स्त्री के अच्छी शिक्षा प्रौप्त का अवसर 
दया जाए 'जस से वह अपने इस महत्वपूर्ण कार्य में सफल हो, उस का जीवन नीरस 
न बना दिया जाए आर मातृत्व का भार उस पर तब तक न पढ़.ने दिया जाए जब तक 
वह पूर्ण रुप से स्प्रीत्व को प्राप्त न हो जाए ? 


नारा जननौन्द्रयों का रचना व क्रिया 


नाश जनननॉन्दरयों में डिम्बाशय ([हम्ब ग्रॉथयां) ऑर गर्भाशय दो मुख्य इदूयां 
हैं | (हम्बाशय दो छोर्टा-छेटी बादाम के आकार का सी दो ग्रौथयां होती हैं आर वॉस्तगहवर 
भें नीचे की ओर गर्भाशय के दांनों ओर स्थत होती हैं | इन का ठांक-ठाक स्थान पृष्ठ 
१० पर के चित्र में दिखाया गया है | 'डम्ब ग्रोधयां िम्ब (अंडे) पंदा करती हैं | यह 
स्व इतना छोटा होता है कि याद एक साँ पच्चीस डिम्ब बरागर-बराबर मिला कर रख 
दिए जाएं, तो कीठनाई से एक इंच चाँड. स्थान घेर सकेंगे | 

हिम्ब प्रणाली चार-पांच इंच लम्बी एक नॉलिका है: इस का एक सिरा नभांशय 
से जुड़. रहता है ऑर दूसरा 'डम्बाअय तक चला जाता है | इसी माॉलका में से हे कर डम्ब 
पहम्बाञय से गर्भाशय में पहुचते हैं | 

गर्भाशय पृष्ठ १६ पर के चित्र में "दिखाए गए आकार का ही छोता है | कुंवारी 
लडकियों (अप्रजाता 'स्प्रयों) का गर्भाज्य लगभग पाने तीन इंच लम्बा आर पान इंच 
चाँड. या मोटा धेता हं |] इस का निचला संकीर्ण भाग यानि मार्ग के ऑन्तम सिरे से 
मिला रहता है | 

कुबार लड.कियो का यानिद्वार एक प्रकार की पतली 'झल्ली द्वारा बन्द सा रहता 
ई | इस झल्ली को यानिच्छद या कुमारराच्छद कहते हैं, इस में मासिक चर्म के लए 
एक छेटा सा छोद छोता है; आर यह प्राय: प्रथम सहवास में फट जाती है | हो सकता ई 





नार्र-जननोन्दूयां 


१. बीजाण्डकोष या हम्बाशय (0एशआ०) २. ह्म्ब-प्रणाली या रजो-वाहक नॉलका 
(&2]0[297 पपर०९) ३. मलाज्ञय (ह२९८०८ए००) ७. गर्भाशय (शेणएफः णा पालथप$) 
५, मूप्राक्षय (एशंग्रधाए 080007) ६. वौस्तगहवर की हड्डी (#८ेए्ं८ 90०7०) ७. मूत्र- 
मार्ग (एा८धः७) ८. योनी 


के यौनिच्छद्‌ मे कोड छोद हो ही न, या किसी रोग के कारणा बन्द हे गया थ॑ | इस 
दुड्शा में पानी के रंव का लंसदार सातव योनि में एकीप्रत श्ले जाएगा आर इस के कारणा 
यानि में! पीड। जार सूजन थे जाएगी | जिस लड़.कौ को इस किस्म को शिकायत हे 
उसे किसी डॉवटरनी को दिखाना चाहिए । 


८6 स्वास्थ्य आर दाधांयु 
यांवनाथस्था आर मासक-धर्म 


नाँ ब्ष के बाद आर पन्‍न्दृ्ठ वर्ष से पहले-पहले कन्या याँवनाॉवस्था में पदाप॑ण 
कर चुकती हैँ | इस समय उस के झर्रार में कुछ एसे परिवर्तन ब्लेने लगते हैं जो इस बात 
के सूचक ह्ोत॑ हैं क वह अब इस योग्य थे चुका है ककि गर्भधारण कर के सन्तानोत्पात्ति कर 
सके | उस की बलों म॑ ऑर नाभि के नीचे बाल उगने लगते हैं, छातियां बढ.ने लगती 
हैं, उस का सारा शर्रर बहुत तेजी से बढ.ने लगता है। आर रज: सगाव आरम्भ हे जादा है | 

हर अटठाईसवे दिन मासिक-धर्म आरम्भ छोता है आर साधारणातया पांच दिन 
तक रहता है । रज:-सतव के समय गर्भाशय का आस्तीरक झिल्ली के छोटो-छोटो टकडो. 
उतर-उतर के गिरते हैं | रज:-सतव में मुख्य रुप से रक्त आर इलेष्मा 'माडरत छोते हैं । 
गर्भावस्था में आर जब तक बच्चा दूध पीता है रज: स्व बन्द रहता हैं । लगभग 
प्रँतालीस वर्ष की अवस्था में मासिक-धर्म बन्द छ्वले जाता हैँ आर इस के बाद रुप्री सन्‍्तानों- 
त्पातत नहीं कर सकती | 

याँद्‌ रजांदशन के प्रारम्भ से ही लडकी गर्भ धारणा करने के योग्य झ जाती है, तो 
इस का यह तात्पर्य नहीं के तुरन्त उस का विवाह कर के मातृत्व का भार उस पर डाल 
दिया जाए। उस का यह अधिकार हैं (क वाल्यावस्था से युवावस्था तक उस का स्वार्भावक 
रुप से झ्ञार्रीरक आर मार्नासक विकास श | इस के बाद ही उसे मातृत्व का भार संभालना 
उीचत बोगा | विवाह की सब से अच्छा आयु अटठारह वर्ष से तेइस वर्ष तक छती है । 


याँव.स्वास्थ्य की रक्षा के सद्ठृंत 


प्रत्येक माता को जननौन्‍्दयों के प्रकायं, उन का सफाई आर उन का रक्षा के सद्ठ॑र्तों 
का ज्ञान होना चाहिये | जब्ं तक उन की समझ में आ सके वह्नं॑ तक प्रत्येक माता को 
अपनी लहकयों को यांन-सम्बन्धी बातें उचित ढंग से समझा देनी चाहियों | इन 
बातों के बता देने से कन्या का स्वास्थ्य और चौारित्र सुर्साक्षत रहेगा | 
बॉलका कितनी ही छोटी क्‍या न हो, यह आवश्यक हैं (के उस की नाभि के नीचे के 
अंगों को सदा साफ रक्‍्ख़ा जाए 'जस से एसा न हे कक वे जंदे हो जाएं आर उन में 
खुजली बोने लगे आर बालिका उन्हें रगह.ने लगे | ल्ले सकता है के इसी प्रकार हस्त-मंथुन 
की आदत पड़. जाए। 
बच्चे को, चाहे वह लह.का बह्ले या लड्,का, कभी नंगा नहीं फिरने देना चाहिये । 
बालक आर बालिका को एक ही बिस्तर में साथ-साथ नहीं सोने देना चाहिये | बच्चे कितने 
ही छोटो क्‍यों न दें, साथ सोने से बुर्री आदतें सीख लेते हैं । 
जब कन्या याँवनावस्था के प्राप्त छे जाए आर रज: स॒तव आरम्भ ह्ले जाए, तो उस काँ 
माता को उसे यह भली भांति समझा देना चाहिये पके रज: सब के दिनो में सदत 
बह|त जल्दी लग जाती है, इसॉलए सावधान रहे ] याँवनावस्था को प्राप्त ह्लेने वाली कन्या 
हा आधिक काम नहीं कराना चाहिये आर उसे राव को नाँ-नाँ, दस-दस घंटो तक सोने 
या जाए । 


ग्रजनन-संस्थान घ्ज 





अण्डों (वीय॑-पएंड्रे) की रचना सम्बन्धी रेखा-चप्र एहम्बाशय को आह. काट 


रज: स्व के समय साफ कपडी, के टुकड़ों, या पतले से कपडो. में लिपटी हुईं 
र.ईं का प्रयोग करना चाहिये 'जस से वह रज: सग्व को साख ले | 

मासिक-धर्मं के दिनों में बार-बार नहाना आवश्यक द्वता है | याद्‌ नहा कर तुरन्त 
तौलए से झर्रार को रगड़, कर पोॉछ डाला जाए, तो इस से सर्दा लगने की आशंका जाती 
रहती है । इस अर्वाथ में कसी भी स्त्री को अपना श्वर्रर साफ़ रखना नहीं भूलना चाहिए | 








अध्याय २ ३ 


सुरासार और तम्बाकू 








रासार (१८०४०) प्राकर्गततक रुप से उपजने बाली वस्तु नही, वॉौल्क गेह्‌, मक्का, 
जईँ, चावल, अंगूर और खजूर आदि को सड़। कर इन का रस चुआ लिया जाता 
है | जो 'कण्व (खमीर) इन पदाथों' को सड़.ने माँ प्रयुक्त छोता है, वह अन्न पदार्थों आर 
फलौ के इवेतसार (587८0) आर शक्कर को सूरासार में परिवर्तित कर देता हैँ । श्वराव 
पैकसी प्रकार की क्‍यों न ह्वे. अर्थात्‌ किसका छो, ब्रांड हे, जन छो, बियर हो या ताड. के, उस में 
सुरासार अबह्य छता हैं | 
सुरासार एक एसा विषम विष है जो मनुष्य के झर्रर में पहुंच कर उस की मार्नासक 
तथा जार्रारिक प्रौक्रयाओं को क्षौत पहुचाता है | इस का हानिकारक प्रभाव सब से पहले 
केन्द्रीय चेता-संस्थान पर पड़.ता हैं | इस से पूर्व (क किसी मद्यप के पर उख्रह.ने लगें आर 
वह लड.खड.ने लगे, उस के मास्तष्क की कार्य-गात बछूुत धीमी पड़. जाती हैँ | स्मररा- 
श्ौकक्‍्त आर चत्त-एकाग्रता की क्षमता स्वार्भावक दुश्ला मों नहीं रहती | जिन कार्यों में 
श्ञीघता आर पूर्ण शुहूता की आवश्यकता ब्वेती हैं, वे भली भाँति नहीं हे पाते | थोड. सी 
भी माँद्रा उत्तेजना से ने वाले प्रौतप्रभाव के बीच के समय को बढ, देती है, अथांत्‌ 
पौशयों आर चेताओं की प्रौर्ताक्रया-गात बहएते मंद दो जाती है | इसीलए मोटर-गाड, 
चलाने वालों आँर वायुयान-चालकों को थोड़., सी भी माँद्रा नहीं पीनी चाहिये, क्योंतिक 
इस से भयंकर दुघंटनाओं की सम्भावना बनी रहती है | बियर की एक ही बोतल से यह 
दशा दे जाती हैं कि दर्रा का ज्ञान नहीं रहता, प्रौतीक्रयागात मंद पड़, जावी है आर साच- 
समझ कर काम करने की योग्यता कम हो जाती हैं। आधिक माद्रापान से चालक (डतइवर) 
असावधान हो जाते हैं, क्यांतैक यह्ाप माँदुरा कार्य-क्षमता को घटा देती है, तथ्थापि पीने 
वाले में एक प्रकार का वैर्याक्तक विह्वास और साहस आ जाता हैँ और वह यह समझने 
लगता है क माँ मार्नासक तथा ज्ञाररक राृप से सर्वधा सचेत हू आर अपना काय॑ भली- 
भाँति कर सकता हु | 
जब कोई व्यक्त मांद्रा-पान करता है, तो उस की त्वचा लाल रंग का थे जाती 
है, क्योंगेंक रक्त आधिक पौरिमाणा में त्वचा में से हे कर दाँड,ने लगता है आर सुरासार 
त्वचा के पास वाली रक्‍त-वाहीनयां को फुला देता है | इससे एक प्रकार की उष्णता का 
जनुभव होने लगता है | बहुत से थोबी जो देर तक ठ'डो पानी में खो, हो कर कपडे. 
थोवे हैं, वे यहाँ सांच कर माँद्रा पीते ईं के इस से झरार गर्म रहता है | परन्तु वास्तव में 
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सुरासार आर तम्बाकू प्र 


भाँदरा वरॉर को श्लीत पहुचाती है, क्याँ|क जब रक्‍त दाँड. कर ऊपर स्वचा में जा जावा 
है, तो यहं ठंडा व जाता है, '"जस के फलस्वर्‌प झरार का उष्णता निकल जाती है और 
आंतौरक तापमान घट जाता है| 

सुरासार नर्णय-बुद्धि को नष्ट कर देता है और मारनासक प्रॉतकार की क्षमता तथा 
आत्मसंयम का झ्ॉक्त को कम कर देता है| प्राय: अपराधी लोग अपराध करने से पृव॑ माँद्रा पी 
लेते हैं | मौदरा भलाई-बुराई मे अन्तर समझाने वाली बुद्वग को नष्ट कर देती है । सुरासार के 
दुष्प्रभाव के काररा ही बहुत से युवक अन॑ंक कुकर्म कर बंठते हैं | अत: जा व्यौक्त अपने 
व्यवहार तथा आचररा पर पूर्ण नियंप्रण रखना चहें, उन्हें प्रत्येक प्रकार के मादक पेय से 
बचने का निश्चय कर लेना चाहिये | 

मौद्रा आमाक्षय, यकृत, रक्‍त-वाहिनयों, वृक्‍कों आर चेता-संस्थान को बहुत ह्ौन 
पहुचाती है | माद्रा-पान से झर्रर में सोत्रों को रोकने वाली ज्ञौॉक्त घट जाती हैं, आर 
आदमी फेफड, के रोगों, विज्वेषकर नर्मोनया आर क्षय रोग का कार बन जाता है । 

बीमा कम्पनियों के आंकड़, से ज्ञात बता है (के जो व्यक्त झराब पीते ई वे इतने 
दिन जीवित नहीं रहते, लजतने दुन शराब न पीने वाले व्याक्त जीवत रहते हैं | 

बीदूमान तथा (विद्वान सुलेमान ने मद्यप का शब्दचित्र इस प्रकार खींचा है:- 

“कान हाय-हाय करता है ? कान द;:खी होता है ? करन झगड़े. में पड़.ता है ! कौन 
बक-बक करता हैं ? कॉन अकारण घायल होता है ? किस की आंखों में लाली छेती है (--- 
उन की जो देर तक दाखमधु (माद्रा) पीते हई |" हे 

फिर सुलेमान यह उपदेश्ञ आर चेतावनी देता है --- 

“जब दाखमचु लाल दखाई' देता छल्ले, आर प्याली में उस का सुन्दर रंग चमकता 
हे, ऑर जय वह धार बांध कर ढाला जाता ह्ैे---तब उस के न देखना, क्योंत्रेक अन्य 
में वह सर्प की भाँति डसता है आर करत के समान काटता है |'' 


मादरा-परित्याम का उपाय 


सब से आवश्यक बात तो यह है कक इस बुर्र आदत को छोड.ने का हृढ. निश्चय 
ह्लेना चाहिए | याँद्‌ मनुष्य प्रार्थना द्वारा परमेश्वर से सहायता चाहे, तां उसे एसी श्ाक्‍त 
प्राप्त है जाएगी 'के वह मांदिरा-पान का प्रबल इच्छा का दमन कर सकेगा | 

अब ती यह बात भी ज्ञात दे गई है एक भांजन का मौदिरा-पान की इच्छा से घानिष्ट 
सम्बन्ध है | अत: जो कर्दा इस आदत को छोड.ना चाहे, उसे सब प्रकार के मांस आर 
मसाले वाले भोजनों से दूर रहना चाहिये | ऐकिसी भी प्रकार की मांद्रा या सुरासार का 
इच्छा पर नियंत्रण रखने के लए तम्बाकु के प्रणंग का परत्याग नितान्त आवश्यक है. 
क्योँक तम्याक्‌ का प्रयाग करते-करते ही आदमी को क्षराब पीने की लत पड़, जाती हैं | 
यधासम्भव ताजे फल खाइये आर अधिक माप्रा मों साफ पानी पीजये | चाय या कॉफी 
न पीजये | प्रौतादन गर्म पानी से स्नान करने के बाद सुरन्‍्त झर्रार पर ठंडा पानी हाल 
लीजिये आर जल्‍दी से झर्रार को पॉँछ डालियं | जब्च॑ तक हे सके बाहर खुली हवा में 
रहिये | प्रौर्तादन इतनी देर तक व्यायाम कीजये कि पसीना निकलने लगे | न तो अपने 
7....7.--घ & ॥, (पघाजक) 
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घर में ज्राब आने दौजये आर न झराब की दुकान में कदम राखिये | याँद कोड व्यक्त 
वास्तव से झ्वराब पीने की लत को छोह.ना चाहता हे, तो उपरोक्त बातों का 'नियमपूर्जक 
पालन करे, अवश्य हाँ सफल देगा | 


सम्बाय्‌ 


संसार भर के देशों के निवासी किसी आर बुर्स आदत का दासता में इतने नहीं 
जकडे. जितने तम्बाक्‌ द्वारा वश्चीभूत हैं | तम्बाद्‌ चाहे धृम्रपान के लिए उपयोग मो लाई 
जाए, चाहे नसवार के र॒प में उपयुक्त बह्ो, चाहे पान में रख कर खाई जाए, चाहे "नक्े्टीन' 
का पानी पिया जाए, प्रभाव इस का प्रत्येक र्‌प में हानिकारक हीं छोता हैं। इस विष॑ली 
घास में मनुष्य के लए कोई भी तो गृणकार्रो बात नहीं। तो फिर क्ष्या कारया है [के सभी 
देशों में इस का प्रयोग इतना सर्वव्यापी है ? बात यह है 'क इस का निदाकार्रा प्रभाव एक 
प्रकार का आनन्द प्रदान करता है, इसीलए लोग इस के इच्छुक रहते हैं | चूंतिक तम्बाक्‌ 
मस्तष्क तथा चेताओँ को [््नथल कर देता है, इसीलए मन्‌ृष्य को थोड. देर के (लए 
चिन्ता, थकान, भूख आर चिड.चिडोे.एन से छुटकारा (मल जाता है | अधिक समय तक 
हस का प्रयोग करने के प्रश्चात्‌ ही मनुष्य को इस का धांस्रेबाजी का पता चलता हैं; परन्तु 
उस समय तक वह इस बुर्र लत की दासता मो इस ब्रुर्गी तरह जकड़. चुकता हैँ और उस 
का मन इतना अश्षक्त हे जाता है कक वह इस छंड.ने की कल्पना भी नहीं कर सकता | 


तम्बाकू एक विष है 


तम्बाकु में जो एक मुख्य विष छोता है उसे "नकोटीन' कहते हैं; ऑर मनुष्य के 
फितने भी विष ज्ञात हैँ उन में से इसे भी अत्यंत घातक विष माना जाता है। “नि््नेटीन' 
का केवल आधी बूंद हीं अत्यंत घातक परिणाम उत्पन्न कर देती है, आर फिर यह विए 
कसी आँधाीध से उतर भी नहीं सकता | जब तम्बाक पहले-पहले प्रयोग में लाया जाता हैं 
सो उस के विष॑ले प्रयोग के ये लक्षरा होते हैं: जी 'मचलाना, सर चकराना आर वमन 
देना | जब श्र्रार को यह (दिष सहन करने की आदत थीरे-थीरे पड. जाती है, तो ये लक्षणा 
प्रकट नहीं छते, परन्तु विष चरार पर अपना प्रभाव जारी रखता है | इीच्छत मादक प्रभाव का 
अनुभव हेता है | तम्बाकू का प्रयाग करने वाले की बसी ही दज्षा बनी है जैसी किसी अन्य 
मादक पदार्थ के प्रयोग करने वाले कौ--उसे उस पदार्थ के परमभाण को सदैव बठ.ते 
रहने की आवश्यकता होती है, और याँद वह एऐसा न करे, तो उसे हच्छत आनन्द प्राप्त 
नहीं ही सकता; आर सब से बुर्र बात तो यह है के वह इस के बना रह नहीं सकता) वह 
इस का दास बन जाता है ! 


तम्बाक्‌ के प्रभाव 


तम्बाक्‌ का प्रयोग करने वाले व्थक्त को उपयुक्त “सुख व आनन्द” का जो मृल्य 
चुकाना पड़,ता है, वह निम्न वाक्य में संक्षेप में व्यक्त ककया गया है-....''ज॑से-ज॑से उस 
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का पँसा धुएं का रुप धारणा कर के वायु में उद्द.वा जाता है, वंसे.हाँ-व॑ंसे उस के 
अपने अरर का अनुकूलता के अभाव का अनुभव शोने लगता हैं; उस के पास अश्वक्त 
हुद्य, धीमा शवासोच्छवास, भरांता हुआ गला, कृठत मॉस्तष्क, ज्षीघ: उ्तीजत हे जाने 
वाला स्वभाव, स्वारदेद्य, गंधेद्रिय, ऑर द्वष्ट में ज्ञाक्तहीनता, सोनों का प्रौतरोध करने 
वाली श्ावत का अभाव आर अल्पायु--यहाँ कुछ रह जाता है ।' इस कथन का पुष्टि आंकह. 
द्वारा हे जाती है| 


बालकों पर तम्बाकू का प्रभाव 


सम्भव है 'कि वयस्क व्याक्त पर उपरोक्त प्रभाव थीरे-धीरे प्रकट ह्वं, परन्तु जो 
व्याक्त बचपन में या युवावस्था के आरम्भ से ही तम्याक्‌ का प्रयोग करने लगता हैं, 
उस पर इस का प्रभाव ज्ञीघतर, घातक और स्थायी होता है | जन विश्वेषज्ञों का सम्बन्ध 
चिकित्सा, क्षिक्षा, धर्म आर न्याय से रहा है, बे सभी इस बात को मानत॑ हैं कि याद 
कोई बालक या यूवक तम्बाक्‌ का, मुख्यतः सिगरेट का, प्रयोग करता है, तां उस की शार्सीरिक, 
मार्नासक तथा नौतकर्शाक्त कुतठित दो जाती है । एक एसा (विद्यार्थी जो मानौसक रूप से 
तीक्ष्या बट वाला, नौतक र्‌प से शुद्ध मन का, आर झार्रीरिक रृप से स्वस्थ तथा पुर्तीला 
हे, आर याँद्‌ सिगरेट पीना आरम्भ कर टे, तो कुछ ही समय बाद, मानौसक हदरष्ट से 
कुठित; नौतक ट्टीष्ट से आधषिइठ्स्त: झूट बोलने, धोना देने आर चोरी काने का अभ्यस्त; 
झार्ररिक दाष्टि से सूस्त आर नाटो कट का; और रोग के लिए योग्य पाप्र बन जाएगा | 'जतनी 
छेटी आयु में तम्बाक्‌ के प्रयोग की लत पड़. जाती है, उतनी हाँ आँधिक तीत्र गौत वाली 
घातक आर स्थायी हान छेती है आर उतना हीं अधिक मनुष्य इस की दासता में जकड़.ता 
जाता हैं| बड़ो..मड़ोे. काम करने, वजय व सफलता प्राप्त करने ऑऔर जाँचित्य के मांगे 
पर चलने की इच्छा-शॉाकषतन नष्ट हे जाती है | बाल अपराधियों के न्यायाधीशों का कथन 
है कक बाल-अपस्ियों में से अधिकांश एसे ह्ेते हैं ऐजन्हें सिगरेट पीने की लत इती है ! 

जब यूवा पुरुषों या स्प्रयों को इस की आदत पड़, जाती है, तो उन्हें अपनी मानौसक 
व शार्रीरिक प्रौक्याओं में ल्लीथलता का अनुभव छेने लगता है| एक बहुत बड़, विश्व- 
विद्याजय हैं जब बहुत से (विद्यार्थी तम्बाद का प्रयोग करते हैं, परन्तु वह्चं आज तक तम्बाकू 
का प्रयोग करने वाला में से एक भी 'वि्लमा्थी' अपनी कक्षा में: सर्वोच्च स्थान प्राप्त नहीं 
कर सका | तम्बाक्‌ का प्रयोग करने वाले उकतल-कृदू आर दाद -भाग, के खेलों मों भी कभी 
कमाल नहीं द्खा सकते, क्योंकि इन खोलों में झारीरिक सहन-शॉकक्‍त की आवश्यकता हंती 
है | एसे लोगों में से आअधिकांज्ञ लोग रोगों के, विशेषकर डवास-प्रइ्वास की नॉलका के 
रोगों के, 'जकार बन जाते हैं | धूम्रपान करने वाला व्याकत बहुव सरलता से माँदरा-पान 
या अन्य नक्षे करने लगता है | 


स्थ्रयों भो धृप्नणान की आदत 


बहो. खेद का बात है (कि पुरुष तम्बाक्‌ के प्रयोग की गंदी, स्वास्थ्यनाञझ्क, मेहंगी 
आर अपाबज् अद्दत के शिकार बन जाएं, परन्तु (स्प्रयों को यह लव लग जाना इस से कही 
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जाँचक शोचनीय है | इस का काररा यह हं कि स्प्रयों ही पर बच्चों का स्वास्थ्य व विकास 
निर्भर रहता है । चिकित्सक लोन इस बात को स्वीकार करते हैं "के जो माता तम्बाकू का 
बहुत औधक प्रयोग करती हैं, जो विज्ञेष कर सिगरेट पीती है, उस का बच्चा रोगी छोता ह 
एसे बालक के झररर में विष छोता है | बात यह है 'क धृम्रपान करने वाली माता के गर्भ 
में जो जिशु छलता हैं वह एक प्रकार के पानी से घिरा हुआ रहता है आर इस पानी में 
होता है 'नकर्टन' | जन्म लेने के पश्चात्‌ एसे बालक को सशक्त बनने का बहुत ही 
कम अवसर 'मलता है क्योकि वह झरार को निर्बल कर देने वाली 'स्थातियों में उत्पन्न 
होता है आर उस की माता के दूध में भी “नकोर्टन' ब्ती है पजस से बालक को आऑर भी 
हानि पहुचती हैं| ऐसे बालकों में से साठ प्रातश्षत बालक तो दो वर्ष की आयु को पहुचते- 
पहुंचते हाँ मर जाते हैँ | जिन युवीतियों को सुध्ृढ, स्वस्थ आर तीथ्ष्णा-बुद्ध वाले बालकों 
की इच्छा दो, उन्हें चाहिये | के भूल कर भी तम्बाकू का सेवन कली रुप में न करे | इस 
के आतरिक्त यह सर्वमान्य तथ्य है शक तम्बाकू का अरल्याधिक प्रयाग [स्प्रयों के बांझपन 
का सामान्‍य कारणा बन जाता है । 


तथ्बाकृू भार फेफड. का नास्र (कंसर) 


अमौरका की कैंसर सोसाइटी (7॥6 /दगाध्याएथा (८८४ 5०टाल9) के मार्मद्अन 
और उस का देखरेख में पनपुण विश्वेषज्ञों के एक दल ने ५० से ७० वर्ष तक की आयु 
वाले लगभग ८७,००० व्यक्तियों के जीव्न-वुन का अध्ययन किया । इन में सभी 
प्रकार के लोग थे, अर्थात्‌ एसे लोग भी थे जन्बयेने कभी भी धृप्रपान नहीं किया था, या 
जो केवल 'समरेट या केवल पाइप या केवल सिगार पीते रहे थे; आर एसे भी थे जिन्होंने 
सभी प्रकार का मिला-जुला धृम्रपान अपने जीवन में किया था | १२ महाने की जांच- 
पड.ताल के बाद प्रथम विइलेषण प्रारम्भ हुआ आर इस से यह परिणाम निकला कि इस 
जांची गई संख्या में से ७,८५९ ब्यौकतयों की मृत्यु हो चुकी थी | 

इन में निर्यामत रुप से धृम्रपान करने वालों की संख्या सिनरेट न पीने वाले 
मृतकों की संख्या का डढढ,गुना पाई गई | इसी प्रकार धृम्रपान न करने वाले फेफडो, के 
कैंसर से मृत्यु को प्राप्त हुए सोगियों की संख्या से णंच गुनी संरुया उन रोगियों को 
निकली जा अरल्याधिक ससमरेट पीने के कारणा उक्त सेन से पीड,त थे। धृम्रपान से मुक्त 
मृतकों की तुलना में! साधारया तथा हल्का (प्रौतादन डोढ, 'डब्बी से कम) धृप्नपान करने 
बालों की संख्या पर्याप्त रुप में' ऑधिक मालूम पड. | 

वयस्क पुरुष को फेफडो. का कैंसर बहुत कम छोता है, ७० में से किसी एक-आथ 
को हे तोहे। याद वह धृम्रपान न करे, तो इस रोग से पीड.त होने की सम्भावना घट 
कर इतनी कम ह्ले जाती हैं (के १७० से लेकर १९० मों से किसी एक हो यह सोम बे 
जाए तो हे जाए | याद वह निरयामत राप से एक यथा इस से आँधिक सिमरेट की 'डिब्यियां 
प्रौर्तादन पीता हे, तो फेफड़े, के कैंसर से उस के रोगी दो जाने की सम्भावना १५-२० 
में से एक के जाएगी | वर्तमान उपादेय सामग्री के अनुसार इन भयानक आंकड़। मेँ 
तीत्र गाँत से वाटर खेती जा रही है | 


सुरासार आर तम्बादू । ९६ 


पॉइले 'विइलेषशा के एक बंधे माद्‌ दूसरा विश्लेषरा! किया यया आर पॉरणाम से यह 
संकेत 'मला के पहली बार की जांच में प्रकट हुए तथ्यों की तुलना में चृप्रपान और 
फेफड-। के नास्र उत्पन्न करने बाली अवस्था का परस्पर घौनष्ट सम्बंध इस बार जौधक 
स्पष्ट है। पता चला के सिगरेट न पीने वाले लोगों का ३२७६० संख्या में से विश्लेषण 
का अवाध में केवल दा ही ध्याक्त फेफड़े. के नास्र से पीडह़.व हुए, दूसरे हृब्दोँ में इस 
अनुपात के अनुसार १००,००० व्यॉक्तयों में ७9.९ व्याक्त रोगी ैनैकले | सदा या यदा- 
कदा धूम्रपान करने वाले लोगों को १०७,९७८ संख्या में से फेफड, के नास्र द्वारा १५२ 
व्यॉक्तयों' की मृत्यु हो गई | इस प्रकार १००,००० के पीछो १४५ रोगी काल कर्वालत 
हे गए | इस का अथं है के सिनरेट न पीने वालों की अपक्षा पीने वालो में इस रोग के 
प्रसार की सम्भावना २९ गुना अचिक थी | पाइप पीने वाले लोगों में फेफड़े. के नासर 
द्वारा म्रयु संख्या धूम्रपान राहत लांगो' की अपेक्षा दस गुना अचिक निकली | 

फेफडे, के नास्र से अत्यौधक मृत्यु संख्या उन लोगों में पाई गईं 'जन्दोंने प्रइन 
करते समय स्वीकार किया था कि हम एक दिन में दो 'डीब्ययां या इस से भी जचिक सिगरेट 
पिया करते हैं | इन लोगों में फेफड़ों. के नास्र से मृत्यु संख्या धृम्रपान न करने वालों 
की अपेक्षा ९० गुना आँधिक थी | 

अब प्रइन उठता है शक “यौद मे वर्षों से 'सगरेट पीता आ रहा हूं, तो अब इसे बन्द, 
करने से मुझे कृछ लाभ भी हेगा ?"' है 

हां, अवश्य छोेगा | जो लोग िर्यामत रुप में चृप्रपान करते थे और 'जन्होंने जांच 
पड़.ताल करने से पूर्व धूम्रपान वजत कर दिया था उन में सिगरेट या तम्बत्कू न पीने वालों 
का अपेक्षा मृत्यु-संख्या चाँदुह गुना आँधक हईडा, परन्तु उन लागों की तुलना में, जां जांच के 
समय तक लगातार धृम्रपान करते रहे, यह मृत्यु-संख्या घट कर पचास प्रौतइ्डत रह गई | 

साठ हजार अंगरेज 'र्चाकत्सकों पर इसी प्रणाली स॑ प्रयांग करने पर भी ठौक इसी 
प्रकार का परिणाम निकला | 


तम्बाकू छोड,ने का उपाय 


जो लोग सम्बाद्‌ का प्रयोग नहीं करते उन्हें चाहिये पक इस का प्रयांग कभी भी 
आरम्भ न करें | जो व्यक्त इस का प्रयोग करते हे, परन्तु साथ-हाँ-साथ दार्धायु व सुखी 
जीवन के भी इच्छुक हों, उन्हें चाहिये 'क इस से होने वाली हानियां को ध्यान मे रख कर 
तुरन्त इस का पॉरित्याग कर दे | इस के परित्याग का सब से अच्छा उपाय यह हैं कि 
एक बार छोड़. तो बिल्कुल छोड. दें; यह नहीं क छोड,ने के इरादे से दिन-प्रातदिन इस कौ 
माष्रा को घटाने का प्रयत्न करें | इस के [लए टृवढ. इच्छा-झक्त और धरठढ, संकल्प की आवश्यकता 
बेती है| इस पुस्तक में 'किसी आर स्थान पर सुरासार के पौरत्याग के जो उपाय बताए 
गए हैं, ब॑ तम्याक्‌ की प्रबल इच्छा का दमन करने में भी सहायक हो सकते हैं । एक 
दूसरा उत्तम उपाय यह भी है 'क प्रीर्तादन झर्रर में से खूब पसीना 'नैकाला जाए, 'जस से 
पसीने के साथ-साथ क्षीघ; ही तम्बाद्‌ का विष भी झर्रर से बाहर पनकल जाए। 





अध्याय १५७ 


स्वास्थ्यप्रद भोजन 
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त्येक जीवधार्स क्रो भोजन की आवश्यकता छोती है: बढ.ने के "लए, ऊर्जा के लिए, 
प्र शारीरिक प्रक्रियाओं का नियमन करने के लिए, टूटो-फूटो 'घसे हुए तन्‍्तुओं की 
रा रचना के लिए, पर्याप्त माप्रा में ओर रासायनिक अंगों कझले भोजन आवश्यक 
। जी खाद्यपदार्थ झर्रार के ॥लए आवश्यक हैं उन को रसायनश्ञास्त्र के विशेषज्ञों ने 
निम्नीलीखत हैरोणयां में बांटा है :--पानी, प्रोटीन, कार्मोज, बसा, जीवनसत्व या 
पोषक तत्व (विटामिन), आर ख्रीनज पदार्थ | 
पानी आर कुछ ख्रीनज पदार्थो' को छोड़, कर मनुष्य के आहार की सामग्री म्छ्यत: 
वनर्स्पाति-जबत्‌ से प्राप्त छेती है । पाँधे सूर्च के प्रकाश्ष को, और वायु में के ऑक्सीजन, 
कार्बन डाएऑक्साइड ऑर नाइटग्रेजन को, आर पृथ्वी में से, पानी आर खाॉनज लवणों 
को अपने उपयांग में लाते हैं ऑर इन के द्वारा कार्बोज बसा (वचिकनाह), प्रोटीन और 
जीवनसत्व (विर्टामन) उत्पन्न करते हैं जो मनुष्य के भोजन का काम देते हैं । 
यह भांजन व्यवस्था पाँविष्न पुस्तक (बाइबल) में बाॉणत भोजन व्यवस्था के 
अनुर्‌प ही ह क्‍्योंतक उस मां बताया गया हैं के जब सर्वक्ष सूप्टिकर्ता ने मनृष्य को 
बनाया था तब उस के लिए एसा भोजन भी उत्पन्न किया था जिस में केबल फल, 
अनाज, साग-भाजी और मेवे सीर्म्मालत थे | यह बात स्पष्ट है के परमेंड्बर 'जस 
ने मनुष्य का श्वर्रार बनाया, वह ठीक-ठीक जानता था कि मनुष्य के [लए कौन-सा भांजन 
उसम और अल्यन्त उपयोगी लेगा | 
कार्बोज पदार्थ झर्रर में उप्णवा तथा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं | वे फलों ऑर 
साब-भाजी में पाए जाते हैं, परन्तु चावल, आल्‌, मिठाइयों आर रोटा इत्यांद ज॑सी 
वस्तुओं में वे ऑआऔधक माता में हंते हैं | 
वसा (चिकनाई) भी उष्णता तथा ऊर्जा उत्पन्न करती है | जो वसा पदाय॑ प्राणियों 
से मिलते हैँ वे मकबन, मलाई अण्डो का पीला भाग आर चर्बी हैं, ऑर जो वनसस्‍्पात 
से मिलने हैं वे नारियल, जंत्‌न, मूंगफली, |बनाला, सरसों आर सांयाबीन के तंल हैं | 
प्रोटीन (िणथां।र) भी थोड. बहुत ऊर्जा उत्पन्न करते हैँ, परन्तु उन का 
मुख्य कार्य हैं झार्रीरिक प्राक्रियाओं को क्रमानुसार रखकर तन्तुओं की छाजन का पूर्ति 
करते रहना आर उन की बाढ़. को नर्यामत रखना | सब आहों में: थोढ,-बहुत प्रोटीन 
बता हाँ हैं, परन्तु वह बौचकनाई के म्रंंस, मछली, अंडे, दूध, पनीर, मेवों, हाथ के 
कुटों हुए चावलों आर गेहु जंसे अनाजों, छामियों, मटर, सोया बीन, अन्य प्रकार 
की बीनों, मूंगफली आर दालों मं बहुत होता है | 


[94 ) 


स्वास्थ्यप्रद्‌ भोजन ९५ 


खानज पदायों की आवश्यकता झर्रर के ॥लए इस लए हंती है पक सूक्ष्म तन्तुओं 
की मरम्मत भली-भाँत बछोती रहे | सब खानज पदार्थ देह के ।लए आवश्यक हैं आऑर वे 
ताजे फलों आर साग-भाजी मो प्रचुर मात्रा में छेते हैं । अन्य खौनज पदायथों की अपक्षा 
शरीर में कील्कयम आर फॉस्फोरस आधिक मापा में पाए जाते हैँ | वयस्कों के इन दो 
खनिज पदाथों' की 'जैतनी आवश्यकता छोती है उस से दगुनी मात्रा से बच्चों को छोती 
ईं | याद आहार में अंडो, पनीर, दही, साग-भाजी आर दुच पर्याप्त मात्रा में छें, तो 
हन खाीनज पदार्थों की पर्याप्त भाषा इन सें से मिल जाएगी | इस यात॒ को प्रत्येक 
व्याक्त को ध्यान में रखना चाहिए 'के आहार में ल्योहे की पर्याप्त मात्रा हो | यह ख्ौनज 
पदार्थ (लो) सब हरा तरकारयों, पत्तेदार साम-भाजी, 'र्काश्मञ्ष, अंगूर केले, कलंजी, 
बिन चिकनाई के मांस, अंडो के पीले भाग, आर बौरे मे होता हैं | 

विटासिन (पांषकतल्वों) को अर्रार के नियमक कहते हैं | यांद किसी व्यक्त 
के आदर में ताजे फल, साग-भाजी, आर बिना भूसी निकाले हुए अनाज पर्याप्त माप्रा में 
के तो उसे इन विटामन की पर्याप्त माप्रा झ्वरर की बाढ़, के लिए मल जाएगी । 

पानी खाद्य पदार्थ तो नहीं है, परन्तु मनुष्य के आहार में इस की बहुत आव- 
श्यकता है ताक किया हुआ भोजन इस की सहायता से इस दल्छा में आ जाए कि झर्रर 
उस व्य परिपचन सरलता स॑ कर सके। श्ररर को कितने पानी की आवश्यकता हैँ यह बात 
प्रत्येक व्यॉक्त की आयु, कार्य ऑर उस स्थान के जल-वाय्‌ पर निर्भर ह्लती है | निर्यामत 
आहागें के बीच में कई ग्लास पानी पीने का आदत प्रत्येक व्याक्त को बनाए रखनी चाहिए | 

उपय्येक्त बातों से यह बात सदु हांती हैँ [के अच्छे आर संर्तालत आहार में ये 
पदार्थ छने चाहिएं :---ताजे फल और साग-भाजी, पकाए हुए आर कच्चे दोनों प्रकार 
के, बना भूसी निकालें अनाज आर मंव । 

इस प्रकार के आद्वार को “'झ्वाकाहार'' कहते हैं | जब इस में दूध से बनी हुई वस्तुएं 
आर अंडो भी सॉम्मौीलत कर लिए जाते हैं तो इसे “दुग्धयुक्त ज्ञाकाहार”' कहते हैं | 

दुगधयुक्‍त स्ाकाहार'”” का उपयोग करने से आहार सम्बन्धी विभन्‍न पदाथों' में उीचत 
सनन्‍्तुलन रखने में कम कॉठनाईं बंती हैं। दूध रक्षक आहार है क्योंकि उस में कुछ खानज 

पदार्थ आर विटामिन, अधिक माप्रा में प्रोटीन, वसा, आर कावोज होते हैं | पविष्र पुस्तक 
(बाइबल) में दूध को उत्तम जाहार माना गया है क्योकि उस में लिखा है [के नई दुर्गनया एसी 
जगह ब्वेगी जब ''दध आर झह्द की नहरे बहती ब्ेगी ।'' 


भोजन में मांस का स्थान 


जैसा कि इसी अध्याय में ऊपर बताया जा चुका है सब आहारों के मिलने का 
मालिक स्थान वनस्पात जगत्‌ है | पश्ुओं का मांस उस आहार से बनता है जो पश्चु घास-पात 
में से प्राप्त करते हैं | इस का अर्थ यह हुआ कि जो कोई मनृष्य पश्चुओं का मांस खाता है 
वह अप्रत्यक्ष रुप से बनस्पाव जगत्‌ से ही अपना आहार प्राप्त करता है, अथांत्‌ एक बार 
खाई हुई बस्तुओं को ई खाता है | इस के साथ-ही-साथ वह पश्चुओं के श्र्रार में पाई 
जाने वाली हानिकारक वस्तुओं को भी खा जाता है | 


९६ स्वास्थ्य आर दार्धियु 


पजुमों भें रोग 


किसी लेखक ने लिखा है कि याद मांस खाने वाले व्यॉक्त उन जीवत जि कौ 
दक्षा देख पाएं जन का मांस वे खाते हैं, वो उस मांस की ओर से घृणापूर्षक मुंह मांह, लें; 
आऔर उन के झरीर में एक प्रकार की कंपकपी पंदा थे जाए। 

वजन पाक्षयों, मछीलयोँ आर पशुओं का मांस मनुष्य खाते हैं उन में प्रौत दिन 
रोग थद.ता जा रहा है | ध्यानपूर्वक जांच करने से पता लगा है कक क्षय, नास्र, सब 
प्रकार के फ्ेष्ठो, क्तमयों के योग, 'बँग' का बीमार्र (जों उन क्रीम से उत्पन्न हंती है 
जैन से मनुष्य में भूमध्यसागर का ज्वर (पातप्रोध! (८ए८०) उत्पन्न होता है) ये सब 
रोग हन जीवधारियों में ज्लीघता से बढ. रहे हैं | मनुष्यों में ये बीमॉरियां उन जीव्धारियों 
के मांस को छूने अथवा खाने से उत्पन्न थे जाती हैं | जो मांस खाया जाता है बह पूर्ण 
रत से अन्दर तक भली-भाँति पक नहीं पाता है ऑर इसके खाने से बह्त हानि श्ोेती 
है | रोजी जानवरों का खराब दूध पीने आर रोगी पक्षियों के अंडो खाने से भी कई प्रकार 
के रांग थे जाते हैं | 


अधिक प्रोटीन जड़, पकष्ट, जाने वाली बीमारियों का कारण बन जाती है 


कुछ वर्षों से जड़. पकड़, जाने वाली बीमारियां बढ. तेजी से बढ. रहाँ हैं | इन के 
कारणा गुदों, हृदय आर मौस्तष्क ज॑ँसे झर्रर के अवयवों के तन्तुओ में विनाशात्मक 
परिवर्तन बे जाते हैं | अधिक मात्रा में प्रोटीन के सेवन से विज्ञलेषकतर अधेड. अवस्था के 
लोगों को हान पहुंचती है। 

गुदा आर हृदय का रोग, सन्‍्यास रोग (०००००७), रक्‍्तवाहीनयाों का सख्त हो 
जाना आँद, ये सब बीमारियां उस आधिक प्रोर्टन के कारण होती ह जा मांस खाने से 
जर्रर के अन्दर जाती है | 


मांस खाने से नासूर ((४ए८८) का सम्बन्ध 


“नास्र, उस का काररा आर उस की चिकित्सा" नामक पुस्तक में डा. बकले ने 
बड़, ही दिलचस्प आंकड़े, दुए हैं | इन से पता चलता है 'क आहार का नास्र से बुत 
न-वुछ सम्बन्ध हे सकता है | हा. बकले लिखते हैं पक इगलौंड मे 'पछले पचास वर्षों 
में' कभी-कभी मांस के प्रयोग की माप्रा दुगनी श्ले गईं है अर्थात्‌ इस हिसाब से प्रत्येक व्यक्त 
का साल भर के मांसाहार का आँसत १३० पाउंड हुआ | इसी अर्वाध में नासर की 8[7 
चाँगुनी हो गई । आयरल॑ड में इस अवध में मांस बहुत कम खाया गया अधांत्‌ साल भर 
का प्रत्येक व्यक्त के मांसहार का आंसत ७० हुआ आर वक्ष नास्र से होने वाली 
मृस्युएं भी बहुत कम हुई | इटली में आयरलंड की अपेक्षा मांसाहार की मात्रा आर भी 
कम रहाँ और वश नास्र से मरने वालों की संख्या भी बहुत कम रहा | 'जन स्थानों में 
शञाकाहर का आँधिक प्रचार हैं वर्ष यह बीमार बहुत कम सुनने में आती ई | ऑधकतर 
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पीर्रास्थौतयों में नास्र पाचन-अवयवों से हाँ सम्बन्ध रखता है | इस से यह बात सिद्र 
हुई पके नास्र की बीमार का अहार से गहुत वृछ सम्बन्ध हो सकता है। 


मांस आर सहनश्ञौक्त 


मांसाहार से सहनज्ञॉक्त बहुत कम हों जाती है | यह बात बहुत-से प्रयोगों द्वारा 
प्रभौणत कर दी गई है | सब से अधिक प्रख्यात वे प्रयोग हैं जा अमर्राका के येल विश्व- 
विद्यालय के डॉक्टर इरवस 'फिश्वर ने किये थे | उस ने पन्दृह् मांसाहारा व्यायामाप्रय युवकों 
को आर कुछ मिले-जुले ज्ञाकाहार्रा हित की को जो व्यायाम नहीं करते थे चुना । ज्ञाकाहारी 
युवकों ने मांसाहारी युवकों की हाथों को फंलाए रखने आर घुटने झुकाकर खडे, 
रहने में दूगनी सहनझ्ञौक्त दिखाई | 

जां व्याक्त बहुत मांस खादा हैं, याँद्‌ मांस खाना बन्द कर दे, तो उसे एक प्रकार 
की ज्वीथलता का अनुभव धेता है आर उस में ओज नहीं रहता | इस का कारणा यह हूं 'क 
मांस में उत्तजना उत्पन्न करने का प्रभाव छ्लता है जस से रक्‍त मे उष्णाता बढती है आर 
नांह.यो में उत्तेजना पँदा धे जाती है | कुछ समय के पश्चात्‌ यह 'शज्षञाथलता जाती रहती है 
और मांस खाए बिना हाँ पहले ज॑ंसी श्ञक्त देह में रहती हैं | हे 

इस से हम को यह बात ज्ञात हुईं है ऐक मांसाहार में खतरा है, इस के साथ-हँ-साथ 
हमें यह जान कर संतोष आर प्रसन्नता छोती हैं कक मांसाहार के बिना भी सन्तीलत जाहार 
सम्भव हे सकता है | सर रांयर्ट मेकारिसन ने मद्रास में एक भाषण में यह निष्कर्ष (नकाला 
था:- ''उत्तम आर पूर्ण आहार वह है 'जस में मुख्य पदार्थ दूध, दूध से बनी हुई वस्तुएं, 
अनाज, या मिले-जुले हुए कई अनाज, पत्तंदार हरा सान-भाजी आर फल सीम्मालत हो |" 


खाना प्रकाने कौ वध 


पके हुए फल और मेवों के ऑतीरक्‍्त गहुत से खाद्य पदाथों' को खाने से पूर्व पका 
लेना चाहिए | पकाने से चीन लाभ छोते हैं: पहला यह कि बह|त से खाद्यपदार्थो में ऑचक 
मात्रा में पाए जाने वाले सब रोगोत्पादक कांटाणु नष्ट थे जाते हैं | दूसरा यह 'क पकाने 
से खाना आसानी से पच सकता है | बेहूं, दाल आर सेम आंद एसे भोजन हैं के याद 
इन को पकाया न जाए तो मनृष्य के छरार के अवयव इन्हें पचा नहीं सकते ! वीसरा 
यह कि पकाने से भोजन स्वादिष्ट बन जाता है, क्योंकि चावल, सेम, मेह, बाजरा 
अआांदि में ज॑से ख्या पदाथों को कच्चा खाने में इतना स्वाद नहीं आता 'जतना पकाने के 
बाद आता है | 

खाना पकाने की तीन प्रचौलत वाधयां हैं: उबालना, या भाष से पकाना (दुम 
करना), भूनना आर तलना। 

तलना पकाने की अच्छी वाीध नहीं है। इस प्रकार खाना जल्दी तो पक जाता है 
परन्तु येहतर यहां है |के खाना पकाने में अधिक समय लगाया जाए क्योेक तला हुआ भोजन 
पाचन-अवयधों को हांन पहुंचाता है। तलते समय जिस तेल का उपयोग किया जाता ई 


श्ष्ट स्वास्थ्य आर द्धायु 

बह भोजन के प्रत्येक कण पर इस प्रकार तह जमा लेते हैं मानों उसे तेल से रग दिया 
गया थे | जब तेल में लिपटा हुआ भोजन आमाझय में पहुंचता है, तो यह प्र नहीँ 
सकता | तले छए भांजन का निरन्तर उपयोग करने से अजीर्ण रोग (बदहजमी) ब्ले जाता है । 
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ऊपर दा हड् सूची मां विद्यौमन की जो मात्रा बताई गदह हैँ वह इतनी है पक 


साधारण आहार के लाए पर्याप्त ब्ेती हैं ऑर उत्तम आहार के लए भी पूर्ण समझी जाती 
हैं | बहुत से व्याक्तयों में इन माप्राओं से बहत कम विटामिन खाने से भी विर्यामन 
की कमी ज्ञात नहीं ब्षेती । 
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सूची में जो बचन दिए गए हैं बे मौटक पद्ढात के यूनिट हैं, क्योंकि यह 
पद्कीत अब संसार भर में बंज्ञानक लेखों आर पुस्तकों में प्रभाग में लाईं जाती है | 
लांहा आर विटामन “सी” के बजन मिलीब्राम्स में दिए गए हैं ताक लम्ब  दुश्धमलव 
अपूर्णांक न लिखने पहों | ९,००० मिलीग्राम का एक ग्राम होता है, ऑर लगभग रेप 
ब्राप का एक आउइस छोता हैं | विर्शामन “सी को पर्याप्त र॒ुप्र से झुद् कर लिया गया 
हैं, अत: उस का मात्रा वजन मेँ दी जा सकती है, और आज-कल इसी पद्टाव का प्रयोग 
बहूथा किया जाता हैं | रासायौनिक ट्वौष्ट से इसे 'एस्कॉर्बिक एसड' या 'सॉवटॉमक 
एसड' कहते हैं । पुरानी पुस्तकों में विर्टामन की मापाएं अन्तर-राष्टरीय इकाई में 
दी गई हैं । एसी इकाई में विटामिन की माप्नाएं देना आँधक समाधान कारक नहीं 
देता है, क्योंकि एक विटामन के यौनट का तुलना दूसरे विर्टामन के यूनिट से नहीं 
की जा सकती है, आह समय तो यहाँ पद्ठीत उत्तम मानी गई है | संस्रार के वीभन्‍्न 
भागों में बीसयों विश्लेषज्ञ इस कार्य में व्यस्त हैँ कि जो विटटामन आज 
तक ज्ञात हुए हैं उन्हें शुद्ध किया जाए, आर नए विटामिन का अनुसन्धान किया जाए | 
जब कोई विटामिन शुद्ध कर लिया जाता है तब उसके रासायानक अंगों का पता लगाया 
जा सकता हैं ऑर उन की माप्राओं को युनिट के स्थान में वजन द्वारा 'नीइचत किया 
जा सकता है । आश्ा है के वज्ञानआ्ञस्प्र की उन्नात से शीघ ही यह सम्भव छोगा कि 
जितने साधारण विर्टामन अब तक ज्ञात बे चुके हैं उन क्लो इस अचूक पद्ीत से न्यपा 
जा सके । 





रसोई घर 


उचत प्रकार से भोजन बनाने पर ही परिवार का स्वास्थ्य निर्भर छोता है । रसोई 
घर का कमरा सारे घर में अच्छा ह्लेना चाहिये | उस में रखिड.कियां हनी चाहियें जिस से 
अन्दर खूब धूप आ सके । फर्श, दौवारें ऑर छत साफ सुथरा रखनी चाहियों | कृत 
करकट आर गन्दा पानी डालने के लए बाल्टी, घढ. या ढवकन वाले टीन ब्वोने चाहिये | 
कूढ। ऑर जन्‍्दा पानी दरवाज के सामने एक भोर या फर्श पर नहीं फेंकना चाहिये क्योतेक 
इससे गन्दगी बट.ती है आर माक्खयां आंर दुसरे कीड, जल्दा-जल्दी बद.ने लगते है । 

एक एसी अल्मार्रो का प्रबन्ध करना चाहिये जिस में चासें ओर जाली लगी 
हुई दे | इस में' खाना रक्‍्खा जाए 'जस से माक्खयां एवं दूसरे कीडे. खाने पर न जा सके । 
चूहे. चूहियां, मौकब्रयां, झींगुर आर अन्य जन्तु अत्यंत बन्दे होते हैं | उन के पंरों तथा 
देल्के पर घिनाँने वविषले पदार्थ छ्लेते हैं | वे उस गंदगी को भोजन पर छोड़, देते हैं | 
माक्खियों को गंदगी तथा मंले को खाते ऑर वद्च से उच, कर रसोई घर भें भोजन पर 
बंठों कस ने न देखा केगा | इसालए सारा भोजन चहे-चुहियोँ का पहुच से सुर्सक्षत 
रखना चाहिये | 


१०० स्वास्थ्य आर दाधिांयु 
खाने का आदतें 


माता पिता ऑर बच्चों को एक साथ ब॑ंठ कर भोजन करना चाँहए आऑर खाते समय 
आनन्दपूर्वक बात-चीत करते रहना चाहिए, क्योकि याँद्‌ मन ज्ञांत ऑर सुखी छेता है तो 
भोजन अजाौधक स्वादिष्ट लगता है ऑर भली भाँत पच सकता हैं । धीरे-धीरे खाइये आर 
भोजन को पूर्ण रूप से चबाहये | खाने के समय निर्यामत रखने चाहिए, चाहे दिन में 
हो बार खाएं या तीन बार खाएं | ज्ञाम' का भोजन हल्का होना चाहिए, और साधारणातया 
सात बजे से पहले-पहले कर लेना चाहिये | रात के समय पाचन-अवयव थके हुए छोते है आर 
उन्हें वविद्राम की आवश्यकता होती है, ठाॉक उसी प्रकार 'जस प्रकार देह के झेष अंगों का 
होती है | अजीर्ण रोग आर पाचन अवयवों से सम्यान्धत बहुत सी क्ीमारियां इसालए श्लेती 
हैं कक लोग रात को यह|त देर से खाना खाते हैँ आर वह भी पेट भर के आर फिर तुरन्त 
ही सो जाते हैं | वयस्क व्यक्तियों ऑर सात वर्ष से आधक आयु वाले बच्चों को दुन-भर 
में तीन बार भोजन करना बहुत पयांप्त छता है, ऑर बीच-बीच मे कुछ भी नहीं खाना चाहिए | 


अध्याय १५ 


रोगों के कारण 





सं नुष्यों के सब से बढ. ब्ञप्नु वे हैं जो आकार में औँत सूक्ष्म हैं | याद यह पता 
खले कि किसी गांव में एक भयानक नरभक्षक श्र घुस आया है तो लोग घहुतव 
डर जायें | जन के पास बन्दुके हैं, वे उसे मारने के लिये आने बढ़ों.गे आर "जन के 
पास अपने बचाव के लिये कोई शस्त्र नहीं, वे मारे हर के घरों में घुस जाएंगे । परन्लु 
प्रत्येक गांव भें ऐसे अनाननत ज्ञप्नु छोते हैं जो झलर से कहीं आचिक भयंकर आर शॉनकारक 
होते है | झेर तो केवल दो-तीन व्यॉकतियां को मार कर भाग सकता है | परन्तु ये दुसरे 
ज्प्रु प्रत्येक गांव में ब्षों से रहते हैं ऑर गांववालों में से ९८ प्रातिश्षत का मृत्यु का 
काररा यश छेते हैं | ये झप्नु ईं---' 'योेगों के कीटाणु ('' 


शेग के काँटाणु क्‍या हैं 


इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में ही 'येगोल्पादक कौटाणु' का चर्चा को जा चुर्को 
है | इन रोगोत्पादक कीटाणुओं को 'अद्वश्य कीठाणु' भी कहते हैं क्योंतैक ये इतने सृक्ष्म छत 


जाएाएाएजओओए 
हा 


(॥॥॥ 
हू 4 2 


203. ५ 8 | )। 
ही न 2, लश्च्कक्ला न 
वज्ञानिक लॉग रोगों के कारणों का निरन्तर खोज में लगे हुए है । 
[0] 
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हैं कि िना सुक्ष्मदअ्शक-यंत्र के दिखाई नहीं देते | इन में अधिक काटाणु इतने सूक्ष्म 
होते हैं (कि याँद्‌ एक हजार कौटाणु मल कर एक गोली का आकार धारणा कर लें, वो यह 
गोली राई के दाने से आधिक बड़. न छोनी | इन में से कुछ गोल होते हैं ऑर कुछ लम्बे । 

रोग के कौटाणु बहुत जल्‍दी बढ.ते हैं | बीज बा देने के पश्चात्‌ पांधे के उगने, बढ.ने 
और फिर नये बीज उत्पन्न करने में कई महाँने लगते हैँ | परन्तु एक कौंड। गरम स्थान 
में ३० मिनट में अपने आप को विर्भाजत कर के वंसा ही एक और कीड। उत्पन्न कर 
देगा, और अगले ३० मिनट में ये दो कौडो, चार बन जायेंगे, आर इसी प्रकार आधे 
चंटो में आठ | याँद्‌ वे इस गाँत से बढ.ते रहे तो दुस घंटो में दस लाख कांड का एक 
परिवार फँलता दिखाई देगा | 

पजस कसी स्थान में थोड़.) गर्मी आर नमी हेगी वक्ष कौटाणू उत्पन्न शो जाएंगे । 

भर्म आर गीला स्थान इन कांटाणुओं की तीब्र वृद्रि के जलिये आंत अनुकूल है| लगभग 
सभी पाँधों आर जानवरों को अर्च्छा तरह बढ.ने के लिये सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता 
होती है परन्तु कौडो, तेज धूप में मर जाते हैं-| ये कीडो, उन स्थानों में भी अधिक संझया 
में' बट ते हैँ जबलां सब्जी या मांस सह रहा हे | साधाररातया यह कहा जा सकता हैं कि 
जो स्थान जितना साफ आर प्रकाश्षमय होगा, उतने ही कम कांड. वह होगे । 

ये कीडो, बहुत छटो, हलके और प्रत्येक स्थान पर अपनी संछुया बट.ने वाले ब्वेते 
हैं, इस से ये चायों ओर फैले रहते हैं | एऐसा स्थान ज्ञायद ही कोई हल जहं ये कौटाणु न 
उर्पाल्थत हो | ये हमारे मुंद मो, हमार्ग नाव्यों में, आर हमारा ल्वचा पर ब्वेते हैं| ये 
हमारे भोजन ऑआर पीने के पानी में रहते हैं | ये हमारे घरों के फर्श आर दावारों पर, हमारे 
घर के दालान आर आंगन मो, तालाब, कुएं आर नर्दा के जल में आँर जिस हवा में हम 
मांस लंते हैं उम्र मों भी बेते हैं | जब पर लोगों की आबादी आऔधिक घनी बेती हैँ व 
पर ये आषधिक संख्या में पाए जाते हैं | 

सभी काटाणु हानिकारक नहीं छेते परन्तु इन में से बुछ मनृष्य को हान पहुचाते 
हैं; इसालए इन से बच कर ही रहना चाहिए | 


कीटाणु रोग कंसे उत्पन्न करते हैं 


हँजा, मोतीहारा, 'झल्लीक-प्रदाह, क्षय रोग, महामारी, फोडो, लाल ज्वर, गमी' का 
गेम आर स॒जाक आदि रोन कीटाणुओं से इस प्रकार ब्ोते हैं: जब कौटाणु जर्रर के अन्दर 
घुस जाते हैं आर वहीं बढ.ते हैं, तो वे झर्रर में विष फैलाते हैं | इन कीटाणुओं के 
विष से ही ज्वर, ससिर-दुर्दा, पीड।, आर दस्त इत्याद के रोग उत्पन्न ध्वेते हैं | 


गेग के कौटाणु क्ल्च से आते हैं 


रोगोत्पादक कीहो, हमारे झरर में उत्पन्न नहीं होते, वे बाहर से आते हैं | वे बीमार 
लोगों या जानवरों से आते हैं | उदाहरणा के लिये, हैजे वाले रोगी के शरीर में वे कीडो, 
होते हैं जो हैजा फलाते हैं | जब यह व्यक्त प्लेट या खाने के बरतन का प्रयाग करता है 
तो उस के मुंह और हाथों से वुछ कौढो. उस प्लेट पर आ जाते हैं, जाँर याद कोई दुसरा 
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व्याक्स उस प्लेट को खांलते पानी में थोए बिना ही काम में लाए तो अवश्य हीं हज के कुछ 
उस के पेट में चले जाएंगे | ये कौडो, उस के अन्न-मार्य में' पहुंच कर संख्या में बढ़.ते 
बाप और धांहो, समय याद इतना विष पंदा कर देंगे के उसे ज्वर आयेगा, दस्त आने 
लसमेंगे और हज के सभी अन्य चिन्ह प्रगट छोने लगेंगे | इन कीउ. के फैलने का एक 
आर तर्राका यह भी है कक हंजे के रोगी के मल में से ये कौ, दूसरों तक पहटच जाते हैं । 
हैजे के रोगी के दुस्त हँजे के कौटाणुओ से भरे हुए थ्लेवे हैं | याद इस मल को तालाब, नदी 
या वृुएं के पास हाँ फेंक दिया जाए तो इन काटाणुओं का संख्या बढ.ती जाएगी आर जो 
लोग तालाब, नदी यथा कुएं से पानी भरेगे, उन के श्वर्रिर में पानी के साथ कुछ कांटाणु 
चले जाएंगे और थोड़े, ही समय में इन लोगो को भी हँजा थे जाएगा | 
(जन सतगियो के फेफड,ं में क्षय रोग छोता है उन के थूक में कौटाणु लाखों की संख्या 
में रहते हैं | जब ये रोमी फर्श या जमीन पर थकते हैं त्तो थूक सूख कर झीघ है धूल 
में मल जाता है| यह धूल हवा में मल जाती है आर लोग इस हवा को सांस के साथ अन्दुर 
ले जाते समय क्षय रोग के इन कीटाणुओं को भी अन्दर ले जाते हैं | याद इन कीड. को 
अन्दर ले जाने वाला व्यक्त अधिक हष्ट-पुष्ट न ब्ले तो ये कीढ़ो.बहुत बड़. संख्या में 
कट, जाएंगे आर उस के फेफड, क्षय रांग के शिकार बन जाएंगे | इन दो उदाहरणें से 
स्पष्ट ह्ले जाता हैँ कक रोग के काटाणु कब्बं से आते हैं | 
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किसी अर्नुव्यित स्थान पर जसावधानी से कुआं बनाने के झारणा हाँ पानी दुारधत होता है | हस 

चिप में जग खबा हुआ यबआं विखातया गया है उस में इधर-उधर गंदा पानी अन्दर चला 

जाता है; परन्तु शशें द्वारा पृथ्वी मों छोदु कर के नल द्वारा पानी निकालने से पानी दुरभघत 
नहीं हो पावा ॥ 


कि 
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इस के औतरक्त यह भी बता देना उीचत है कि वृछ रोग लांगों को छोट-छोटो 
जानवरों से भी लग जाते हैं | ज॑से पागल कृते के काटने से हह.क का रोग, चूद्दें से 
महामाराँ, सूअर से बालों का कोई भी रोग आर भेड़. बकौरयों से क्षय रोन हो जाता है। दाद 


ज॑से स्वचा के कह योग बिल्ली या कुत्ते से लग जाते दें | 
रोग के कौटाणु क्रॉर में किस प्रकार प्रवेश्च करते हैं 


शेग के कौटाणुओं के लए छरार में प्रबंध करने के तीन द्वार हैं: मुंह नाक और स्वचा पर 
चोट लगा हुआ स्थान । रोग के कौटाणु भोजन आर पानी द्वारा हमारे मुंह में प्रवेश्च करते 
हैं. । जन कोई' व्याकत गंदे हाथों से भोजन करता है, जथ बच्चे अपनी उंगीलयां, रापया 
या पंसा जपने मुंह में डालते ई---तो रोग के कांटाणु मुंह में प्रवेश कर जाते हैं | जो हवा 
में मिले हुई धूल नाक द्वारा अन्दर जाती हैं उस के साथ योग के कयण भी हमारे शरार के 
अन्दर पहुच जाते हैं | ७ 

याँद शर्रार की त्वचा कहीं से कर्ट-फर्ट न दो तो घह झर्रर के ऊपर एक एसी चादर 
डाल देती है ।जस से काटाणु झर्रर के अन्दर नहीं पहुंच सकते | परन्तु जब स्वचा में 
चोट लगती है तो कौटाणु अर के अन्द्र उसी प्रकार पहुंच जाते हैं जँसे |किसी मकान! की 
छत से खपर॑ल हटा लेने पर वर्षा अन्दर आने लगती है | जब त्वचा चाक्‌ या छ्र से 
अकस्मात्‌ कट जाए या कोई कंटा या सुई अन्दर घुस जाए आर त्वचा में छोटा या बड़. सा 
छोद श्ले जाए आर चूक चाक्‌ु या लकड़. पर रोम के कांटाणु सर्देव रहते हैँ, वे शरार के 
अन्दर घुस जाते हैं, बद.ने लगते हैं आर श्ञीघ[ ही चोट लगा हुआ स्थान लाल शो जाता 
हैँ या फूल जाता है ऑर एक-दो दिन मो उस में पीप पढ़. जाती है। यह सब कुछ उन कांड, 
के कारया ब्बे जाता है जो त्वचा पर चोट लगने के कारणा अर्रार के अन्दर घुस जाते हैं | 

अर्रार के अन्दर रोग के कीटाणुओं के घुसने का दूसरा ढंग यह है "के जब मच्छर 
पिस्सू, खटमल, जूं या |किलनी किसी व्यक्त को काटते हैं तो वे थोडा सा खुन चूस 
लेते हैं | याँद्‌ उस व्यक्त को मलेरिया या आप्रिक-ज्वर थे, तो उस का खून चूसते समय 
वह कौीड। मलरिया या आप्रिक-ज्वर के कुछ कीटाणु अपने अन्दर ले जाता है| बाद में यहाँ 
कीड। जब किसी स्वस्थ व्यक्त मम काटता हैँ तो रोगी व्यक्त के शर्ररे में से चूसे हुए 
कौटाणुओं में से बुछ उस व्यांकत के शझ्र्रर में पहुंचा देता है । 


सेग के कौटाणु से हम अपने आप को किस एकार बचाएं 


प्राय: शोगोत्पादक कीटाणु रोगी लोगों से की आते हैं | अल: यह बात बहस आवश्यक 
है कि ज्योर्शी ये रोगी के झर्रार से निकले त्यथोरडी उन्हें नष्ट कर दिया जाए "जिस से वे 
भोजत, पानी या दूसरे लोगों के बरतनों पर न बँठ सके | हंजा, मोरतीझरा, महामारौ, 
झिल्लीक-प्रदाह आंद्‌ बीमारियों में रोगी को अलग कमरे में रखना चाहिए | इस प्रकार 
की बीमरररयों को अवस्था में संगी को छूत की बीमारियों के अस्पताल में जाना चाहिए 
परन्तु रोगी चाहे कहीं भी रहे उसका कमरा अलग होना चाहिए आर उन लोगों के भऔत- 
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रिक्त जो उस की देखभाल कर रहे दे, किसी को भी उस में नहीं घुसना चाहिए | रोगी 
के बरतन आँद उसी के कमरे में रकखे रहने देने चादिए आर उन का प्रयोग छेने के 8 
हर बार उन्हें खालते हुए पानी से साफ कर लेना चाहिए | नस क्लो भी बार-बार 
हाथ धोने चाहिये आर उसे शेत्री वाले कमरे में भोजन नहीं करना चाहिए । 

रोग के कीठाणुओँ को नष्ट कर देने वाली कोड वस्तु 'मलाए बना ही रोनी के 
मल-मूत्र को इधर-उथर नहीं फेकना चाहिए | उस के थूक और नाक की गन्दी ये भी 
रोगोत्पादक कौटाणु होते हैं; अत: रोगी को कागज के टुकड़नों में थूकना और नाक साफ 
करना चाहिए आर फफ़र इन कागज के टुकड,ं को जला देना चाहिए । 

राग के कीटाणुआं से अपने अझर्रार की रक्षा करने के [लए आदमी को इस बात 
में बहुत सावधानी रखनी चाहिए 'क भोजन कसी प्रकार से गनन्‍्दा न होने पाए | नौदयाँ 
तालाया आर कुओ के पानी मेँ प्राय: विर्धले कर्तम शते हैं | अत: पीने से पहले पानी 
को उबाल लेना चाहिए | बाजार या फेर वाले से खर्रादे हुए फल को साफ कर के आर छाल 
कर खाना चाहिए | 

अपनी त्वचा को प्रत्येक प्रकार की चोट से बचा कर रखना चाहिए | चोट लगने पर 
तत्क्षण पटेंचर लगाहये था सायुन से धोइये | अपने पहनने के कप. को दूसरे-तीसरे 
दिन धोना चाहिए आर बस्तर को साफ रखना चाहिए 'जस से कोश खटमल या जूं 
आंद न आ सके | जह्नं मच्छर दो, वहां बिस्तरे के ऊपर मच्छरदानी लगाइये जिस से 
मच्छर आए को काट न सके | 

इस प्रकार के सभी बचाव करने पर भी कभी-कभी रोग के काटाणु घ्र्रिर में प्रवेश” 
कर जाते हैं | परन्तु उस ब[द्रुमान परमेश्वर को धन्यवाद दजिये 'जस न हमारे शरार को 
बह शॉकक्‍त दो हैं कि याद रोग के कीटाणु आधिक संख्या मों न हो या अधिक विषंले 
न हें, सो कर्रार उन्हें स्वयं हाँ नष्ट कर सकता है। बीमाराँ के रोकने की क्षमता आर 
विर्धल कतमैयों को नष्ट करने की शौक्‍त खून में छोेती है | याद कोई व्यौकत जच्छा 
खाना न खाए और साफ हवा में सांस न ले, या इतना काम करें "के थक जाए, या 
ज्राब आर तम्बाकू पीता हो, या स्प्री-सहवास बहुत करे, तो खून कौ कीटाणुओँ 
को रोकने की आर काटाणुओं को मारने की शक्ति नष्ट थे जाती है | अत: रोगों 
से अपने श्रर को बचाए रखने के लए यह बात बहुत ही आवश्यक है कि भोजन 
स्वच्छ हो, साफ हवा में सांस लिया जाए, रात को प्रे आठ घंटो साया जाए, मांदरा 
या तम्वाक्‌ का किसी भी राप में प्रयोग न किया जाए, आर शुट्ट व नौतक जीवन व्यतीत 
किया जाए। इस प्रकार झरौर हृष्ट-पुष्ट आर शक्तिशाली रहेगा आर रक्त रोग के उन 
कीटाणुओं को नष्ट करने योग्य छेगा जो समय-समय पर किसी-नवकसी प्रकार झर्रर 
में! प्रवेश कर जाते हैं । 
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क्खी बहुत छोटा-सा कीड. हैं; तो फिर यह मनुष्य को कैसे मार सकती है ? 
मक्खी एक स्थान से दूसरे स्थान को विष ले जाती है आर इस प्रकार लोगो की 
हत्या का कारण बन जाती है | यद्ञाप गवखी दीक्षण एशिया में प्रीत वर्ष लाखों लोगों 
को मार डालती हैं, परन्तु फफि. भी बह्बत कम लोन मक्ख्री पर सन्‍्देष्ठ करते हैं। ., 
मक्खी द्वारा द्वेने वाली भयानक हाँनियों को समझने के लिए मक्खी कौ जीवन-संबंधी 
बाकें आर उसकी आदतों को समझने आवश्यक हैं । ह 





मवर्खी का शार्धीरिक विकास 


१. मक्खी के एक दिन में दुए हुए अंडो | २. अंडों से बाहर निकलने पर मदखसी का 

प्रारम्भक आकार | ३. कोझस्थ अवस्था--पंख निकलने से पहले का रस्थात (तीन से 

पांच दिन तक) ७. कोश में से निकली हुई मकखी | ५. पूर्ण रुप से विर्कासत मक्खी | 

&. शार्रीरिक विकास-चक्र पूर्ण हो चुका, आर अब मकखी उड़, कर एक नई पीढ. की उर्त्पात 

में! प्रयत्नशील क्लेने वाली हई । (यह सब कुछ केबल सास से पन्दढ दिन के अन्दर-अन्दर 
थे अुकता है |) ७. मक्खी का टांग | 
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मादा मक्खी अंडो देती है ऑर ये अंडो कृतम बन जावे हैं आर फिर ये हाँ बढ. 
कर माक्खियां बन जाते हैं | अंडो देने के समय से लेकर मक्खयों की नई पीठ. 
क्ननें तक दस से चाँदह दिन लगते हैं | एक मादा मक्खी कम-से-कम १२० 
अंडों देती है ऑर १५ दिन मो इन अंडे से १२० मॉक्खियां पंदा हे जाती हैं | इस से 
पत्ता चलता है शक कुछ महीनों में एक मक्खी से लाखो माक्खयां पंदा छेती हैं | 

साधारण मक्खी के अंडो देने का मुख्य स्थान घोडे. की लीद या गाय-ब॑ल का 
गोबर आदि हैँ | माक्खियां मनुष्य के मल, सड़ो. गले पदाथों आर सब्र प्रकार के कृडो. 
कचरे पर भी अंडो देती हैं | अत: यह कहा जा सकता है के जे पर गन्दी इकट्ठा हे 
जाती है, वहीं पर माकर्रयां अंडे दे देती हैं । 

मक्खी गन्दगी में सेई (अंडो में से निकाली) जाती है, गन्दा खावी है आर गन्दे स्थानों" 
में ही' रहना पसन्द करती हैँ | इस के शर्रर आर ६ पंरों में अनौगनत बाल हैँ आर प्रत्येक 
पर में एक गोल गददी होती है | इन गांददयों पर एक प्रकार का लसलसा व चिपकने 
बाला पदार्थ लगा रहता है | याद यह चिपकने वाला पदार्थ उसकी टांगें पर न लगा 
बेता तो वह छतों पर उलटी न चल सकती, जैसे के अब चलती है | ज्र्रर और टांगो 
पर अनाौगनत बाल होने के कारण आर प॑रों में यह चिपकने वाला पदार्थ लगा रहने के 
कारण मक्खी योग के कीटाणुओ को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने में आँद्रतीय 
कीड, है। बह खाद के ढोर, खुली टाटटयो, सह.ते हुए पदार्थों, खुले घावों आदि पर 
बँठ-बंठ कर उड्,ती हर्ड़ लोगों के घर में भोजन पर आ बंठती हैं, दूध पीती है, बच्चे 
के मुंह तथा आंखों पर बैठती है. आर इस प्रकार जब कहीं जाती है अपने साथ कीटाणु लें 
जाती हैं | मकखी आंखों का उुख़ना, अलसिसार (पतले दस्त), आंध्रिक-ज्वर तथा हँजा 
आदि रोगों को फँलाती है | 

प्रत्येक नार्गारक का कर्लण्य है के मौक्छियों के उत्पीत्ति-स्थानों' को नष्ट कर के उन से 
छुटकारा पाने का प्रयत्न करे, ऑर अपने घरों के 'सिरड.कौ-दरवाजों पर जालो लगाए 
ताकि मौक्खयां अन्दर न आ सके आर याँद किसी प्रकार आ जाएं तो उन को मार डाले | 
मक्खी मनुष्य का अप्नु है ! इस के विरुद्ध यूद्र आरम्म कर दौजए | 
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दीर्घाद्यु का रहस्य 





प्रा चीन समय के किसी महात्मा का कथन है कि मनुष्य मरता नहीं, बॉल्क अपने को 
|| मार डालता है | यह कथन बहुत से लोगो के विषय में सत्य है | यह तो ठीक है 
के एक-न-एक दिन सभी को मरना है, परन्तु फर भी बहुत कम लोग स्वाभाविक जीवन 
के अन्त तक जीते हैं | 

प्रत्येक जात के अंधों में उन लोगों का वर्णन हैं जो बहुत समय तक जीते रहे । 
कुछ तो साँ से ऊपर तक जीवित रहे | परन्तु साँ या इस से आँधिक वर्ष की आयु को पदाचने 
वाले इन सभी ग्याक्तयों के विषय में यह ज्ञात है कि उन्होंने छोटा' आयु से ही अपने स्वास्थ्य 
की देख-रेख आरम्भ कर दी थी | 

बहुत से पुरुष आर *स्प्रयां युवावस्था में स्वस्थ आर गझार्सीरिक रुप से हूष्ट-पृष्ट 
हंते हैं | जब उन्हें ऐसे का करने से रांका जाता है जन से स्वास्थ्य विगड.ता है तो 
वे इस चेतावनी को हंसी में उड.त हुए कहते हैं---अरे, अभी तो जवानी है, हमे किसी प्रकार 
की हान नहीं पहुंच सकती | जो परमात्मा सारे जगत्‌ पर झ्ञासन करता है, उस ने एक 
एंसा नियम बना दिया है (जस के अंतर्गत प्रत्येक पुराष आर प्रत्यंक स्प्री का प्रत्येक कार्य 
आ जाता हैं | परमेश्वर ने कहा है 'क मनुष्य जो कृछ बोएगा, वहीं काटोगा | याद कोई 
मनुष्य गेहूं बोता हैं तो उस को गेहूं को फसल हां मिलेगी, याँद्‌ वह दाल बाता हैँ तो 
उसे दाल मिलेगी | जो युवक जीवन में बुर्र आदतों को योता है वह अपने श्र्रर में रोग 
के बीज बांता हैं ऑर यह बिल्कुल [रनाइचत हैं के कभी-न-कभी वह यंग ही को फसल 
काटगा अथांत्‌ रोगी ह्ञे जाएगा | १२ वो आर १३ वो अध्याय में यह बताया गया है कि 
अधिक सहवास से आंर वीर्य के नष्ट होने से जो रोग उत्पन्न छोते हैं उन से आयु 
कम दो जाती है | अफीम आंर तम्बाकू के सेबन से एसे रोग का वीज बाया जाता है 'जससे 
आयु घटती है / 

इस पुस्तक को पढ.नंवालों में से बहुत से लोग अपनी युवाचस्था को पार कर चुके 
होंगे आर कर्दाचत्‌ कुछ रोगग्रस्त हो | वे स्वाभावकतया पुछोंगे कक गत वर्षों में तो हम 
ने अपने स्वस्थ्य का ध्यान न रक्‍्खा, तो क्‍या अब भी दरधायु की प्राप्त की कोई आज्ञा 
हो सकती ? यह तो झर्रर कौ अवस्था पर निर्भर हैँ कक वह कल्ल तक रोनग्रस्त ह चुका हैं 
आर कल्न॑ तक स्वास्थ्य की पुनःप्राप्ति के योग्य है| परन्तु एंसा कोई भी व्यॉक्त नहीं जा 
अपनी आयु को बढ़, न सके; हाँ, शर्त यह है ऐक स्वास्थ्य को 'बिगाइ.ने वाली सभी आदतों 
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को एक दम छोड़.ना पड़े.गा और वे सभी आदतें डढालनी पढें.गी "जन से आयु बढ.ती है।.._ 
एसे बहुत से लोगों के उदाहरणा हैँ जन के छर्रार चालीस वर्ष या उस से जाथिक की 
अवस्था मो रोगग्रस्त थे परन्तु जिन्दधोंने अपनी आदतें सुधार लीं आर तब फर वे ७५ 
या ८८० वर्ष तक जींवत रहें | 


दार्घायु की प्रशैप्त के ।लए मनुष्य को संयमी छोना आवश्यक हं | 


दर्धायु के ।लिए संयमी होना अत आवश्यक है | जो पुरुष आंर स्प्रयां साँ वर्ष 
तक जीवित रहे वे हर प्रकार के असंयम से बचे रहे | वे खाने-पीने में भी संयमी थे | संयम 
के लए विषय-इच्छा आर खाने-पीने की इच्छा दोनों ही पर नियंत्रण आवश्यक है। क्रोध, 
इंष्यां तथा कसी के प्रौत्त दुभांवनायें श्र्रार पर बुरा प्रभाव डालती हैं आर आयु घटाती 
हैं। दुयालु विचार आर संतुष्ट मन मनुष्य को दा जीवी बनाते हैं | इस संसार पर शासन 
करने वाले तथा समस्त जीवन के म्‌ल परमात्मा को ध्यान में रख कर जो व्याकत पाविष़ 
विचार रखता है ऑर अच्छो कार्य करता है, उस की आयु लम्बी छोती है | 


बूढ़ू लोगों का भोजन 


वृद्दू लोगों के [लिये सर्वथा उपयुक्त भोजन ये हैँ: चावल, हल्के उबले हुए अंडू, 
आर टूसर्स वार सेकी हुईं दुरकुृर्रा सी रोटी है | यदद्‌ दांत कमजोर हों, तो रोर्ण (यरेस्ट) 
को गर्म पानी द्वारा नरम कर लेना चाहिए | फल ऑऔधचिक मात्रा में खाने चाहिये | जब पके 
हुए फल झीैचत दामों पर न मिलें तो कच्चे ही खाने चाहिये | भाष से पकाये हुए 
या उबाले हुए फल भी बहुत लाभदायक होते हैं | केक“मठाइयां आँद्‌ नहीं खानी चाहिये । 
बूढों, लोगों को जल्दा-जल्दा स्नान करना चाहिए | याँद्‌ त्वचा को स्नान के बाद त॑जी से 
सूखे तौलये से रगड़. जाए तो झर्रर सदी लगने से बचा रहेगा । 


व्यायाम 


दीघ॑ जीवी होने के लिये प्रौर्तादन व्यायाम करना आवश्यक है | शर्रार मश्ञीन के 
समान है | यांद्‌ मक्गषीन का उपयोग न किया जाए तो उस में जंग लग जाता है आर यह 
बात सब जानते हैं के जंग लगी हुई मशीनें जल्‍्दा ही टूट जाती हैं | याद कोई व्यायाम 
न करे तो शझर्रर कह. हो जाता हई | वह चलने के लिए अपनी टंगों का उपयोग नहीं कर 
सकता | कुछ प्रसद्ठ लोग जो दार्घ काल तक जीवित रहे, उन्होंने जीवन भर प्रौततादुन कसरत 
करने का अभ्यास बना लिया था आर बहुत बूढे. हे जाने पर भी वे प्रौर्तादन ताजा हवा 
में स॑र करने जाया करते थे । 

शर्रर के साथ-साथ मौॉस्तष्क को भी पढने या वाद-विवाद द्वारा कसरत करानी 
चाहिए । याद यूढों. लोग ऐसा करें तो वह बच्चों का सी बाते नहीं करेंगे, ज॑से कि 
बहूत से लोग करते हैं । 
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दोर्घायु के नियम 


१, जिन कमरों में आप रहते छल उन में स्वच्छ वायु का आवागमन रहे | 


२. काम आर मनोरंजन दांनों ही खुली हवा में कौजये। 

2. हो सके तो बाहर सोइये ! 

७. लम्बी इवास लिया काॉजिये | 

७५. आऑधिक भोजन न कीजये | 

६. मांस आर मसालंदार खाना बह्युत कम खाया कॉजये । 

७. भोजन धीरे-धीरे आर खूब चबा कर किया कौजये | 

८. प्रीर्तादन एक या दा बार ट्टू्टी बे जानी चाहिये । 

९. सीधे नौठयें, सीधे खड़े. राहये आर सीधे चौलये | 
१०. दांत. मस्‌डोे. आर जीभ प्रार्तादन ब्रज्ष से साफ किया कीजये | 
११. विष या रोग के कीटाणु को झर्रर के अन्दर न घुसने दौजिये | 


१२. अआँधिक काम न काजयें | जब थक जाएं, तो आराम काौजये | अपनी 
आवश्यकता के अनुसार सात से लेकर ९ घंटो तक सोया कौॉजिये | 


१६४. क्रंथ आर चन्ता से दूर राहये---मन शांत रखिये | 


(अमर्राका के दुछ वंज्ञानिकों ने उपयुक्त नियम उन लोनों के लिये बताए 
हैं. ज| स्वस्थ रहना तथा दा्घि जीवी होना चाहते हैं:) 
नोट: इन वैज्ञानिकों का कहना है कि मांस कम मात्रा में खाया जाए, परन्तु हमारे 
विचार में मांस बिलदुल हाँ न खाना आर भी जच्छा हैँ । 
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अध्याय (८८ 


गर्भाधान तथा शिशु-जन्म सम्बन्धी 
समस्याएँ 





सा की उर्त्पात के विषय में हमें विश्वसनीय लिाखित विवरणा बाइबल का 'उत्पौचा 
नामक पहली पुस्तक मो मिला है | ।लखा है (के परमेश्वर ने कहा--''हम मनुष्य को 
अपने स्वराप के अनुसार अपनी समानता मो बनाएं: आर वे समुढ्ू कौ मछीलयों आर 
आकाश्ष के पक्षियों आर घरेलू पशुओं आंर सार्र पृथ्वी पर आर सब रेंगनेवाले जन्तुओं 
पर जा पृथ्वी पर रेंगते हैं, आधिकार रक्खे | तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरुप 
के अनुसार उत्पन्न किया, अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उस क्ते उत्पन्न किया, 
नर आर नार्यी कर के उस ने मनुष्यों की सूट की ---- आर यद्ेवा परमेश्वर ने आदम को 
भूमि की सिटटी से रच कर उस के नथनों में जीवन का इवास फूंक दिया आँर आदर्म 
जीवन प्राणी बन गया ॥'' 

'उत्पीत्त' नामक पुस्तक हां से हमें यह ज्ञात क्लेता हैं क प्रत्येक पाँधे आर पञ्चु को 
प्रजनन-शावत प्राप्त हुई जिस से वे अपनी-अपनी जाति को बढ.एं आर फूलें-फलें | 
मनुष्य के विषय में उस रचाँयता ने कहा, “फूलों, फलों आर पृथ्वी में भर जाओ |" 
वह सूप्टिकर्ता आसानी से पृथ्वी को असंरुय लोगों से भर सकता था परन्तु उस ने केवल 
दो ही को बनाया--एक पुरुष बनाया आर एक रघ्री बनाई | परन्तु एक रुप से उस ने 
बह क्रियात्मक श्लौक्‍्त मनुष्य को प्रदान की | अत: प्रजननर्जक्रया को कार्माभलाषाओं कौ 
पूरति का साधन मात्र नहीं समझना चाहए, वरन्‌ यह समझना चाहिये कि यह इडइवर्राय 
सूष्टि-कार्य के समान ही एक कार्य हैं | 


गर्भाधान 


बारहबें अध्याय में बताया जा चुका है (कि मनुष्य को अतिरक्षय सहवास से बचना 
चाहिये | यद्यपि परत और पत्नी का सह्वास उचित और स्वार्भावक है, परतु डीचत आर 
स्वाभावक वब ही तक हैं जब तक इसे नियम आर तर्क के अन्तर्गत पौरामत रक्‍्खा जाए । 
इसे ञ्र॑ यूं सर्माझये कि यर्धाप भूख आर प्यास दोनों ही स्वाभावक प्रवृतियां हैं 
आँर इन को संतुष्ट करना उोचत है, परन्तु सभी जानते हैं रैक अधिक खान-पीने से हानि 
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बसी है । इसी प्रकार कामेच्छा को पूर्ति स्वार्भावक आर ठौीचत समझ कर सीमा से परे 
चला जाना न तो ठीक है और न ही तक संगत है | 

बार-बार बच्चे जनने से माता का स्वास्थ्य बिगड़, जाता है | अब प्रशन यह उठता 
है पक एसे विवाहित स्त्री-पुरुधों के ॥लए क्‍या उपाय हैँ जो बच्चे की संख्या तो न बढ़ना 
च्याहते हैं, परन्तु स्वाभाविक र्‌प से अपनी कामेच्छा का पुर करना चाहते हो ? साधारणातया 
स्त्री के लए प्रीत मास बुछ घंटों का एक अल्प अर्वाध एसी ब्ेवी है 'जस में वह गर्भ 
धारण कर सकती हैं | यह वह समय ब्वेता है जब परिपक्व हिम्ब डिम्ब-ग्रौन्थ से मुक्त होता 
हं | 'जस स्प्री का रज: साव-चक्र २८ दिन का छोता है उस में यह अर्वाथ प्रौतमास रज: 
साव आरम्भ होने से १४ दिन पूर्व आती है । विभिन्‍न [स्प्रयों में इस अर्वाध में अन्तर 
होता है, यद्याप अधिकांश स्प्रयों में छेने वाले रज:सताव से पूर्व १० वो और १६ वो 
पुन के बीच कहाँ भी आ जाती है। जब गर्भधान की इच्छा छ्ले तो सहवास महीने के इन्हीं 
छ. दिनों में होना चाहिए | इस के वविपर्रत याँदि संतानोंत्पात की इच्छा न थे तो इस 
हिम्यमांचन-अरवाध में सम्भोग से बचना चाहिये | 

ध्यान रहे |कि उपरोक्त विधि केवल उसी स्प्री पर लागू होती है (जस को 'निर्यामत 
रुप से हर अट्‌ठाइसवे दिन रज:साव होता के | जिन (स्प्रयों का मासिक-धर्म-चक्र अटठ्डस 
दिन से कम या अधिक का बे या जन के मासक-धर्म आरम्भ होने की तिथि प्राौतमास 
बदलती रहती थे, उन के लिए यह वध विश्वसनीय आर सफल नहीं कहाँ जा सकती | 
(देखिये अध्याय १९) 


गर्भाशय में शिशु का विकास 


किसी स्थ्री को गर्भ रहते ही वह 'डम्ब जो राई के दाने से भी छोटा (एक इंच का 
१/१२५ वां भाग) बता है, बढ.ने लगता है | कुछ ही दिनों में वह खद्दतृत का सा रुप 
धारणा कर लेता हैं ऑर लगभग उतना ही बढ, थे जाता है | चार सप्ताह में वह कबृवर 
के अंडे जितना बड़. दे जाता है| दुसरे महीने के अन्त तक वह मुर्मी के अंडो 'जलना 
बढ़, हे जाता है और अब उस में मनुष्य के श्रर के से 'चन्हर दिखाई देने लगते हैं | 
वृछ एसी रक्‍्त-वाहिीनयां होती हैं जो उसे गर्भाडय के भीतरी भांग से जॉड. देती हैं; आर 
मात्ता जो वृछ खाती ह॑ वह पच्च कर उस का अपनी रक्‍त वाहिनियों द्वारा भ्रूण (गर्भांझय में 
बढ,ते हुए 'जिशु) तक पहुंच जाता है आर उसे बढ,ता है | 

कितने आइचयं की बात है कि झहतृत ज॑सा जीव बढ़, कर २०६ हौडूडयों, ५०० 
से अधिक मांस पौशयों, आंख, कान, हृदय, माॉस्तध्क आँद वाला मनृष्य बन जाता 
है ! यह इस सत्य का एक आर प्रमाण है 'क परमेश्वर ने हाँ मनुष्य को रचा आंर वहाँ 
इतने सूक्ष्म जीव को बढ. कर पूर्ण रूप से विकॉसत झर्सर प्रदान करता हैं | प्राचीन 
काल में दाऊद नाम का एक बढ. बृद्वामान राजा था | उस ने एक बार कहा था . .. , 
है परमेश्वर म॑ तेरा धन्यवाद करता हु क्योंतेक मेँ बढ़े, अद्भुत ढंग से रचा गया 
हूं | जब का गुप्त रीति से रचा जा रहा था, तो तुझ से 'छपा नहीं था; क्योंतेक त्‌ 
नें क्षै मुझ में प्राण डाले हैं; त्‌ ने शी मुझे मेर्स माता के गर्भ में रचा था ।" 


११९३ 


सनस्याए 


नभांभान तथा शिशु-जन्म संभंभी 
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११९ | स्वास्थ्य आर दीर्धायु 


चाँधे महौने के अन्त तक बच्चा पांच इंच लम्बा हे जाता है | छटो महाने तक उस 
का वजन सवा सेर ह्ले जाता है | याद छटो महांने के अन्त मां ही उस का जन्म बे जाए, 
तो एसे ्रि्वु के जीवत रहने का बहुत कम सम्भावना रहती है| आठ महीने (२५२ दिन) 
के अन्त तक शिशु का वजन २ से ले कर ३ सेर तक बे जाता है आर उस की लम्बाई 
लगभग आठ इंच हे जाती है | याद्‌ इस समय झशु का जन्म हो जाए आर उस की बहुत 
आँधिक देख-भाल की जाए, वो वह जींवत रह सकता हैँ | नाँ महीने के अन्त में (२८०७ 
दिन बाद), शिशु पूर्ण र॒प से विकौसत बे चुकता है | इस समय उस का वजन तीन सेर 
से ले कर पांच सेर तक दवोता है, और लम्बाई लगभग बीस इंच होती है । 


गर्भावस्‍था की अर्वाध 


गर्भावस्‍था २८०० दिन तक रहती है | निर्म्नीलाखित विधियो#/ ट्रारा उस समय का 
अनुमान लगाया जा सकता है जब बच्चा पंदा होगा | पपछले मासकथर्म के आरम्भ बेने 
की तिध से आगे के पूरे नाँ मर्शने गन लीजए आर उन मों सात दिन जोड़, दौजये, 
उदाहरणाध---र्याद्‌ पपछला मासिक धर्म $ जनवर्रा को आरम्भ हुआ हो, तो अक्तूबर 
८ के आस-पास बच्चा पंदा होगा | 

एक ऑर सरल सी वध यह हैँ [क पछले मासिक धर्म के आरम्भ होने की तीथ 
से आगे के पूरे २८८० दिन गिन लींजिये | परन्तु किसी भी वध से बल्दुल ठक-ठौक 
तिथि ज्ञात नहीं की जा सकती | बच्चा अनुर्मानत समय से दो सप्ताह पहले भी पंदा 
हे सकता है आर दो सप्ताह बाद भी | 


गर्भावस्‍था के लबख्ण 


प्रझन उठता है कि किसी स्त्री को अपनी गर्भावस्था का पता कैसे चले ? तो कई 
एक ऐसे लक्षण हैं जन से उसे इस रस्थात का ज्ञान हो सकता हूं | निर्यामत रुप से छोतते- 
होते जब किसी विवाहित स्त्री का रज:सप्व अवस्मात्‌ बन्द बे जाए, तो बहुत सम्भव होता 
हैँ क वह गर्भवती छो गई हो, परन्त्‌ पूर्ण र॒प्र से 'र्नाइचत नहीं पक एंसा हे ही; क्योंकि 
दूध पिलाती हड्ड स्त्री भी गर्भवती थे सकती है आर शिशु के जन्म के पडुचात्‌ मासिक 
चर्म के पुन: आरम्भ रो पूर्व भी गर्भधान सम्भव है । 


गर्भावस्‍था में भय-स्‌ूचक चिन्ह 


. निरन्तर या जार का बमन | 
निरन्तर या तीव्र सर-पीड., 
वार-बार सर का चकराना | 
- धुंघला दिखाई देना या अन्य ध्ौष्ट-दोष | 
चेहरे पर सृजन, 'विश्येषकर आंखों के नीचे | 


शी व हल (० 7० 


गर्भाधान तथा श्िशु-जन्म संबंधी समस्याएं ११९५ 


६. पँयें, गटयं आर अन्य अंगों पर सूजन | 
७. उदर के ऊपरो भाग में तीत्र पीढ़. | 
८. एक सप्ताह या इस से अधिक समय तक गर्भावस्‍था में भ्रूण का न 
हिलना-डइुलना | 
९. यानी से रवत बहना | 
१०, पेट में ऐंठन आर उस के साथ-हौ-साथ पीठ के 'नचले भाग मे दुर्दा | 
१९, मन उदास-उदास रहना, आर स्वभाव में पौरवर्तन | 


गर्भवती छोने के बुछ सप्वाह पश्चात्‌ स्त्री का प्रात दिन सबेरे-हाँ-सबेरे जी मचलाने 
लगता हैं | स्तर से उठते ही उस को बमन छोने लगता हैं | यह दुघ्ला कह सप्ताह तक 
रह सकती है। गर्भावस्था का यह एक र्नाइ्चव लक्षण है। 

गर्भाधान के दुसरे या तीसरे महीने में छातियां सख्त आर बढ़. बह जाती हैं स्वनों के 
वृन्त बाहर को निकल आत हैं | 

गर्भावस्था के तीसरे महाँने से पेट धीरे-धीरे बढ़ने लगता है । 

गर्भवती होने के लगभग साढ़े. चार महाने के पश्चात्‌ स्प्री शिशु का गात को अपने 
नर्भान्षय में अनुभव करने लगती है | 


गर्भवती स्प्री कौ देख-भाल 


गर्भवती स्थ्री को यथेष्ट मात्रा में पौष्टक भोजन चाहिए क्‍्योंतरेंक उसे दो प्राणियों 
के लिये भोजन करना पढ़.ता है, अपने लिये और अपने गर्भाशय में बच्चे के लिये । 
प्रौर्तादन टटूटी का लेना भी बहुत आवश्यक है | याद स्त्री को कब्ज हे तो उसे अध्याय 
२५ में लिखे नियमों का पालन करना चाहिये | 

उसे हवादार कमरे में सोना चाहिये | 

गर्भवती स्प्री के (लए प्रौर्तादुन कोई -न-कोईड शाररिक व्यायाम करना भी आवश्यक है नहीं 
तो उस की पॉश्षयां अशवत आर टॉली पड़, जाती है, बच्चा कमजोर होगा ऑर प्रसव 
काल में उसे भी बहुत पीढ़. थेगी | 

उसे प्रार्तादन पर्याप्त माज़ा में साफ पानी पीना चाहिये | 

उसे अराब, तम्बाकू, पान-सुपाररी आँद के सेवन से बचना चाहिये | 

उस को स्वच्छ रहने के लए बार-बार स्नान करना चाहिये | 

गभांवस्था में विद्येप कर आतिस दो मास में सहवास बिल्दुल नहीं करना चाहिए 
आर प्रथम सात महीनों में बहुत कम | 


प्रसव॒ की तंया्ध्त 


जब प्रसवकाल समीप ह्ले तो प्रसृता के कमरे को साफ सुथरा रखना चाहिए । 
दीवारों पर टंगा हुआ रामान उतार लिया जाए और दिवारों पर सफेदा कर दौजिए | 
फर्श के धोना चाहिए ऑर याँदु फर्श मिटटी का हे, तो उसे अच्छी तरह से झाड़.. से 
साफ़ कर के कमरे के क्लेनों आर फर्नीचर के नीचे चूना छिड़.क दिया जाए | चारपाई 
आर मेज के ऑआतौरिक्त सारा सामान कमरे से बाहर निकाल दिया जाए | याद मकान 


११८६ 


स्वास्थ्य आर दारधायु 


में" केवल एक ही कमरा हो तो साफ सुथर्रां चटाइयों करे बीच में लक कर स्त्री के 
प्रसव-बृह को दूसरे भाग से अलग कर दिया जाए । निर्म्नालखित वस्तुओं को प्रसृता 
के कमरे में! फ़्स्तुत रखना चाहिए :--- 


है 
२. 


३. 


१०. 


११. 


१२. 
१३. 


१७, 
१५, 


एक पाउण्ड या जाधक सोखने वाली राई जो रक्‍त आंद को पॉछने आर 
बालक उत्पन्न होने के पशचात्‌ गददी बना कर यौन में रखने के काम आए | 
बच्चा होने के बाद स्त्री के पेट पर बांधने के ललिए नये सूती कपडो. कौ 
दो १० इंच चांह.! आर ५फुट लम्बी पॉटिटर्यां | 

थां कर या खाला कर साफ किए हुए पुराने कपड़े. के टूकडे. | ये प्रसता 
के नीचे रक्खे जाते हैं जस से रक्त आर दूसरे पदार्थां को साख ले | 
्न्चु क्रे लपेटने के लए दो पुट लम्बा फलालंन या किसी आर नर्म कपड़े. 
का टुकड़। | इसे अर्च्छा तरह साफ़ कर लेना आर खाँला लुला चाहिए | 

बालक के पेट पर बांधने के ॥लिए कपडे, की दो पटटयां | ये दो-दो पुट लम्बी 
आर साठ. चार-चार इंच चांड, हो आर इन्हें भी ख्राला लेना चाहिये | 

साबुन आर एक छोटा सा ब्रक्ष जिस से दाई या नर्स अपने हाथ साफ कर 


सके | 

एक सेर पानी में एक चमच लाइसोल (7.95०) डाल कर दाई' के हाथ 
बोने के लए इस का घोल तैयार कर लिया जाए | 

एक या दो आँस यॉरिक पाउडर | यह नाल को काट कर उसके ऊपर बुरकने के 
काम आता है | 

साफ कपडे. के छोटे-छोटो टुकड़ों, | इन को खाला लिया जाए । प्रत्येक 
टुकह, तीन इंच लम्बा आर तीन इंच चांड. ह्ेेना चाहिए आर उसके बीच 
में इतना बड़. छोद हे कि उस में नाल का ठठ आसानी से घुस सके । 

चार छ: आँस वाली बॉरिक एसिड सोल्युश्नन की बोतल | देखिये परिश्ञष्ट में 
०७22 कल १; इस से बच्चे की आंखें आर माता के स्तन-बृन्त धोए 
जा | 

एक-आध ऑआँस वाली अर्जिरॉल (ध्वष्ट)४0) के घोल की बोतल | इस में 
१/१९० भाग अरजिरॉल को दो | इस से बालक की आंखें थोई जाती हैं | 
( देखिए उपचार नम्बर ३ ) । 

पंदा होते ही बच्चे के झर्रर को साफ करने के (लए थोड़. सी ब॑सलीन था 
योड. सा मीठा तेल | 

कक सेफ्टी नें | ये मां आर बच्चे के पेट की पॉटिटयां बांधने के काम 
आती हैं | 

बच्चे के झरर को पोछने के लए नर्म आर साफ कपडे, के का टुकडो, | 

सृत के दस-बारह तारों को अच्छा तरह बट कर थागा मना लिया जाए और इस 
के छ:-छ: या आठ-आठ इंच लम्बे यो टुकहो, कर लिए जाएं | ये नाल बांचने 
के काम आते हैं | गरम पानी में खाँला कर एक अच्छी सी क॑ची भी तंयार 
रखनी चाहिये | 
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यह सब सामान पहले से हाँ जमा कर लेना चाहिये, आँर सब खाले हुए कप 
को एक साफ सुथरे कपडे, में लपेट कर रखना चाहिये | इस सामग्री के बिना हाथ भोये 
नहीं छना चादिए। 

बच्चे आर माता के लिये उस अवसर पर पहनने के कपडे, आर पलंग की चादरें, 
साफ बोनी चाहिये आर उन्हें धूल से बचाए रखना चाहिये | 

यह बह. महत्व का बात हं 'क प्रत्येक वस्तु साफ सथुर्र वें | जां बहुत से बच्चे 
अंज्व में मर जाते हैं, उन में से आचिकतर पंदा छोने के दो सप्ताह बाद ही मर जाते हैं । 
इस का कारणा यह है कि बच्चे के पंदा छेते समय सारे सामान को साफ सुथरा रखने में 
सावधानी नहीं बरती जाती | बहुत सी माताएं बच्चों को जन्म देने के पश्चात्‌ वीमार हो 
जाती हैं आर ज्वर बहुत दना तक उन का पीछा नहीं छंड.ता | इस का काररा भी यह 
दे के प्रसवकाल में सफाई पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता | 

ज्यों स्त्री को पता चले पके अब बच्चा पैदा ब्वेने का समय आ गया है, त्योर्डा 
उसे अपना बस्तर तैयार करवा लेना चाहिए | समाचार पफ्नों के कईँ रदूदी पन्‍ने, या 
प्लॉस्टिक की चादर गददे या चटाई पर बिछा दौजये 'जस से वह गीली न दे सके, 
उस के बाद उस पर साफ चादरें 'बछाइये | रक्त स्पेखने के लिये पुराने गन्दें कपड। का 
प्रयोग कभी न कीजिये ! 

कहाँ गैलन पानी उबाल कर साफ बरतनों में रख लेना चाहिये | इस में से कुछ पानी 
साफ चिलमाचयों आर घटनं मां भर कर ऊपर से एक साफ कपड़. ढक दाजिये आर 
ठंडा बे जाने दजिये | एक छोटी सी मेज कमरे में रखनी चाहिये | इस मेज को खाँलते 
हुए पानी से थो कर 'जस-जस सामान की आयश्यकता हे उसे उस पर रख दाजिये | 
दो चिल्माचयां भी साबुन आर गरम पानी से थो कर त॑यार रंखिये | 


प्रसव 


प्रसव के दो मुख्य लक्षणा हैं | पहला यह के योनी से लाल पदार्थ बाहर निकलता 
है आऑर दसरा यह पके प्रसव पीड.यों छलोने लगती हैं | वास्ताविक प्रसव पीढ,यें तो 
१५ मिीनिट तक छोती हैं आर ज़्यों-ज्यों प्रसव काल समीप आता जाता हैं त्यों-त्यों 
ये जल्‍्दी-जल्दी ब्लेने लगती हैं | 

अच्छा तो यहाँ छता है कि कोई अच्छा डॉक्टरनी मल जाए, परन्तु याद न मिल 
सके तो कसी एसी नर्स को बुलाना चाहिए 'जसे बच्चे जनाने का काम आता हे | याद अच्छा 
डॉक्टरनी मिल गई तो वष्ठ अपने आप हर बात का ध्यान रकखरेगी, परन्तु याद न मिले 
तो निम्न आधिसूचनाओं पर चलना चाहिये | 

किसी बाहर के आदमी को उस कमरे में नहीं आने देना चाहिए | नर्स या दाईं के 
औतारकक्‍्त उस कमरे में दो से अधिक व्याक्त न ह्ले | 

प्रस्ता के गरम पानी से स्नान करना चाहिये | उस के पेड... आर उत्पाचि स्थान के 
अवयव साधुन आर गर्म पानी से अच्छा तरह थांने चाहिये | प्रसब काल में मूत्र 
जरल्दी-जल्दी जाना आधषश्यक ई | याँद्‌ पछले छ: या आठ घंटो से ट्टूटाँ न हु थे तां 
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गा ता को गरम पानी का ऑनमा देकर उस का पेट साफ करवा देना चाहिये | (अनीमे का 

करने के लये देखिये अध्याय २१) | 

पहली प्रसव पीड. में प्रसृता ज॑ंसा मन चाहे बंठीं रहे या लेट जाए | जब पीढ. 
आऔँचिक तीत्र छेने लगे तो प्रसृता को पलंग पर लेट कर यंगे ऊपर को समेट लेनी चाहिये | 
इस अपसर पर प्रसूवा का खड़,। रहना या बँठना हानिकारक होता हैं| बच्चे को भी साफ 
रखना असम्भव है| 

नर्स या दाई को अपने हाथों ऑर कोहीनयों तक बाद्चें को थों कर साफ रखना 
बहुत आवश्यक है | बाहें क्रेहनयो तक नंगी श्लेनी चाहिए | उंगीलयों के नाखून कटो हीं, 
किसी चीज से उन के अन्दर का मल निकाल दिया गया हे | केवल गर्म पानी आर साधन 
से ही हाथ धोना काफी नहीं | हाथों द्य छोटो ब्रश से रगड़, कर साफ करना चाहिये | नस 
या दाई' को साफ-सुथरे कपडो. पहनने चाहिये | एक बड़.। साफ एपरन पहनना लाभदायक हैं। 
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प्रसव के समय ज्च्री को कोई आर्धाध न दीजिये, यह न सांचिये के दवा से बच्चा 
जनते समय मां को सह्ययता लेगी | उसे किसी दवा की आवश्यकता नहीं; वह उस के 
बिना ही ठाक रहेगी | स्त्री के पेट को रस्सी या पलंग की चादर से न बाचिये | इस से 
सहायता के बदले बाधा ही बंती है | दाई या नर्स को प्रसृवा की यौन में उंगली नहीं 
डालनी चाहिये | एंसा करने से बहुत सम्भव है कि प्रसूता के अन्दर विष फल जाए आर 
उसे प्रसृत-ज्वर जाने लगे। 

जब “'पानी की थैली" फटती हैं तो बच्चे का सिर यान के मुंह में से निकलता 
हुआ दिखाई देगा | याद अच्चे की अवस्था ठाक हैं तो बच्चे का मुंह नीचे की ओर या 
मां की पीठ की तरफ छोगा आर सिर पहले बाहर आएगा | याद सिर बह|त तीम्रता से नकल 
आए तो प्रसूप्रा का “'झर्रर” बुर्रा तरह ष्यर जाएगा | इसालए ज्योर्द्द सिर दिखाई देने 
लगे त्योंही उस पर उर्गालयां जमा लेनी चाहिए और फिर प्रत्येक बार पीड, के समय 
नीचे को दुवाना चाहिये | बच्चे का "सर उस की छाती की ओर झुक जाता हैं 'जैस से 
वह यानि में से सुगमता से निकल आता हे | सिर का पूर्स तरद् से बाहर निकलना कुछ 
मानिट के लिप एक जाता है | पीढ। के बीच-बीच में पौश्षयों में दौलापन आता जाता है | 
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जब यह टॉलापन आरम्भ होने लगे ता सर को बाहर (निकलने देना चाहिये | इस प्रकार 
से “झशरार' चिरने का भय कम रहता है | 

सिर निकलने के पश्चात्‌ शरर के बाहर निकलने माँ थोड. देर लग. जाती हैं । 
ज्यांही सर बाहर निकल आए त्योर्डी बच्चे की गर्दान पर अपनी उर्गालियां फेर कर देखिये 
क नाल गर्दान में लिपर्टा हुईं है या नहीं ? याद नाल गदन में लिपर्टी ब्ले और उस में 
सांस न हे तो जल्द ही बच्चा जना देना चाहिये | याँदु नाल नर्दान में न लिपर्टी 
हे ता दाई' को साखने वाली रा या साफ कपडो, के एक टुकड़े, से बच्चे की उंखें पोछ 
देनी चाहिए और उस का मुंह खोल कर उसे भी साफ कर देना चाहिये | 

जब बच्चा पंदा हे चुके तो उसे फलालन या नरम कपड़े. में लपेट दिया जाए । 
उस के चेहरे पर लगा हुआ खुन पॉछ देना चाहिये | दाई को बच्चे की प्रत्येक आंख में 
दस प्रीवजश्षत आजरल मिले हुए घोल की एक-एक बूंद डाल कर उस की आंखा को साफ 
कर देना चाहिये | याद आऑजिरल न छह तो बच्चे की आंखा में कॉरिक एसइ के घोल 
की बुछ बंद दालनी चाहिये | हजायें बच्चे इसालए अन्धे हे जाते हैं "के जन्म के समय 
उन की आंस्ते इस प्रकार नहीं धोई जाती | 

बच्चे के उत्पन्न छोते ही दाई की सहायता करने वाली स्प्री से अपना एक हाथ 
प्रसृता के पेट पर रख कर गर्भाशय को पकड़. लेना चाहिये | टठोलने पर गर्भाशय एक 
कह, दला सा लगेगा | उसे धीरे-चीरे दबाया जाथ | एक क्षता के लए भी वह वह से 
अपना हाथ न हटाए क्योंतकेक इस प्रकार दबाने से गर्भाझय 'सिकुड.ता है जार रक्त 
प्रवाह बन्द हल जाता है। 





हाथ से दुबा कर गर्भाशय म्रे संकृचित करने का एक सीौत | 


१२० स्वास्थ्य आर दार्धायु 


ज्यों ही नाल में धड़कन बन्द हे जाए त्यों है उसे बांध कर काट देना चाहिये | दो 
टुकड, का प्रयोग इस अवसर पर करना चाहिये | इन दोनों टुकड़न आर नाल क्यो काटने 
वाली कैंची को पहले एक वरतन में डाल कर अच्छा तरह उबाल लेना चाहिए । जब तक 
उन की आवश्यकता न पड़े. तब तक उन्हें गरम पानी में हाँ रहने देना चाहिये । नाल को 
काट कर अच्छा तरह कस कर बांध देना बहुत आवश्यक है | इस में चूक न कौजये | 
न तो बुछ 'मॉनियों तक पानौ में खांलाए बना कसी यंप्र को नाल काटने के काम 
में लाना चाहिये ऑर न ही वुछ 'मॉनियों तक पानी में खालाए बिना धागे का छोरों 
का नाल बांधने में प्रयोग करना चाहिये | इन वस्तुओं के न खाँलाए जाने से हां शर्रार में 
शघैले कम प्रवेश कर जाते हैं आर हनुस्तम्भ या जमुद्बं (7८८४7०५) या अन्य इस प्रकार 
के रोग लग जाते हैं | 

ज्यों नाल कट जाए त्योही उसके सरे पर थोह।-सा बॉरिक एसड पाउडर 'छिडड,क 
देना चाहिये आर फिर ठुठ पर कपडो, का एक टुकढ़.। रख दिया औैए | कपडे. का यह 
टुकड, पहले ही से कई 'मनट तक पानी में खाँला कर सँयार रखना चाहिये | (देखिये 
पार्सिक्षष्ट, उपचार नम्बर ७) | इस कपड़ो, के छोद्‌ में से नाल के ठुठ को निकाल लिया 
जाए आर फिर कप उस पर तह कर दिया जाए | इस कपडे, को इसी स्थान पर रखने 
के लिये बच्चे के अर्रर के चायें ओर एक पट्टी लपेट दी जाए आर बच्चे को गरम व 
सूखे स्थान पर दाई करबट से लेटा कर मां की देख-भाल का जाए। बच्चे के जन्म के 
थांद.] देर बाद ही कमल (8०९७8) बाहर "नकल आता हैं| नाल के छोर को न 
खींचये आर उस पर कोई चीज न बांधिये | यह सोचना भूल हैं कक नाल का फिर मां 
के पेट में चले जाने आर उसे कष्ट पहुंचने का भय रहता है | जा स्त्री गर्भांझय को पकड़, 
हो उसे चाहिये कक जोर से दबाए रक्खे | अधिक जोर भी नहीं लगना चाहिये | इस से 
रक्‍त का निकलना बन्द हो जाएगा और कमल भी बाहर नकल आएगा। 

कमल के निकलते ही १५ इंच चाँह एक मांटी सी पट्टी उदर पर कस कर बांध 
देनी चाहिये आर उस के दोनों सिर्यों मों पपनें लगा देनी चाहिये या इन सरो में सली 
हुई ऑरियों से बांध देना चाहिये | यह एक चाँड. पेर्ट का काम देगी ऑर पंट को दबाए रहेगी | 

ज्योर्ही बच्चे को साफ कर के कपडे, पहना दिए जाएं त्योंही साधारण निय्म के अनुसार 
उसे मां की छाती से िपटा द॑ना चाहिये, क्योंतेक ज॑से ही बह मां का दुध पीने लगेगा वंसे 
ही गर्भाशय छोटा हो कर कह. दो जाएगा | इस से गर्भाशय से रक्त बहना बन्द हल जाएगा | 
झ़र मों पट्टा बांधने से पूर्व सब मँले कपडे. ऑर पलंग का बस्तरा निकाल लेना 
आवश्यक हैँ आर स्त्री के झर्रार के ।जस भाग पर खून लग गया हो उसे गरम पानी से भा कर 
सुखा लेना चाहिये | इस के बाद साखने वाली ढर सी रा या बहुत से कप. की तहें 
कर के एक गदर्दां सी बना कर उत्पीत्त स्थान के अबयवों पर रख दाजिये | इस गदूदी के 
एक फॉते से बांध दाजिये | इस फाते का एक छोर उदर कौ पट्टा पर सामने ब्बे आर दूसरा 
पीछे और इन छोंयें में पपनें लगा देनी चाहिये | 

स्त्री को कई दिन तक चुपचाप चारपाई पर लेटे रहना चाहिये | उत्पात्त-स्थान के 
अवयवों पर रक्खी गददाँ को जल्दी-जर्ल्दा बदलते रहना चाहिये | इन अबयवों को 
जल्द-जल्दी धोना आवश्यक हैं | 
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१२२ स्वास्थ्य आर दाधांयु 


चरचे के जन्म के छ: सात घंटो पश्चात स्त्री ल्ले पशाथ कराना चाहिये। याँदि इतनी 
देर में उसे पेञ्ञाम न लगे तो एक बड़. सा तौलया गरम पानी में डुबा कर निश्चोौष्ठ, लिया 
जाए और 'फर उस का कह तहें बना कर पेड. आंर उरत्पात्त-स्थान पर रक्‍्खा जाए। बच्चा 
हने के एक दिन बाद टूटी भी होनी चाहिये; याद एसा न हे तो रेचक-आं्षाध देनी चाहिये | 


बच्चे के जन्म के पश्चात्‌ मां साधारणा भोजन खा सकती है | एक या दो दिन तक 
ठंडा खाना नहीं खाना चाहिये | मां को जच्छा तरह पका हुआ आर चावल, जंडो, दूध, 
डबलरोटी, आलू, मछली, पके हुए फल आऔद पॉष्टक भोजन मिलना चाहिए | 


जब बच्चा श्वास न ले तो क्या करना चाहिये 


साधाररातया बच्चा पंदा ब्लेते है, रोने सगता ह आर सांसकछने लगता है। यौद 
यच्चा न रोए और न हां सांस ले बॉल्क चुपचाप यह, रहे या धीरे-धीरे इवास ले, वो उसे 
जल्दी ही सांस लेने पर बाध्य करना चाहिये | इस सम्बन्ध में जो भी उपाय किये जा सकते 
हैं उन्हें श्षीघः ही करना चाहिए। उंगली में एक पतला साफ सा कपड. लपेट कर बच्चें के 
मुंह ऑर गले में डाल कर उसे साफ काौजिये | अंगूठो आर उंगली में पतला सा कपड.! 
लपेट कर बच्चे की जीभ साफ़ कौजये | एक मॉनट में दस बार उस का जीभ थीरे-धीरे 
खींचये | जब यह किया जा रहा ह्वे तो दूसरा व्यौक्त वालक के चूतड़. पर कपड़, मारे 
या कपडो, को ठण्डों पानी में कभगो कर बच्चे कौ छाती पर थीरे-थीरे मारे | इन उपायों सं 
औघ; ही उसे श्वास आने लगेगा | ज्योही बच्चे के इवास आने लगे, स्योर्डी कपष्टे, का एक 
दुकड़त सेंक कर बच्चे क्रो उस में लपेट लिया जाए | 


यौद्‌ ऊपर लिखे उपायों से बच्चे को सांस न आए तो उस की नाल को जर्ल्दा 
हा काट कर उसे बांध देना चाहिये आर ''कर्ताप्रम इवसन'' का प्रयोग किया जाए | पृष्ठ 
१२१ पर चित्रों द्वारा इस विधि को समझाया गया है| इस जिधि में गौत आंधिक नह! 
हैनी चाहिये, एक मिनट में दस या बारह बार से आधिक न हो | यह अधिक अच्छा होगा 
कि एक बरतन में गरम पानी भर लिया जाए | यह वबरतन इतना बह. थ्ले "के बच्चे का 
प्रा तरह इस में लिटाया जा सके | पानी का तापमान १०७५“# से कम न हे । 'करप्रम 
इबसन'' का प्रयोग करते समय बच्चे के झर्रार का (जवना भाग हे सके उतना इस गरम 
पानी में डाले रखना चाहिए | ज्ञीघ, ही आश्या न छोठ. औंठए | याँद प्राणों के कुछ भी चिन्ह 
दिखाई दें, तो इस वध को आध घंटे या इस से भी अधिक समय तक जाते रखना चाहये | 


प्रसव के समय आँधक रक्‍्त-साब 


बच्चे के जन्मते समय, ठाक उस के बाद आर कमल निकलते समय श्क्त 
सदा बहता है | परन्तु यह रक्त स्वार्मावक राप में थोड़। ही देर तक बहता व जाय 
रक्त बहे तो प्रसुता के सर्दी लगने लगती है, उस का मुंह पीला पड़. जाता हूं आर वंहेश्री 
सी होने लगती है | 
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स्त्री के नितंयों के नचे थोंड। सा विस्तर लपेट कर रख दाजये 'जस से नि्तंव 
वॉनक ऊपर उठ जाएं । गर्भाज्ञय को उदर की भौतों पर से जोर से इस प्रकार पकाँद.वे कि 
गर्भांझय सछुड, जाए। जब तक रक्त का बहना बन्द न हे जाए, तब तक इसे इसी प्रकार 
पकड़े, रहिये; पकह. ढाली न होने पाए | ठंड़े-से-ठंढों पानी में कपड़े, का एक टुकह,। 
पिभगो कर पेह. ऑर जननेद्रिय पर रख दिया जाए | इसी प्रकार थोड.-पांड. देर में 
कपड़े, को पानी में 'भगो कर उक्त स्थानों पर रखते रहना चाहिये | ज्ञीत पा कर रक्त 
बाहीनयां सिकुड, जाएंगी और रक्‍त बहना बन्द हले जाएगा | दो या तीन फिट की ऊंचाई 
से थोह़.।-पोड, पानी आमाञ्षय पर हौलये | बच्चे को एकदम छाती से लगा दीजिये क्योकि 
उस के दूध पीना आरम्भ करते ही गर्भाशय सिकुद्ने लगेगा। याद 58० (जाप रूप 
में व्यवह.त राई वृक्ष के छप्नक के बौजाणु) का सत्त मल सके, तो इस का एक चम्मच 
पिला दाजये आर फिर तीन-तीन घंटों बाद पिलाते रहिये | इस प्रकार के रक्‍्त-साव के 
पश्चात्‌ स्त्री के कुछ [दिन तक चुप-चाप लेटे रहना चाहिये | किसी दक्षा में भी उसे बंठने 
या 'बिस्तरे से बाहर न निकलने दीजये | 


प्रसव के बाद्‌ का उ्चर (प्रसृत ज्वर) 


बच्चे को जन्म देने के पश्चात्‌ मां को दुछ दिनों तड़ हल्का-हल्‍्का सा ज्वर रहता हैं । 
सह उबर खतरनाक नहीं होता आर त्तीन चार दिन से अधिक नहीं रहता | परन्तु जो ज्वर 
यच्चे के जन्म के तीसरे या चाँधे दिन आरम्भ छोता है वह गंभीर स्थात का सूचक होता 
है । बुखार के साथ प्रमृता की नाह. भी बड़. तेजी से चलने लगती हैं (स्वाभावक रुप 
से नाह. की गाते एक मीनिट सें ७२ बार छेनी चाहिये) आरम्भ में ठंड लगना सम्भव है | 
आमाश्यय के निचले भाग में प्राय: थोड, दुर्द' ब्लेता है और यांद्‌ उस पर कोड दवाव डाला 
जाए ता पीड. बहुत बढ. जाती है | सिर दर्द छोता है | जब ज्वर आरम्भ देता है, तो प्राय: 
न्भांबय से बेने बाला सब एक या दो दिन के लिये कम दो जाता हैं| 

यौद प्रसव के समय प्रत्येक वस्तु की सफाई पर ध्यान दिया जाए तो यह प्रसूत- 
ज्वर नहीं होगा, क्योकि यह ज्वर उन कतमयों के कारणा बता है जो दाई' के गंदे हाथों या 
उन गंदे चिथह्नं के द्वारा जो सक्‍त सोखने के लिए प्रसृता के नीचे और जनेनेद्रय पर 
रख दिए जाते हैं, गर्भाज्षय में प्रवेश्च कर जाते हैं | याँद दाई! अपने हाथ या कोई आँजार 
स्प्री की योदि में डाले तो वहथा गर्भाक्षय में येत्र कतीम प्रवेश्ञ कर जाते हैं जार इस के 
परिणाम स्व॒र॒ुप यह प्रसृव-ज्वर हो जाता है | 

यह एक बहुत भयानक यीमारी है | अतः डॉक्टर को बुलाने में तौनक भी विलम्य 
नही करना चाहिये । वह आवश्यकता के जनुसार रोग-करतम-नाश्क आरषाधयों (//४ँ०४०७) 
का एयोग करेगा । 
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परिवार नियोजन 
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| ? ह/3 8 आ एक एसा विषय है जो आज संसार में सभी का समान राप से ध्यान 
भार्कएत कर रहा है। बहुत से देक्लों में जब्नं जन्मवेग थीमा है कह यह विषय राष्टः के 
लिये यडो, महस्व का है ताक वहां की आबार्दा जितनी है उतनी हा बनी रहे या अधिक 
हे जाए। दूसरे देशों में जहां जन्म-वेग बह]त आधिक हैं वहं राष्ट की मितव्ययता 
के लिये यह आवश्यक हैं कि बद्चं की जनसंख्या के पालन-पोषण के लिये जन्मवेदर तथा 
कृषि योग्य भर के उत्पादन सामथ्य॑ मों संतुलन बना रहे । इीतहास साक्षी है कि 
क्रौत को जन्म देने वाली आधकंञ् राजनीौतक उथल-पुथल भी प्रत्यक्ष अथवा पयोक्ष रूप 
में' जनसंख्या की समस्याओं के कारगा ही हंती हैं | 

परिवारनयांजन का विषय राष्ट्रीय स्‍तर पर ही नहीं अपतु पारिवारिक स्तर पर 
भी महत्वपूर्ण है | यत्व॑ यह समाज के उन व्यॉक्‍तगत सदस्यों को सर्वोधक प्रभावत करता 
है "जन से समाज का निर्माण होता है । 

पछले कुछ ही वर्षों भें कये गयें अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि अपराधी वर्ग में 
से आँधरकंजश तथा बाल अपरसाधियों का आइचर्यजनक रुप से बढ, प्रातश्षत आम्तार 
पर उन घट, कुटमम्बों या एसे परिवारों से निकलता है जिन में माता-पिता अपनी संतान 
की भली भांति देख-रेख करने मां असम ब्वेते हैं| प्रत्येक स्त्री या पुरुष के समक्ष प्रबल 
रुप में यह तथ्य उर्पास्थत कर के उसे दृढ़. विश्वास दिलाया जाए कि उस के लिये अपनी 
विवेक जात तथा आत्मरनयंप्रण का प्रयोग करते हुए अपने परिवार को इस प्रकार नियाजित 
करना नितांत आवश्यक हैं "के इस जगत में लाए जाने वाले बालक सभ्यता के लिये 
अभिशाप न हे कर वरदान सिदु हे । 

इस बात क्रो समस्त विश्व में सान्यता प्राप्त है कि मनुष्य मात्र के बीच दो बड़. 
झक्तियां कार्य कर रहीं हैं| हम उन्हें भलाई की ज्ञॉक्त तथा बुराई की शक्ति कह सकते हैं | 
या हम उन्हें परमेश्वर का सामथ्यं तथा श्लैतान का बल भी कह सकते हैँ । जो भी संज्ञा 
हम इन दोनों श्ञावतयों को दे, इस बात को सभी लोग मानते हैं [के उन का ऑस्तत्व 
अवश्य है, आर दुंनों एक दूसरे के बिल्कुल 'विपर्रात हैं | विचार करने पर अनुभव हो 
जाता है कि जब क्रई स्त्री ऑर पुरुष बच्चों के लिये अचत भांजन, वस्त्र, जिक्षा कौ 
व्यवस्था करने छार उन का उत्तरदायित्व-पूर्ण एवं लाभप्रद्‌ परिपक्वता के लिये पथ-प्रदक्न॑न 
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करने के सामथ्यं से अधिक बच्चा को जन्म देते हैं, तो वे एऐंसे व्यौक्तयां को अभियादि 
करते ई (जिन से बुराई की सेना का निर्मांण क्षेता ई। 

ऐसे बहुत से स्प्री-पुरुप लेंगे जो अपने घर में बच्चों के होने कौ यह. हच्छा 
रखते हैं, परन्तु कुछ अज्ञात कारणों से उन के घर बच्चों की उपस्थात से आनादत नहीं 
हो पाते | एऐसे लोगों के लिये परिवार-नियोजन की समस्या बह[त हाँ अधिक महत्व रखती 
है; वे क्या-क्या नहीं कर गुजरते ! पौरवार-नयोजन से संबंधित इस समस्या से बढ़, शोक 
आर अकथनीय दु:ख उत्पन्न बंता है | 

कुछ लोगों में गर्भाधान रोकने के विचार पर भी विरंध पाया जाता है । एंसा 
विरोध उन लोगों में इस विचारधारा के कारया उत्पन्न छंता है कि किसी एक मत अथवा 
सद्गंत विश्लेप का अनुसरणा करने घाली जनसंख्या की वाह में' रुकावट डालने बाला 
कोई कार्य न किया जाए | संसार में धामिक-राजनौतक दुल हैं जां अपनी सदस्यता 
की बढतर्रा के 'नॉमत जन संख्या की वृद्व में विश्वास करते हैं | ऐसे संगठन संख्या 
की गाँत को धीमा करने वाले प्रत्येक प्रयत्न का विरोध करेंगे | यद्टाप इस पुस्तक के 
प्रकाशक किसी को दु:ख्र नहीं पहचाना चाहिए तर्थाप उन का दृढ़, विश्वास ई कि इस 
प्रकार की पुस्तक तब तक पूर्रा नहीं समझी जा सकती जब तक यह परिवार-नियोजन की 
समस्या की ओर ध्यान न दे आर कुछ एसे सुझाव उरपस्थत न करे जन से संतान के 
सुख से वॉचत घरों में भी बच्चों को खिलाने का इच्छा पूररा बे जाए। 

कभी-कभी माता का स्वास्थ्य आधिक बिगड़. जाने से बचाए रखने के कारया भी ज्यक 
आवश्यक ह्ले जाता है कि बच्चों की संख्या सीमत रकक्‍ख्री जाए, 'जस से उस बंचार्ा के 
प्राणों के लाले न पड. जाएं | 

जँसा कि पछले अध्यायों में कहा जा चुका है नये रज: सात के प्रारम्भ हेने से 
पूव॑ पन्दरृहवे दिन डिम्ब मुक्त छोेता है | यह तथ्य परिवार नियोजन के प्रत्येक रुप का ज्ञान 
रखने के लिये अत्यंत आवश्यक है | दूसरा मौलक और याद रखने योग्य सिद्वृंत यह है 
के, डम्बाणु उत्पन्न छोने के थोड़े. ही समय तक अपने अन्दर उत्पादक क्षमता बनाए रख 
सकता हैं| तीसरा मौलक तथ्य यह हं कि यद्याप पुरुष के शुक्र्काट स्प्री की योनी में 
पड़.ने पर आठ दुन तक जीवित या क्रयाश्ञील गाँत में रहें, परन्तु वे समाभ्म के उपरांत 
0८ घंटो से आधिक समय तक िम्ब को फलांत्पादक बनाने यांग्य नहीं रहते | इन तथ्यों 
से दो ट्टाष्टकोण उत्पन्न बोते हैं: (म्ब के विषय में यह निष्कर्ष निकलता है (के सर्भाधान 
केबल अगले रज:साव से पन्‍्दुढ़वबें [दिन पूर्व छोता है | दूसरा निष्कर्ष शुक्रकाट के विषय 
में प्राप्त छ्लेता है ऑर वह यह के चूँकि झुक्रकॉट केवल (८ घंटो तक 'क्रियाश्लील रहता है 
इसालए [इम्ब की उत्पात से ७८ घंटो या उस से कम समय पूर्व किये गए समागम के 
फलस्वरप गर्भ स्थात ब्ले सकती हैं | इस प्रकार इस में संदेह नहीं पके अगले प्रटतृदअ्ंन 
8 से पन्दूहवें, सोलहवें या सप्नहवें दन पूर्व समागम से गर्भाधान कौ सम्भावना 

सकती है । 

संक्षेप में यूं सर्माझय॑ कि किसी स्प्री में गर्भस्थापना तब तक नहीं हो सकती जब 
संक आगाभी रज:सगव से १०, १६ या १७ दिन पूर्व उस के साथ समागम न किया जाए | 
बुछ आँधचकार्रा ऐसा सझाव भी दे सकते हैं [कि इन दिनाँ से पर्व आर अन्त में सावधानी 
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के बतौर एक-एक [दिन बढ़. दिया जाए; अर्थात्‌ अगलं रोजद॒जन से पृ १५ वो, १५ बे. 
१६ वें, १७ वो, आर ९८ वे दिन के समानम से |डन्म फलात्पादक ह सकता है 

जीवावज्ञान के इसी सट्नैंत पर परिवारननयोजन की 'समताल प्रणाली' (रि॥7 
िक्ष/००) आधारित हैं | 

परिवार की इच्छा रखने वाले प्रत्येक निस्सन्तान स्थ्री-पुराष को चाहिबे कि इस 
तथ्य से लाभ उठावें ऑर समानम केवल उन्हीं 'दुनोँ करें (जन दिनों गर्भाधान के लिये 
उपयुक्त समय ह्ले आर स्त्री में िम्ब अनुकूल अवस्था में हो | इस प्रकार गर्भीस्थौत 
काँ जाँधक सम्माबना हे सकती हैं | याद इस से सफलता न ले तो पाति-पत्नी करे 
चाहये के किसी यांग्य चौकत्सक द्वारा अपने प्रजनन सम्बन्धी अंगों की सम्यक पराक्षा 
करवा लें | बांझपन पुरुषों में भी होता हैं आर (स्प्रियों में भी | बहुत बार [स्प्रियों ही 
को बांझपन का अपराधी समझा जाता है परन्तु जांच करने पर इस का कारण पुरुषों 
में ही देखने को लता हँ। संभव है कि पुरुष में! पर्याप्त माप्रा मैं शुक्रकाट उत्पन्न न 
हे रहे हो आर याँद छंते भी हो तो कमजोर या दोषपूर्ण शुक्रकाट ए देते दो | कोइ शारीरिक 
कौठनाईँं भी एसी हाँ सकती है (जस से परौत-पत्नी मे ठौक प्रकार बीजारयोएश न कर 
सकता हे, इस का भी ध्यान रखना उौचत है ] यह भी संभावना है 'के उस व्यॉक्त में 
किसी रोग का प्रभाव हे जिस का स्वयं उसे पता न हो आर यहाँ प्रजनन में बाधा 
उपास्थव कर रहा छल्ले | इसी प्रकार कौ संभावनाएं स्त्री में भी श्ले सकती हैं आर आर 
याँद उपरोवत उपाय सफल न हु सके थे तो पूरा तरह से डॉक्टर पर्याक्षा द्वारा काररा 
स्पष्ट है जाएगा | 

याँद माता-पत्ता जईथक कौठनाइयो के कारणा या स्वास्थ्य की ट्टौष्ट से पौरवार 
नियोजन चहते हो तो उन्हें चाहिये |के ऊपर बताए हुए [दिनों में समागम बॉजित कर दे 
क्योंगैक इस सूची में दिये गए (दिनों के आतरिक्त अन्य दिनों में नर्भास्थात नहीं को सकती | 

अय तुरन्त यह प्रइन उठता है कि अगला रजोदर्शन कब ह्ले सकता है क्‍्योंत्रेक 
बरक निर्देश में कहा गया है कि हम्बमोचन अगले रज: सवव से पन्दरहवें (दिन पूर्व 
ताई। 

दुछ स्प्रयां रज:सग्व के चक्र को नियमानुसार पूरा करती ई आर हर २८: बे दिन 
निर्यामत र॒प से रजस्वला हो जाती ईं | परन्तु यह सभी 'स्त्रयों पर समान रुप से 
लागू नहीं हो सकता प्रयोगों से प्रकट हुआ हैँ के ९० प्रातिश्चल 'स्प्रयों के रजस्वला होने 
की पार्राध महांने मों रप् दिन या इस से दो तीन दिन, दोनों दिल्लाओं में इधर-उधर 
हुआ करती है। चुनी हुई स्वस्थ स्प्रयों में प्रयोग किये गए हैं आर यह पाया गया है कि 
९७ उदाह्मणों में रजोधर्म का चक्र निर्यामस था । इस समृह् में से २२ प्रौतज्वत ठाक 
र८ बी दिन रजस्वला होती थीं, ३९ प्रौतक्षत हर तीसवे' दिन आर ११ प्रौतक्षत हर 
३२ बे दिन रजांबती बंती थीं। इस प्रकार स्वस्थ स्प्रयों ने प्रयांगां* द्वारा ।सद्ग किया 
कि नियमानुसार फ़्टतुमती छोती हैँ | शंष २५ प्रौतिज्ञत 'स्त्रयों का रजःसगताव कभी आगे 
ऑर कभी पीछो बंता था परन्तु "फिर भी आने पीछे घटने या बढ,ने की यह जवाध भी 
नियम से हाँ चलती थी । केवल ३ प्रातद्धत हाँ, चुनी दुर्ड स्वस्थ स्प्रयां ऐसी निकली 
जिन के रज:सव में ऑधिक ऑनरयॉमवता पाई न | 
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यह एक तथ्य है कि अधिकंज्ञ 'स्प्रयां यह नहीं जानती कि रज:सग़व को परिधि 
कब पूरों हंती हैं| वुछ 'स्प्रयां कदेंगी कक हमें २८ दिन में रज:सत्राव का एक चक्र पूरा 
कर लेते हैं, परन्तु याद कई महीनों तक उन का ध्यान पूर्वक नर्राक्षणा कया जाए तो पता 
चलेगा कि उन के रजांधर्म का चक्र २७ या २९ में अथवा बार-बार से २७, र्८ या 
३० दिन में प्रा बंता है। अवएव प्रत्येक स्त्री को अपने मासिक थर्म के समय का ठौक- 
ठाक निर्रक्षण करना जावश्यक हैं ऑर यह जानलेना भी बहुत आवश्यक है कि कितने 
दिन के बाद रज:सतव हुआ करता है | इस निराक्षणा. के पौरणामों का लेखा रखना 
चाहिये आर कप-सं-कम एक वर्ष तक निर्रक्षण जारो रखना चाहिये | ठौक-ठौक प्रकार से 
एंसा करने के लिये सम्बद्ट स्प्री को चाहिये |के वह स्वयं अपने रजाँधर्म को एक ताॉलका 
निम्न रज:स्ब-तालका के अनुसार नोट-बुक या किसी कागज पर तैयार कर ले | 


रज:साब-तॉलक 


पहला खाना रज:सतव के पहले दिन की ताराख का है| दूसरे रजोंचर्म तक ठहराँ 
रहबे आर पहले खाने में वह ताराख लिख कर सूची को चाल्‌ कर दौजिये | रजस्वला 
हने का वास्तात़्क अर्वाध इस सम्बंध में कोई महत्व नहीं हैं। दूसरे रण:सग्रव के 
आरम्भ देने की तिीथ नीचे के अगले खाने में ऑकत कर दी जाए। इस प्रकार वर्ष 
भर का लेखा त॑यार हे जाएगा | 


का 
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इस के बाद पहले रज:सपव के आरम्भ छ्लेने से लेकर दूसरे रज:स्रव तक के दिन 
जिनने चाहिये | इस भें पहले स्तराब का पहला दिन ज्ञाममल कर लेना चाहिये, परन्तु 
दुसरे रजोधर्म का पहला दिन नहीं गिनना चाहये | सूची में उस के नीचे ठौक 
वर्म से ४ अक्षर लिख देना चाहिये | उदाहरण के लिए मान लिया कि मासिक 
धर्म का पहला दिन अगस्त का पहली ताराख को पड़.ता हैं आऑर दूसरा रजांचर्म ३९ 
अभस्त को होता है सो पहली अगस्त के बाद ३९ अगस्त के नीचे के नि्धारत खाली 
वर्ग में | अक्षर वैसा ही लिख देना चाहिये ज॑सा पक ऊपर की सूची में दिखाया गया है । 
याँद सारे ब्द का परिणाम एक हा (निकले तो उस स्त्री का पता चल जाएगा 'क मेरे मासक- 
धर्म का आवर्दन निर्यामत र॒प से ३० दिन का हैं | याद इस के विपरात वह समय 
२७, र८्य, २९ या ३१९ दिन का निकले और प्रात मास ठीक उतने ही दिनों था समान 
रुप से बना रहे तो उस का रज:सताव का आवर्तन 'सामान्य' (जीगएो४ शाल्कपएथ ८7००) 


के 
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कहा जाता है | इसी प्रकार याद पहले महाने किसी स्त्री के रज:सप्राव के बीच २७ दिन 
आर दूसरे महौने ३० दिन का अन्तर पड़े. आर वर्ष पर्यन्त यहाँ क्रम जाराँ रहे वो उस 
का '“द्रगणत रज:सत्ब आवर्तन' ([2०0४६ प्रथाइ7 एवं ०४८९) कहा जाता हैं | किस- 
पैक्सी स्त्री के '“'ज्रयुणत आवर्तन” (7'ए/2 ८४०८) या “चतुर्गण-आवर्तन'' (पृप७प- 
ए्पणो८ ०शले८) भी हे सकते हैं। कुछ एसी भी स्प्रयां हैं (जन का रज:सग़व अत्यन्त 
अनियामत ढंग से होता है | 

यह मान लेने पर कि रज:साव प्रौत तीसवे दिन आरम्भ छोता है, यह निश्चय 
हे जाता है के हिम्बमाचन भी हर तीसवों दिन छोता है, ऑर मासक-थर्म का उपरोक्त 
तालका में “७! अक्षर ऑकत करने के [दिन को सॉम्मीलत करते हुए १५ दिन पू्व॑ 
एक भ्ृन्य रख देना चाहिये | यह वह दुन ऑकित कर देगा जजस दिन डिस्बमोचन 
ह्ता हैं। इस प्रकार याँद कोड स्प्री प्रात तीसवें दिन रजस्वला बोती है तो उस का 
रज:सव तालिका के अनुसार उस में रजांधर्म के मास की सालहवी तीरख को ड्म्बमोचन 
श्लेता है ज॑सा 'के ऊपर दिए गए विवरण से स्पष्ट हो जाता है। (देखिए पृष्ठ १२९) (४) याद 
२७ दिन के बाद, रज:साव ही, तो उस की तालिका के अनुसार १३वों [दिन डम्बमोचन हुआ | 
(8) इसी नियम से याद वह स्त्री ३२ दिन के याद रजस्वला होती है तो १८ थे दिन 
पूर्व उस में िम्बमाँचन होता है । (2) याद ३९ ता. को रज:साव हुआ तो निम्न: 
लाीखित सुची के अनुसार उस में १७ वीं ता. को िम्बमांचन हुआ होगा | 

अब हम इस सार्स समस्या के वास्तावक कौठन एसंग पर पह चले हैं। कोई भी पाठक इस 
निष्कर्ष पर पहुंच सकता हैँ 'कि यह निर्णय करना बड़, कठिन कार्य है "के जिस स्प्री 
मे दुगीणत या बह[ग॒[णत 'रज:सतब आवतंन' ([2०प९ ० परीपंफोंट प्रथाआापवाों 2४९००) 
होते हैं उन में डम्बरमांचन कब छोता हैं | 

फिर भी याँद उस स्प्री को पता छो के मेरे रज:सगाव के दिनो का अधिकतम अन्तर 
३० दिन आंर न्यूनतम अन्तर २६ दिन रहता ले आर याद उस ने एक वर्ष तक इस का 
ठीक-ठीक व्याँरा रकखा हो (देशेखिये सूची 2), तो यह अपने गर्भवीज एक्ट ह्ेने की तार्रास् 
निम्न प्रकार मालूम कर सकती है| मेरा 'पछला रज:सताव २९ जुलाई को प्रारम्भ हुआ | याद 
मेरा अगला चक्र अधिकतम ३० दिन का हुआ तो मेरे अगले रज;साव का दिन श८ 
अगस्त आर िम्बमोचन का दिन १३ अगस्त होगा । अस्तु, याँद्‌ मेरा आगामी चक्र 
न्यूनतम २६ दिन का हुआ तो अगला रज:साव का दिन २० अगस्त होना चाहिये और 
इस दश्ा में डिम्बमांचन का दुन ९ अगस्त छोना चाहिये | अताखव मेरे गर्भबीज उदय 
होने का दिन नाँ आऑर १३ अगस्त के बीच पड़.ना चाहिये | निश्चय ही याद उस स्घ्री 
का दीनक अंतर प्रस्तुत उदाहरया से अधिक हो तो अपने तर्क में उसे भी स्थान देना चाहिए | 

जो दुछ कहा गया है उस से स्पष्ट है 'क जिन स्प्रयों के रज:सााव का एक ही सामान्य 
चक्र (5ग्राएैंट ग्रभाआप०!ं ०५८८) होता है, वे अपने इम्ममांचन का दिन ठौक-ठाक गिन 
सकती हैं | जन के दो या अधिक चक्र छोते हैँ वे केवल उस अर्वाध का हिसाब लगा 
सकती हैं जिस में डम्बमोचन होता है | अधिकतम तथा न्यूनतम दिनों वाले चक्नों 
(जाया आते जांजांधाण्य ८४००३) के बीच का अंतर कम हे तो हिसाब भी ठौंक प्रकार 
लगाया जा सकता है | याँद्‌ इन के बीच का अंतर आँधिक हों सो कम पॉरिश्रट्टता छोनी ।अस्त्‌, 
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यांद्‌ कोई दुर्म्पात्त संतान के अत्यंत इच्छुक दो, तो उन के लिये गर्भबीज तालिका बना कर 
उस का ठौक-ठीक अनुसरण करना नितांत आवश्यक है | अतएव एक ओर उदाहरण लीजिये | 
मान लिया कसी स्थ्री (£) ने एक वर्ष तक बड़. सावधानी से तालका बना कर 
रख छोड. हे और उस ने पता लगाया ब्ले 'क मेरे रज:सताव का चतुग[ण चक्र (१०००7००।८० 
८४०८) है जिन में २५, २९, ३० ऑर ३३ दिन के चक्र हैं | मान लिया के उस का 
पपछला रज:सग्व १ अप्रैल को ह,आ | अब वह पता लगाना चाहती है |क आगे अगली बार 
(उम्बमांचन कब छोगा | जो दुछ अभी तक कहा जा चुका है उस से वह जानती है कि मेरे 
संबंध में अधिकतम आर न्यूनतम दिनों के चक्र ही ऑधिक महत्व के हैं | अथांत्‌ २५ 
आर ३३ दिन के चक्रों से वह 'हसाव लगा सकती हैं। अत; वह इस प्रकार विचार करेगी: 
"मेरा रजाधर्म पहली अप्रैल को आरम्भ हुआ था | मेरा सब से छोटा चक्र २० दिन का है। 
संभव हैं मेरा रज:सग़व का दिन २० ताराख को पड़े. ऑर इस हालत में १२ दी 
ताराख को डिम्बमोचन होना चाहिये; परन्तु चूक मेरा चक्र परवर्तनश्ील है, अत: मेरा 
वर्तमान चक्र (८८०४) संभवत: ३३ दिन का ही जो प्रत्यक्ष र॒ूप से मेरा सब से 
बढ़, चक्र हैं। ऐसी दशा में मेरा आगामी रज:सगतव ७ गई को आरम्भ बल्ले सकता है आर 
तदूनुसार बीस अप्रैल को ड्म्बमोचन बोना चाहिये |" इस प्रकार उसे निश्चय ही सकता 
हैं (के डिस्बमोचन १२ आर २० और अप्रैल के बीच होगा | अब याद उसे संतान की 
बढ़. ऑभिलाषा है तो उसे ऑर उस के परत को निम्न लाखित तालिका के अनुसार १० 
ऑर २० अप्रैल के बीच की [र्ताॉथयों में समागम की योजना बनानी चाहिये | इस प्रकार 
यह देखा जाएगा कि अभी बताए हुये चक्र (०४०८) के अंतर वाली स्त्री के पास एक 
महाँने में १३ दिन की अर्वाध गर्भधारणा करने की ही सकती हैँ जय कि दूसरा स्त्री 
(77) जिस का केवल एक ही सामान्य रज:सताव चक्र (जाफ़ोल खाशाआपण ८९) 
है, महीने में केवल ५ हीं दिन तक गर्भधारण करने योग्य ब्ल॑ सकती है | सन्‍्तान की इच्छा 
रखने वाले लोगों को चाहिए पैक केवल उन्हीं दनों समागम करें "जन दिनों स्थ्री मेँ 
गर्भधारण का योग्यता बे | 
है यह याद्‌ रखना आवश्यक है पके मासिक धर्म के चक्र में 'नौश्चत तार से 
शार्रीरिक चोटों, झल्य चिकित्साओं, बीमारियों, बुखारों और गंभीर प्रकार का मनांब॑ज्ञानिक 
उथल-पुथल के कारण उलट-फेर हल सकता है, आर उन पात-पत्न को जो “समताल प्रणाली'' 
(शा 72८0700) के आश्रित रहते हैं, यह नहीं भूलना चाहिए 'के ऐसी अवस्थाओं' 
में रज:साव और उसी के अनुसार 'हप्बमोचन का समय भी गलत ढंग से बठल सकता 
हैं | अवएवं एऐसी अवस्था में निर्यामत रुप से रज:साव चक्र के लाॉटने तक कोई 










पहिम्बमोधन सम्बन्धी तालकाएं 


23. २१६ दिन का चक्र 
8. ३१ दिन का चक्र 
७. ६२ दिन का चक्र 
7. पररवर्तनश्चील चक्र (२६ से ३४ दिन तक) 
तौलका माँ जिन ताीथयों पर “स्याही फेर दौँ गई है” वे, बे 'तीथयां हैं 'जन 
को २६ आर ३७ दिन के अन्दर हेर-फेर कर के रजस्वला ब्वोने वाली स्त्री मो डम्बगांचन 
छोेगा | चिदत तिीथियों के बीच किसी अन्य साथ को भी हम्बमोचन हो सकता हैं | 
ैहस्बमीचन कौ ताथ पर स्याएँ फेर दा गईं है | "जन तीथयों पर हल्कां स्याही 
फेर गई ह उन को गर्भधान कौ जाौधक सम्भाषना रहती ह | प्रत्येक दक्षा में, पहला, 
जार तीसरा क्त हाँ रज:साव का दिन हैं | 
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,. ऐसा जाधार नहीं है |जस के अनुसार डम्यमांचन के दिनाँ का पक्का निर्णय किया जा सके। 
ऊपर बताये हुए कारणों के अतिरिक्त खेला आदि से सम्बॉन्धत कौठन छाररिक पौर- 
इरम, िन्‍नभिन्‍न प्रकार को जलवायु में लम्बी यात्रायें, पर्वतारोहण इत्यौदु भी श्लॉसल 
किये जा सकते हैं | याद रज:सातष-लक् के पूवांद्नं में कोई ऐसी घटना घौटत बे जाए 
तो हम्बमांचन मे विलम्ब को जाता ईं | याद यह घटना उतराद्ट्रा में दे तो रज:सप्रव समय 
से पूर्व हाँ सकता है | 

पौत-पत्नी कल यह भी जान लेना चाहए कि रज:साव का चक्र 'विवाह्न के बाद 
बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता | बच्चे को जन्म टेने के बाद भी यह 
बदल सकता है, परन्तु जर्ण नहीं कि बदल हाँ जाए। कभी-कभी बच्चे के जन्म के 
उपयंत प्रारम्भ में रज:स़ब-चक्र बहुत लम्बे होते हैं, परन्तु क्रमछ: अपनी सामान्य 
अवस्था को लांट आते हैं | जतएवं रजोंधर्म के आवर्तन चक्नों (गरथाआपएथो ८४०८४) 
के स्वभाव को समझने के लए बच्चे के जन्म के बाद्‌ कम-से-कम चार चकक्‍करों का ध्यान 
से अबलोकन करना चाहिए क्यांककि गर्भाधान के दुनों का ठाक-ौक दिसाथ लगाने के 
लिए इस का अस्यन्त आवश्यकता पड़.ती है | यांद्‌ प्रसव के बाद रज:सग्रव के चक्रों का 
समय गर्भावस्‍था से पूर्व की ही भाँति रहे तो वह स्त्री अपनी पहली यनाईं हुई म्बमों- 
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चन कौ सूची का विश्वास के साथ प्रयोग कर सकती हैं| परन्तु याद्‌ उसके चक्र आगं-पीछे, 
कभी छोटो कभी बढ़े. हों, 'जस से यह प्रकट के के कभी उस के हम्याक्षय अपनी स्वाभा- 
विक प्रक्रिया के यांग नहीं हुए, तो उसे चाहिए "कि जब तक उसके चक्र अपनी पुरानी 
अवस्था करे न प्राप्त ब्वे जाएं, या जब तक ना? चक्र (०७८०) का निर्धारण न बे जाए, 
तब तक प्रतीक्षा करे । 

इन विषयों में कसी भी स्थ्री के अपनी स्मृति के भरोसे नहीं रहना चाहिए । 
यहं पर बताई गईं प्रणाली का बीदवमततापर्वक प्रयोग करने का संभव रौत यहाँ है 'क 
सम्बदु स्त्री, सुझाए दए ढंग के अनुसार अपनी तालिका बिल्कुल सर्श ढंग से बना ले ।_ 

यह बात भी ध्यान देने यांग्य है कि हाल हाँ में एक बढ़. संख्या में जिन 
स्प्रयोँ' का अध्ययन किया गया उन मे से बहुत सी एसी थीं जो के अपने रज:सतष 
चक्र के किसी भी दिन गर्भधारण कर सकती थीं | अस्तु, जैसा कि इस अध्याय के पिछले 
पृष्झों में कहा जा चुका है, सन्‍्तान की उत्कट आभिलाएा रखने वाले लोगों द्ले चाहिए 
कि महीने भर स्प्री-प्रसंग पर रोक लगाकर उसे केवल उन्हीं दिनों के लए सौमत कर 
दे! जिन दिनों पत्नी में गर्भाधान कौ संभावना आाँचक द्वंती थे | 


<०७००००० 


अध्याय २० 


छोटे बच्चों की देख-रेख 
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क सम्प्रदाय मो उत्पन्न होने वाले प्रत्येक साँ बच्चों में से पचहत्तर एक वर्ष की आयु 
ए को पहुंचने से पृ ही मर जाते हैं | उस सम्प्रदाय के पड़नेक्ली सम्प्रदाय में उत्पन्न 
होने वाले प्रत्येक साँ ०च्चों में से केवल पांच हा एक वर्ष की आयु को पह चने से पूव॑ 
मरते है | इन दो सम्प्रदायों के बच्चों की मृत्यु-संख्या में इतना भार्म अन्तर बने का 
कारण यह है कि एक में माता-पिता अपने बच्चों की उचित देख-रेख नहीं करते, परन्तु 
दूसरे में बच्चों की देख-भाल डीचंत सात से की जाती हैं | एशियाई देझों में तो यह 
हाल है (कि बहुत से 'शिश्वु बारह मद्वीने के छे नहीं पाते के मर जाते हैं | समाज को पहुंचने 
वाली इस भयंकर हान को रोका जा सकता है, क्‍्योंतिक इस का कारणा है बच्चे के जन्म के 
समय सफाई न रखना, बुछ ही महाने के शिशु को ठस ख्राद्य-पदार्थ-विज्लेषकर मांस, कच्चे 
खरबजे-तरबूज, तरकारियां आँंद्‌ खखिलाना, एसी वस्तुएं खिलाना जिन पर म॑क्खियां 
रोग-करम छठ, गई हो जब भी वच्चा रोए तभी खाने को दे देना आर बच्चे को गंदा 
चीजें मुंह में डालने से न गेकना | चूँक इस बढ़ती हुई जशिश्यु-मृत्य को बहुत हद तक 
रोका जा सकता है, इसोलए माता-पिता को बच्चों का देख-रेख के विषय पर आअधिकार्जाधव 
ध्यान देना चाहिये | 


प्रसम बालक 


जन्म के समय प्रसम (?र०ापात)) बालक का भार ३ सेर से लेकर ७ सेर तक 
होना चाहिये | जन्म के पडचात्‌ एक सप्ताह तक बच्चे के भार में कोई वर नहीं छोती । 
पहले छ: महाने में बच्चे के भार में आँसत वाह प्रीव सप्ताह : आउंस के हिसाब से ब्लेनी 
चाहिये | इस के पढचान्‌ अगले छ: महांने में यह आँसत वृह्व ४ आउंस से कुछ कम छोती 
है। दूसरे वर्ष बच्चे का भार कोई ३ सेर बढ. जाना चाहिये । 

दांत निकलने का समय अध्याय ५ में बताया जा चुका है । 

दस महाने के बच्चे को टांगों के बल खड, थेना चाहिये; आर बारह महीने का होने 
पर थाड.-पांड। चलने भी लगना चाहिए | है 

जब बच्चा पंदा ह्वेता है तो उस की खोपड, में दो कोमल स्थान (#ए्राश्याटा3) 
बेते हैं, एक ठीक माथे के ऊपर आँर दूसरा पीछे खोपड.( में | पीछे का स्थान लगभग 
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बालक के प्रथम बारह सप्ताह का प्रसम भार सम्बन्धी रेखा-चित्र 


दूसरे महाँने के बाद बन्द ह्ले जाता है आर आगे का लगभग अटटठारहवें माने के अन्त में 
बन्द बता है | याद इन दोनों कोमल स्थानों (#07(2॥2८5) में से कोई -सा दो साल के बाद 
भी रहे तो उस का कारण यह ह्लता है |कि या बच्चे को उीचत भाजन नहीं मिल सका हैं या 
शफर सूखे का रोग (7र।८४८४७) छो गया है । 

बच्चे का वार-बार रोना स्वाभावक है, अत: मां को उसे जय वह रोए तभी छध 
पलाने का आदत नहीं डालनी चाहिए । 


बरचे का देख-भाल # 


प्रत्येक बच्चे के तीन महीने की आयु से पहले हाँ श्ञीतला का टॉका लगवा टेना 
चाहिये । याद आस-पास श्लीतला फेल रहाँ हे तो बच्चे के जन्म के पश्चात्‌ एक या दो 
सप्ताह में ही उस के यह टीका लगा देना चाहिये (देखिये अध्याय २७) | 'झल्लीक-प्रदाह 
(॥2900०7४०) हनुस्तम्भ या जम॒ल्ल॑ (७०॥४७), कुदुर-खांसी तथा झ्लीतल से सुर्रक्षत रखने 
के "लिये, छ: या आठ महाँने का होने से पहले-हाँ.पहले बालक के टौके लगबवा देने चाहिये ! 

जीवन के प्रथम सप्ताह्नें में 'शञ्वु का अआधिकंश समय सांते व्यतीत होता है | बालक 
के "लए आरामदह बिस्तर त॑यार कर लेना चाहिये | बांस का लम्बी सी टोकर्रा में बस्तर 
लगाने से बालक कौ बड़ आराम मिलता हैं | इस के ऊपर मच्छरदानी डाल देनी चाहिये 


१३४७ स्वास्थ्य और दाधांय 





बालक के दुतांदूभरे से सर्म्बान्धत रेखा-ीचत्र | चित्र में जन झुंतों पर स्याही 
फेर दी गई है, वे स्थायी दांत हैं । 
१. छः: से आठ महीने त्तक के दांत | २. आठ से दुस महाने तक के दांत | ३. बारह से 
चाँदुइ मर्ताने तक के दांत | ७. अटूठारइ से बीस महाँने तक के दांत | ५. अट्ठाईस से 
बत्तीस मर्हाने तक के दांत ६. छ: वर्ष की अवस्था में [ ७. सात वर्ष की अवस्था में | ८८. आठ 
वर्ष को अवसधा में | ९, नाँ वर्ष की अवस्था में | १० ठुस बर्ष कौ अवस्था में ११, ग्याख 
बंध का अपस्था में | १२. बारह वर्ष की अवस्था में | सप्राह से पदचीस वर्ष कौ अवस्था भें । 


जैस से माॉक्खयां बच्चे की आंखों और मुंह पर न बंठ सके ) मभाक्खयों से आंखें 
दुखने लगती ई आर बच्चे की घ्वचा पर छो्टी-जे्टी फुसियां निकलने लगती हैं | इस 
से बच्चों को दस्त लग जाते हैँ | जब बच्चा सो रहा हे तो उस का सिर न ताॉकए | 
बच्चे को अधिक माप्रा में लाजी हवा की आवडयकता होती है; अत: 'जस कमरे में घह सांता 
धे उस के द्रघाजे या खिड़.कियाँ पर परदे नहीं डालने चाहिये, बॉल्क 'खरिड़.कियां खुली 
गखये या उस छा विस्तर बाहर छाया में एऐसे स्थान पर लगा दाौज्यें जब बह धूप से 
बचा रहे | 

बालक किले प्रीतीदन नहला कर साफ रखना चाहिए । 

पयाल या बांस की चटाई फर्श पर 'बछा कर बच्चे के उस पर लिटा दौजये | 
यौद्‌ बच्चे कौ आयु सात-आठ महाने की हे, तो बह बह से खिसक कर फर्श पर जा जाएगा, 
अत: एक छोटा-सा कठघरा (7०7) बनवा लींजये आर उसे चटाई पर रख दौजए और 
बच्चे के उस के अन्दर छोड, दाजिये | 
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बालक को नहलाना | बालक को हाथों में पकड़.ने के ढंग को ध्यानपूर्बक दोखए । 


बच्चे को चुसनी ((/07/07(८) न दौजये | जब बच्चा पांच या छ: महीने का 
थे और उस के दांव निकल रहे हल, तो उस के मुंह में' चम्मच या एसी ही कोई सख्त 
चीज चबाने को दजिये या चीज दुछ ही वयों न हो, परन्तु यह आवश्यक है |के बालक 
के मुंह में देने से पूर्ष कई यार खालते हुए पानी में साफ कर ली जाए | 

पोतइलों के लिए साफ कपडं का उपयोग कॉजये | नन्‍्दे कपड, में न केबल 
दु.गंन्ध ही छोती है, बरन्‌ उन से बच्चे के मून्र-स्थान के अवयतो में खुजली होने लगती है। 

लड़.का हे तां उस कौ नूनी के सामने की चमइ. को समय-समय पर पौछे खिसका 
कर साफ करना आवश्यक हैँ | ग्ाँद चमड. पीछो न खिसकाई जा सके तो बच्चे को किसी 
योग्य डॉक्टर के पास ले जाकर चमड्ड. को फेलवा दाजिए जिस से वह खिसक सके | 
लडकी के मप्र.स्थान के ओठों आर दरार का भौ ध्यान रखना चाहिये ऑर उन्हें समय- 
समय पर धोना चाहिये | 

जय बच्चे को कपडे. पहनाए जाएं तो उस के नितम्धों और मूप्र-स्थान के अवयवों 
को ठंका रहना चाहिये | बच्चों को नंगे फफिरने देना या एसे चस्त्र पहनाना के उस के 
नितम्ब या मून्न-स्थान के अवयव दुखाईं देते रहें, अच्छा नहीं हैं | 


बच्चे फा खान-पान 


प्रत्येक बालक के लाए अपनी माता का दुध ही सर्वोत्तम आहार होता है, परन्तु 
दूध पपिलाने-वाली माता का स्वास्थ्य अच्छा हीना अत्यावहयक हैं; अत: माता छतरे अपना 
स्वास्थ्य ठौँक रखने के "लिए भरसक प्रयत्न करना चाहिये-- पर्याप्त विश्राम करना चाहिये, 
प्रयांप्त मापा में पानी पीना चाहिये, प्रौतादन खुली हवा में घमनालेफरना चाहिये; माता 
का आहार पुष्टिकर तथा सुसंतीलत होना चाहिये; उस में दूध छो, ताजे फल थे, तरकौरियां 
हे, आर मोटों आटो की रोटी | दाल के साथ हरे-पत्ते वाली तरकौरियों का उपयोग करना 
चाहिये 'जस से माता को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन (?7णथा/)) मिल सके | पॉलिश 
किए हुए अन्न में पांषक तत्व बहुत कम ही जाते हैं; इसालए जबं-जहंं मुख्य भोजन 


१३६ स्वास्थ्य आर दु्धायु 


चावल हे, बच दूध पिलाने-बाली माता के आहार में अन्य अन्न--जंसे नेहः --- भी 
सौम्मौलत होना चाहिये | बुछ स्थानों में यह प्रथा है कक बच्चे के जन्म के पश्चात्‌ माता 
का आहार सीमत कर दिया जाता है ।जस का पौरणाम यह ह्वता ई के पहले दो-तीन महने 
उसे बहुत हीं कम प्रांटीन मिलता है | यह बहुत बुर्रा प्रथा हैं ऑर इस के परिणाम स्वरुप 
बाल-मृत्यु की संख्या में वृद्र हीती है । ल्‍ढ 

दूध पिलाने वाली माता को पान-सुपारा, तम्बाक्‌ (पीने का क्षे या खाने का) आर 
तैकसी प्रकार की माँद्रा का सेवन नहीं करना चाहिये क्‍्योंतकेक दूध द्वारा इन पदाथों' के 
डानकारक तत्व बच्चें के झरार में प्रवंझ कर जाते हैं | निकेर्टीन (१२८०४॥८) जो तम्बादू 
में छ्ती है, बच्चे के हृदय आर मॉस्तष्क को द्बल कर देती है आर श्वरार के विकास में 
बाधक सद्ठू छेती है | माद्रा के सेवन से केन्द्रीय चेता-संस्थान को क्षात पहुंचती है । 
आय आर कांफा में भी एसे क्ष तत्व पाए जाते हैं ।जन से माता को बड़. हानि पह)चती है । 


आँसत वजन के नवजाल शिशु को चार-चार घंटो बाद स्तर्भ-पान कराना चाहिये | 
सस्‍्तन-पान कराते समय दस-दुस मिनट के बाद छाँतियां बदलते रहना अच्छा छोता है | 
जो बच्चा अपने समय से बहुत पहले प॑दा हो गया छो, उसे दो-दो घंटो बाद पर 
(7००7८) से दूध लाना चाहिये आँर अन्य छोटो आर कमजोर बच्चों को तीन-तीन 
घंटो घादू | जब बच्चे के छ: यजे, दस बजे, दो बजे; छ: बजे, दुस बजे, दो बजे दूध 
फैपलाने का नियम बना दे, तो प्राय: तीन महाने तक उसे दो बजे रात को दुच लाना 
पढ़.ता है; परन्तु 'जतनी जर्ल्दी श्ले सके यह रात को दो बजे दुध्वनपलाना बन्द कर दिया 
जाए 'जस से बच्चें आर माता दोनों ही को बिना किसी विध्न के आराम मिल सके | जस 
बच्चे को तीन-तीन घंटो बाद दूध पिलाया जा रहा थो, उस के झर्रार का प्रसम विकास 
आर प्रसम भार ब्वे जाने पर त्रन्त हा चार-चार घंटो बाद दूध पिलाने का नियम बनाया जाता 
हैं। आठ महीने के बाद आर साल भर का हैतें-ह्वेते बच्चों को दस बजे रात को दूध लाना 
बन्द कर दिया जाता है आर फिः दो वर्ष का छ्लेने तक चार बार दूध पिलाने का नियम बना 
या जाता है| माता को यह आदत बना लेनी चाहिये [कि हर बार दुध पिला चुकने के 
बाद बच्चे को सीधा कर के थोड, सी देर तक अपने कंधे से लगाए रखे, ताक पेट में से 
हवा निकल जाए या बच्चा डकार ले ले । 


दुध पिलाने के नियौमत समयों के बीच-बीच में बच्चे को खाँला हुआ पानी 
जरा गरम कर के लाना चाहिये | पानी लाने की सर्वोत्तम रत यह है शक चुसनी-वाली 
औ_ीश्वी का प्रयोग किया जाए; परन्तु याद बालक बहुत छोटा हे तो डॉपर (कण) या 
छेटो चम्मच से भी 'पलाया जा सकता है । 

दो सप्ताह का छोते-हेते बच्चे को [किसी भी छाप का-विश्येषकर बच्चों के लए व्यापारिक 
ढंग से सारकून रुप में तैयार किया हुआ-मछली का तेल देना चाहिये | अधिसूचना ([जि7०८- 
धं००५) के अनुसार दिन में एक बार उस के मुंह मो चार से छः बंदें डालनी चाहिये । 
लगभग इस समय से मीठ संतरों का रस भी देना आरम्भ कर देना चाहिये; पहले, साले 
हुए पानी के साथ मिला कर दूध पिलाने के 'नर्यामत समयों के बीच में देना चाहिए | 
पहले तीन महाँने तक कोई एक छटांक भर दिया जाए आर इस के बाद दो-दो छटांक..- 
अवस्था के साथ-साथ इस की मात्रा भी बढ़.ती रहनी चाहिये | परन्तु शिशु को पौचज 
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(70५5८०५८७) से बचाए रखने के हेतू यह परमावश्यक है कि हाथों, संतर्यों आर बरतनों, 
की सफाई पर ध्यान रक्खा जाए। 

दुसरे था तीसरे महाँने से शिशु को खूब पका हुआ केला, अच्छा तरह कुचल कर 
या फरेंट कर देना चाहिये | पहले-पहल, प्रात दिन,. दूध पिलाना आरम्भ करने से पूर्व 
एक-दो बार, जरा सा चख््रा देना चाहिये, और पफर धीरे-धीरे इस का मात्रा बढ.वी जानी चाहिये | 

तीसरे या चांथे महाने से यच्चे के आहार अंडो की जद (पीला भाग) भी सौम्मौालत 
कर लेनी चाहिये । अंडो को उबाल कर सख्त कर लिया जाए, आर फिर उस के पीले-भाग 
को थोड़े, से दूध या घर पर बनाए हुए दूध* में मिला कर लेई ज॑सी बना लीजये। 
यह इस प्रकार आरम्भ कौजये के जब बच्चा भूखा के, तो दूध पिलाने से पू्॑ जरा 
सा चटा दाजए | जब तक कि बच्चा पूरे बारह महाने का न हे जाए, तब तक उसे अंडो 
की सफेदी (सफेद भाग) नहीं देनी चाहिये | जब भी कोई्दाँ नया पदार्थ 'खिलाना आरम्भ 
करना हे, तो पहले बच्चे को उस के स्वाद का अभ्यस्त कर लीजए | तीसरे या चाँथे महीने 
से अच्छा तरह पकाए हुए अन्न पदार्थ भी देना आरम्भ कर देना चाहिये | व्यापारक ढंग 
से त॑यार किये हुए अन्न-पदार्थ के प्रयोग में आसानी रहती है क्योंकि उसे या तो बहुत 
ही कम या बिल्कुल नहीं पकाना पढ़.ता | बसे घंटो भर या इस से आँधिक समय तक पका 
कर 3) या बिना पॉलश के चावलों के अच्छा तरह छने हुए आटो का लप्सी बनाएँ जा 
सकती है | 

चार महाँने का होने एर बच्चे को तरकारियां भी खिलानी आरम्भ कर देनी चाहिये | 
खूब पका कर आर खूब कुचल कर गाजर, हरे पत्तेदार तरकौरियां, सीवाफल, हरा बीन और 
मटर आंद एक-एक कर के खिलाना आरम्भ करना चाहिये; पहले जरा सा उटा देना चाहिये 
आर फिर थीरे-धीरे मात्रा छठंक भर तक पहुंच जानी चाहिये | इस प्रकार चाँथे या पांचवो 
महाँने से खूब पका कर आर कुचल कर या छान कर सेय, आह., खुबानी, अमर्‌द ऑर 
आम जैसे फल भी खिलाना आरम्भ कर देना चाहिए | छटो या सातवें महीने से प्राकशतिक 
र्‌प से पके हुए अर्थात्‌ बना आग पर पकाए हुए फल आंर टमाटर भी बच्चे के आहार में 
सीम्पौलव कर लेने चाहिये; परन्तु इन के बीज, 'छलके आर कड,। भाग बड्ध। सावधानी 
से अलग कर दिया जाए । 

हस प्रकार छः आर आठ महाँने के बीच बच्चे का खान-पान निम्न नियम, मात्रा ऑर 
समय के अनुसार होना चाहिये :- 

६ या ७ बजे सबेरे --.. एक अंडो की जदी (पीला भाग); कुचला हुआ केला १-२ 

आउंस; दूध ७-८८ आउंस या स्तन-पान 
पे या ९ बजे -- संतरे का रस ७ आउंस; विटौमन “ आर 7 के सारकलस 
डा ((.०7्रट्थाए»८) की ६ से ९ बूंदें तक बच्चे का जीभ पर ढाल 
चाहिये 


+*बच्चे के लिए घर पर दूध बनाने का 'वाध आँद पृष्ठ १३९ पर विस्तारप्‌र्वंक समझाईँ 
गईं है। इसे अंग्रेजी में 'फॉ्मुला हैं 


30.-- & |, (प्लरणग) 


श्श्प स्वास्थ्य और दाधांयु 


१० या ९१ बजे सवेरे --- पका हा दौलया आंद १-१ आउंस; आन पर पकाया 
हुआ कोई फल १-२ आउंस; दूध ७-८: आउंस या स्तन-पान | 

२ या ३ बजे तीसरे हर --- पका कर चुचली हुई! कोई तरकार्ण (सब्जी) १-२ 
आउंस; दूध ७-८: आउंस या स्तन-पान | 

६ या ७ बजे सायंकल --- पक्का आर कुचला हुआ केला ९-२ आउंस; दुध 
७-८: आउंस या स्वतन-पान | 

१० या ११ बजे रात हे -.... दूध ७-८८ आउंस या स्तन-पान | 


जब बच्चा नाँ से बारह महाने तक का दो जाए, तो उसे अन्य एसी बस्तुएं भी 
देनी चाहिये ।जन्हें वह चचोड. या चबा सके---ज॑से "बना मक्खन का सख्त टोस्ट था 

रस्क, िस्वुट आदि थोड.-थोढ, मात्रा में आलू, चावल, दाल का 'सूप' आर दही 
भी देना चाहिये | अच्छा होगा के बच्चों को आइसक्रीम, केक-ममिठाइयो था औीरे आदि का 
घस्का न डाला जाए | खान-पान के 'निर्यामत समयों के बीच वुछ बै खिलाया जाए। जब 
तक «च्चे के पुरे दांत न निकल आएं, तब तक हरा मकई (७7८८७ (४०7), खीरा- 
ककष्ट, मूली आर 'गारियां आंद्‌ कोई वस्तु नहीं देनी चाहिये | तले हुए पदार्थ, मांस का 
श्ोरबा, आर केक-ममठाइयां बच्चे के ।लए अपचनीय सिद्ठ छोती हैं | मर्च-मसाले पेट मे 
जलन पंदा कर देते हैँ, यद्टाप बहुत से देशों में' सूअर के मांस, मछली या मांस को 
बच्चे के [लए अच्छा बताया जाता है, परन्तु वास्तव में ये पदार्थ उस के लए अच्छो 
नहीं होते | दो साल या इस से आधिक अवस्था का बच्चा याद पूर्र माप्रा में दूच पी 
रहा हे, तो दाल आर हरे पत्ते वाली तरकारियों का प्रयोग करने से 'प्रो्टन' की पूर्ण मात्रा 
प्राप्त हल सकती है । 

अरंडी का तेल ((४४० (0]) न तो स्वस्थ बच्चे के लिये अच्छा ह्लेता हैँ आर 
न अस्वस्थ के लिये | पारा गमला कर तंयार किए हुए पदार्थ (४श८पा% एःथ्एथ200णा5) 
विष॑ले देते हैं, इसालए न तो दुच एलाने वाली माता को दिए जाएं आर न शिशु को । 
याद तीन दिन तक बच्चे को ट्टर्ट न हे, तो कसी प्रौद्वाक्षत नस॑ या डॉक्टरनी से हल्की 
सी पिचकार्र (आऑनमा) लगवा देनी चाहिए, या फिर बह कब्ज दूर करने वाला मिल्क ऑफ 
मँगनौशया (७7१ ० (७९7८४४०) जंसा कोई टूब बताएगी | साधारणतया याँट्‌ बच्चे 
को नियमानुसार खिलाया जाए आर पर्याप्त माप्रा मेँ पानी पिलाया जाए, तो कब्ज का 
शिकायत बछोती ही नहीं | 


झपयसीे दूध 


याद माता किसी कारणावज्ष नवजात शिशु को अपना दूध न पिला सके, तो 
बनाया हुआ दूध अर्धात्‌ ऊपरा दूध जीझ्षी द्वारा देना चाहिये | दूध पपलाने वाली चाय 
या कसी एसी स्वस्थ स्त्री का प्रबन्ध करना चाहिये 'जस के स्तनों में उस ने अपने बच्चे 
की आवद्यकता से आऔधिक दूध उतरता हे । एंसा प्रबन्ध द्ये जाने से प्राय: समय से पूर्व 
उत्पन्न या दुर्बल बच्चे के प्राण बच जाते हैं | फेर यह कहना हीं होगा 'के माता का दूध 
है बच्चे के लए सर्वोत्तम आहार छोता है | अत: प्रत्येक माता को अपने बच्चे क्रो भरसक 
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दूध पलाना चाहिये । कभी-कभी एसा भी बोता है कक माता के स्तनों में दुच ता डोता है; 
परन्तु बच्चा इतना दु्बल छोता हैं के वह वृन्‍्त को मुंह में दबा कर दूध नहीं खींच सकता | 
एसी अवस्था में हर चार घंटो बाद स्तनों में से क्षय से या 'पम्प' द्वारा सारा दूध निकाल 
कर बच्चे को लाना चाहिये ऑर जब वक घच्चा अपने आप स्तनों से दूध पीने योग्य 
न हो जाए, तब तक इसी प्रकार दूध लाना चाहिये | 

बच्चों के ॥लिए व्यापारिक ढंग से तंयार कया हुमा दुग्ध चूर्ण (20४टाटत ४) 
लगभग सभी स्थानों पर बिकता है। यह आधक हानिर्राहत आर अधिक प्रामाणिक क्षेता है; 
आर साथ.हाँ-साथ इस के बनाने में माता को कोई कौठनाईं नहीं छोती | यह दास्ध-चूर्ण 
भौँस, नाए बकर्य के ताजा दूध से यनाए हुए दूध (7०ताएण७) से अधिक पचनीय होता 
है | याद किसी कारणावश्ष साज़ा दध का प्रयोग करना हा पद्धे,, तो छोटे बच्च्चे को माता 
के दूध के बदले देने के (लए इस में अन्य वस्तुएं मिला लेनी चाहिये (इस का वर्णन 
आगे आएगा)। 

जिन स्थानों पर माँसम बारह महाने गर्म रहता ह्ले आर ।हमीकरण (८्रिछटट9007) 
का कोई प्रबन्ध न हो, बच्चं यह बहुत आवश्यक है बैक दुष्ढे जाने के बाद से तीन चार घंटो के 
अन्दर.ही-अन्दर दूध मिल जाए, आर तुरन्त ही दुस [मनट तक आँटा लिया जाए आर ठंडा 
कर लिया जाए | भैंस के दूध में बसा की बह|तवायत दछोती है, इसौलए इस पर से मलाई 
उतार लेनी चाहिये ऑर तब बच्चे झो देने को दूध बनाया जाए। दूध बनाने की रौत 
युछ यूं है कक दूध में पानी मेला कर उसे पतला कर लिया जाए--आधा दूध, आधा पानी---ज़ार 
६-७ प्रीवश्षत मीठा (5५ट८टशाएगए); इस 'माइरत रप में वहाँ गुण छोेता है जो माता के 
दूध में होता है | अगले पृष्ठ पर दूध, पानी आर मीठे की साप्राओं से सम्बीन्धत विस्तृत 
तालिकाएं दी गईं हँ-.ये माप़ाएं, आयु के 'भिन्‍न-भिन्‍न महाँनों के अनुसार हैं | आउंसो' 
के योगफल को दूध लाने के 'निर्यामत समयों की संख्या से भाग देने पर यह पता 
चल जाएगा कि एक बार में बच्चे को कितना दूध देना चाहिये | यौद्‌ बिना मलाई 
उतारे दूध के चूर्ण (१0७०८) का प्रयोग किया जाए, तो हउब्बे पर दी हुई ऑधिसूचनाओं' 
के अनुसार मिलाना चाहिये | याद्‌ मकई का झर्बत ((छा 5५07०) या हक्साटन- 
माल्येज (9०50७77- 205८) प्राप्त न थे, तो ज्ञक्कर ही प्रयोग में लानी चाहिये | 
मकई' के झ्र्बंत की मात्रा की अपेक्षा झक्‍कर की माप्रा आधी छोनी चाहिये | 

जमाया हुआ टीन का मीठा दूध (5छल्टाटाट्त ८070९55६८० प्रेधणट्त ग्रगों॥) 
बच्चे के ॥लए ठाँक नहीं होता | यह दूध रोगाणु राहत न किया हुआ हैता हैं ऑर पँतालीस 
प्रीत्तत्षत झ्क्कर द्वारा संराक्षत किया हुआ होता हैं 'जस से इस में 'प्रत्दन' की कमी जा 
जाती है। इस दूध को पीकर बच्चा मोटा-ताजा भले ही ह्ले जाए, परन्तु उस के झर्रर के 
तन्तु ढीले-ठाले रह जाते हैं आर वह पॉचब् ऑर अन्य बीमारियों से सुर्रक्षत रहने की 
शीकक्‍्त नहीं रखता | 

प्राय: जब बिना मलाई उतारे दूध का प्रयोग [किया जाए, तो अच्छा दोता है पक दूच 
अनाते समय उसे ऑसम्लिक कर लिया जाए, इस से बच्चे के पेट में ऑधक पचनीय दही 
बनता है आर औतसार (3&702८9) को रोकता है| इस उद्देश्य के ॥लए साधारणतया 
दुग्धाम्ल (4.,4०0८ 20००७) गा 'लिबिकाम्ल ((तांट &टांत) का प्रयोग कया जाता 


१७० स्वास्थ्य आर दाधांयु 


बच्चे का उीचत अश्ार 


जब ताजा दूच का प्रयोग किया जाए, तो वीमनन्‍न वस्तुओं की नीचे दी हुई माप्राओं 
के अनुसार दूध बनाया जाता है:- 


शिक्षु कौ जायु बिना मलाई खांलाया हुआ मकई का या 4 योग 


उतारा दूध पानी 
आउंस आउंस खाने का चम्मच भर आउंस 

जन्म के समय १० १० १३७ ३ २० लगभग 
१ महीना १७ १० २१० ५, २७ 

२ महाने २० श्र ३ ६.७. हैरे 

३ महाने २९ श्र ३ ६ ३६ 

७ महाँने २० दर ३ ६ ३२ 

५ महीने २६ पट ३ ६ ३५४ 

६-८: महौने २६ ६ 

९ महाँने याँद्‌ (बना मलाई उतारा दूध अनुकूल हो. तो वर्् बच्चे 


को दीजिये | महाने-महाने मात्रा धीरे-धीरे बठ.ती जाइये | 
चाँधे महाँने में मात्रा इसालए घट जाती है “के इस समय 
से बच्चा आर कुछ भी खाने लगता है | 


जब वाध्यीभूत दूध ([>ए०[०००(८० रग॥() का प्रयोग किया जाए तो विाभन्‍न वस्तुओं 
की नीचे दा हुईं माप्राओं के अनुसार दूध बनाया जाता है | 


शिशु को आयु वाष्पीमूत खालाया हुआ मकडद का यथा डक्‍्साटन योग 
पानी शबंत माल्टोज* 


आउस आउंस खाने का चम्मच भर आउंस 

जन्म के समय ५72 १५ १4.८ ३ २०३/० लगभग 
१ महीना ७ १७ २ ७ २५७ 

२ महीने १० २२ ३ ६ ३२ 

३ महाँने श्२्‌ २९० । ६ ३६ 

७ महीने... ११ २१ ३ ६ ३२ 

५ महीने १३ २९ ३ ६; ३७ 

६-८: महीने १३ २० ३ ६ ३३ 

९ महाँने १५ १७ ३२ 
१० महाँँने १६ १६ प्याले से पलाया जाए 3२ 





पट धां-(905८, 


छेटो बच्चों की देख-रेख १५१ 


है | साहे. चांदह छटंक (एक क्वार्ट) दूच में ८८०५% अथांव कोई होठ. चम्मच (चाय 
का चम्मच) भर दुग्धाम्ल को आवश्यकता द्वेती ई-..अर्थात्‌ एक आउंस दूध में कोई पांच 
बूंदें' | अम्ल मिलाने से पहले दूध बिल्कुल ठंहा कर लिया जाता है; 'फर अम्ल एक-एक 
बूंद कर के डाला जाता हैं | इस अवध में इसे बराबर चम्मच से लाते रहना चाहिये 
अन्त में इसे जरा गाढ, रहना चाहिये; परन्तु दष अलय न हे जाए | लाबकाम्ल (च्‌णं) 
२०० घोल के रुप में प्रयोग किया जा सकता है (एक आउंस लाॉबकाम्ल आर चार 
आउंस पानी) साढ़े. चाँदह छटंक द्य में चाय के तीन चम्मच भर यह घांल लाना 
चाहिये । साढो, चांदृह छटंक दूध में २ आउंस संतरे के रस या ३/४ आउंस नीब्‌ के 
रस का प्रयांग किया गया ह | 





बच्चे को दूध पिलाने की [विभिन्न प्रकार की शींशयां | आसानी से साफ हे जाने बाली 
आंड, मुंह कौ शींज्षयां हैँ काम भें लानी 'चाँहिये 


कोई भी एसी ज्ञीक्षी जो सरलताप्‌वंक साफ का जा सके बच्चे को दूध लाने के 
काम में लाई जा सकती है | कुछ स्थानों पर एसी चुसानयां भी बिकती हैं जन में से 
दूध समान मौत से बाहर निकलता है | यांद्‌ हमीकरण का प्रबन्ध हे, तो कई शीक्षियों 
का आवश्यकता होती हैं 'जस से एक ही बार चाँबीस घंटों के लए दूध बना कर आर 
जझ्ींज्षयों में भर कर रख दिया जाए । नर्म देझों में बहुत से परिवारों में यह प्रबन्ध 
सम्भव नहीं हल सकता | फिर भी इस बात में बड़. सावधानी रखने का आवश्यकता ई 
कि चुसनी आंर छ्ीक्षी दोनों को खूब साफ रक्खा जाए | इन्हें प्रयोग करने के बाद तुरन्य 


१४२ स्वास्थ्य आर दार्धियु 


हाँ खंगाल हालना चाहए आर फिर साबुन आर पानी से खूब साफ करना चाहिए, आर 
दिन में कम-से-कम एक बार तो अवश्य हाँ जझीक्षी को खाँलते हुए पानी में दस मिनट 
तक डाले रखना चाहिये ऑर फिर तीन मिनट तक चुसनी के भी खाँलते हुए पानी में 
डाले रखना चाहिये | 

साधारणा पौर्रास्थातयों में ९ या १० महाने बाद बच्चे से मां का दूध छटड। दिया 
जाता है| परन्तु याँदि परिवार नर्धन हो आर दूध छुड़ाने में यह डर हो कि ऊपर दूध 
पर्याप्त माप्रा में नहीं (मल सकता, तो यह बात बच्चे के [लए लाभदाय्क बोती है (कि 
जब तक आवश्यकता ह्ले तब तक दूध लाया जाए | वृछ बच्चों को प्याले से दूध पीने 
की आदत डाल कर मां का दूध आसानी से छूड़।या जा सकता हैं | जो बच्चा चम्मच से 
अनुप्रक आहार ग़हण करने मे आर्पात्त न करे उससे माता का स्तन-पान छडड।ना कौठन 
नहीं ह्वेता । 


कब्ज 


स्वस्थ बच्चे को प्राय: 'दुन में चार बार टटटी ब्लेती है | दूसरे या तीसरे महीने 
के पश्चात्‌ नियमानुसार दो हीं बार ट्टू्टी होनी चाहिये | याद दिन में एक दो बार ट्टूटी 
न हे, तो ब्च्चे के कब्ज का इलाज करना चाहिये | छोटो बच्चे के कब्ज का इलाज करने में 
देर नहीं करनी चाहिये, नहीं तो बीमार बढ. जाने का हर रहता है | कब्ज को दूर करने 
के निम्न उपायों में से एक, या एक से आधिक काम में लाए जा सकते हैं :- 


१. भोजन में चिकने पदार्थों का अंज्ञ बढ. दाजिये | 

२. बच्चे को पीने के लिये अधिक माप्रा में पानी दौजये | पानी गरम आर खाँला 
हुआ होना चाहिये । 

३, संतरे का रस, या टमाटर का रस या कसी दूसरे फल का रस तथा पक्का 
कुचला हुआ पपीता या पका केला प्रार्तादन दौजिये | 

७. कड़े. सफेद साबुन के टुकड़े. को नुकीला कर के काटिये, उस का पतला बार्शक 
छेर एसा हो ज॑से सुरमे की पेगेसल का छोर छोता है; पर दो इंच लम्या हो, आर 
मोटो छोर का व्यास आध इंच से जरा अधिक ही | प्रौर्तादन पज़्ात:काल नियत 
समय पर याँद टटर्टा आप-से-आप न आए, तो साबुन के छोर पर थोड़. सी 
वँसलीन लगा कर गुदा के छोद में आधा घुसा दीजये आर कुछ सोकंड़ तक 
उसी दुश्या माँ उसे रहने दौजिये फिर निकाल लींजये | एसा करने के प्राय: 
खुल के टटटी ब्लेने लगेगी (इस को साथुन की बत्ती कहते हैं ॥) 


दस्त (औऑतसार) 
याँद्‌ बच्चे को बार-बार पानी जँसी पतली टटूटी आए आर उस में दुर्नान्‍्ध ब्ले, 


तो समझ लीजिये 'के उसे दस्त लग गए हैँ | इस प्रकार की अआधिकंश पौर्रोस्थीतयां मे 
यह आवश्यक शोता है कि बच्चे को एक दिन, दिन भर, साधारण दैनिक भोजन न दिया 


घर पर रोगी का सेवा-शुश्णषा १७३ 


जाए, वबरन्‌ केबल खाँला हुआ पानी आर चावल की पीच दी जाए। यह पीच, इस प्रकार 
तँयार का जाती है के ढेर से पानी में थोंडो. से चावल डाल कर खूब उबाल लिए जाएं 
यह्च॑ तक के चावल बिल्कुल धुल जाएं | फिर पतले कपडो. में छान कर पीच निकाल ली 
जाए | बच्चे को जो कुछ भी खाने-पीने को दया जाए वह साफ हे | यौद्‌ इस उपाय से भी 
दस्त न रुके, तो अध्याय २२ में बताए हुए उपायों को काम में लाना चाहिये | 


अध्याय २१ 


घर पर रोगी की सेवा 


-शुभ्रूषा 
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घर पर रोगी का सेवा-शुश्रूघा 


सच में अपने रोग को आप दूर करने की ल्ाक्त नहीं देती | यद्ाप यह सत्य है, 
पर भी अपनी बीमार्रा को ठीक होने या बढ.ने में वह बहुत कुछ कर सकता है; 
आर इस पुस्तक का एक मुख्य उद्देश्य यह भी है र क बह] सी एसी सीधी-सादा उन 'वाचियों 
का वर्णन किया जाए जा रोगियों को अच्छा करने मो प्रकृतीत की सहायक छोती हैं । 


प्राद्गवतक चिकित्साएं 


इस अध्याय में उन चिकित्साओं का वर्णन किया जाएगा जो विभिन्‍न प्रकार से 
टपयोगी हैं | इन से किसी भी रोगी की चिकित्सा करने में बहुत सहायता मिलेगी | ये 
प्राकतक चिकित्साएं कहलाती हैँ क्‍्योंतिक इन सों वि्षली ऑर्पाधियों की आवश्यकता नहीं 
पड.ती, वरन्‌ एसी वस्तुओं की जररत होती है जन से शरार प्राक/तिक रुप से ज्ञॉक्‍्त 
आर स्वास्थ्य प्राप्त कर सकता हैँ | इन में से कई तो बहुत साधारण आर सस्ती हैं, परन्तु 
फिर भी अत्यन्त लाभदायक हैं | 


सूर्य-प्रकाञ्न 


सूयय॑-प्रकाक्ष का स्वास्थ्य के साथ कितना गद्दरा सम्बन्ध है यह इस बात को देखने से 
ज्ञात हेता है एके जब पाँधों या जानवरों को प्रकाज्य नहीं मिलता तो उन का क्‍या दज्ञा के 
जाती हैँ | याँद, पाँधे को प्रकाञ्न वाले स्थान से उठा कर अंधेरे स्थान में रख दया जाए 
तो यह ज्ञीघ ही मुरझा जाता है | अंधेरे में' रक्‍खे जानें वाले जानवर भी कमजोर आर 
बीमार हो जाते हैं । 


१४४ स्वास्थ्य और दाधांयु 


ऐजस प्रकार सूर्य-प्रका पाँधों को हरा भरा रखता है उसी प्रकार मनुष्यों क्र भी 
स्वस्थ रखता है । सूर्य-प्रकाक्ष से रोग-कर्तम ज्लीघ; हाँ मर जाते हैं । अपर झर्रार के 
उन भाजों को बहुत कम लगता है जो सदा रोशनी में रहते हैं । अस्पतालों में यह कई 
जार सद्ठ ककया जा चुका है 'क खुले बरामदो में रक्‍्खे जाने वाले रोगी या स्रज की रोशनी 
वाले कमरों में रहने वाले रोगी उन रॉनियाँ की अपेक्षा जल्दी अच्छ हो जाते हें जां कम 
प्रकाज्ष वाले कमरों में रहते हैं | क्षय-रोग में तो सूर्य-प्रका्ष मुख्य आर परमावश्यक चिकित्सा 
मानी जाती है | चाहे कोई रोग हो रांगी को पूर्ण र॒प से प्रकाश्वत कमरे में रहना चाहिये या 
उस से भी अच्छा है 'क वह बाहर छाया में रहे | संसार में सूर्य ही समस्त उष्णता, प्रकाञ्ष 
तथा ऊजां का प्रभव है| यह जीवन प्रदान करता है। अत: इस प्रकार की व्यवस्था करनी 
आये के मकान के प्रत्येक कमरे में स्रज की रोझनी आए | जो लोन कम प्रकाजञ्ञ वाले 
स्थानों में रहते हैं उन्हें रोग लगते देर नहीं लगती | मन 


स्थच्छ वायु 


याँद किसी को हवा मिलना बन्द हो जाए, तो वह कुछ हाँ मिनट में मर जाएगा । 
भरिन को याद हवा का झोंका न मिले तो वह ठाक तरह से नहीं सुलगेगी । इसी प्रकार 
याद हम निरन्तर रृप से सांस के साथ स्वच्छ वायु अपने फेफड़े में न ले जाएं, तो 
हमारे झर्रार में' भी आवइ्यक उष्णता आर ऊर्जा उत्पन्न न होगी | रोगी ध्याकक्‍त को स्वस्थ 
व्याकत की अपेक्षा आधक स्वच्छ वायु का आवश्यकता ब्लेती है | इस पुस्तक के छटो अध्याय 
में निरन्तर स्वच्छ वायु में रहने के महत्व पर बल दिया गया है। 


पानी 


पानी संसार कौ सब से साधारण वस्तुओं में से एक है आर यह सब से सस्ती भी 
है । कोई भी पाँधा या जानवर पानी के बना जीवत नहीं रह सकता | हमारे झर्रर का दो 
तिहाई बजन पानी का है | 

जब कोई व्यॉक्त अपने भाजन में आर पीने के लिए पर्याप्त मात्रा भें पानी 
नहीं पा सकता, तो उस की आक्त ज्ञीधः ही कम ब्लेने लगती है | आठवें अध्याय में बताया 
जा चुका है कि प्रचुर मात्रा में पानी पीना बहत आवश्यक है 'जस से यह त्वचा आर गुदों 
को शर्रर में निरन्तर पंदा ब्लेने वाले विष॑ले पदार्थों क्रो बाहर निकालने मेँ सहायता दे 
सके | 'जस प्रकार स्नान करने से झर्रार का बाहर का भाग साफ हल जाता है उसी प्रकार पानी 
पीने से अन्द्र की सफाई हे जाती है | 

पानी मनुष्य के प्राय: सभी येगों के उपचार में सहायक छोता हैं । रोगों के उपचार में 
पानी का प्रयोग आंषाधयों के प्रयोग से पूर्व आरम्भ हुआ | प्रत्येक बयस्क व्यौकत को प्रौत- 
दिन ढाई से लेकर साढ़े. तीन सेर तक पानी पीना चाहिये | पानी को पीने से पहले उबाल 
लेना चाहिये। पीने का पानी बहुत आँधिक ठंडा न हो | बर्फा का पानी न पींजये | 
रोगियों को कार्फा पानी पीना चाहिये | यह बात विज्लेष रूप से महत्वपूर्ण हैं 'क जन 
लोगां को ज्वर ब्ले उन्हें पयांप्त माता में ठंढा पानी पीना चाहिये | याँद्‌ पंट में दुदः शो 


घर पर रॉनी की संवा-शुश्रषा शक 





रोगी के लए हवादार आंर रोशनी वाला कमरा 


और थूक खटूटा-खटूटा लगे, वो थोड. सा गर्म पानी पी लीजिये, दर्दा दूर ह्ले जाएगा | 
छोटों बच्चे को दिन में कह बार थोड.-थोड. माप्रा में गरम पानी लाना चाहिये (यह 
पानी उबला हुआ हो) | प्राय: जब बच्चा रोता हैँ तो वह पानी मांगता है, कुछ खाने को नहीं। 


रोग की चिकित्सा में पानी का प्रयोग 


रवत है रोग-नवारक है | इस तथ्य की चर्चा अध्याय ७ में पूर्ण रुप से की जा 
चुर्का है। रक्‍त हीं देह में गर्मी कायम रखता है, रोग-करमयों को मारता हैं आर अर्रार के 
रोब-ग्रस्त या चुटौलें भाग की मरम्मत भी करता है | अत: झरार के रोग-ग्रस्त भाव की 
चिकित्सा करने का उद्ोडय यह ब्लेता चाहिये केके उस भाग में रक्‍त-परिभ्रभण साक्रिया ह्ले जाए। 
भर्म ऑर ठंडो पानी के प्रयोग द्वारा झर्रर के किसी भाग में भी रक्‍त-परिप्रमण नियात्रित 
रक्‍खा जा सकता है | अदल-बदल कर गर्म आर ठंडो पानी से सेंकने से श्र्रर के किसी 
भाव में भी रक्‍्त-परिश्नमण यथेष्ट रुप से बठ.या जा सकता हैँ | गर्म सेंक से जो लगभन 
दो मिनट तक लगनी चाहिये उस स्थान की रक्‍त-वाहिनियां फैल जाती हैं | रक्‍्त-वाहीनयों 
के फलते ही उन में भरने के (लिए रक्त दूसरे स्थानों से दाँड,ने लगता हैँ | फिर याद 
ठंडी सेंक दस से बीस सॉकड तक दी जाए तो फँली हुई रक्‍्त-वाहीनयां 'सकुड. जाएंगी; 
जब ये सकुट, जाती हैं तो रक्त देह के अन्य भागों की रक्‍त-वाहीनयों भें धकेल दिया 
जाता ईं | इस प्रक्चर गर्म आर ठंडो पानी से अदुल-बदल कर सेकने की क्रिया रक्‍्त-वाहिीनयों 


१४६ स्वास्थ्य आर दार्धायु 


से वास्तीबक र्‌प से पम्प का काम करती है, 'जस से रोग-ग्रस्त भाग में रक्‍त-प्रवाह बहुत 
अधिक बढ. जाता है । 


घर पर जल-चांकत्सा क॑ लिए अखश्यक सामज्री 


घर पर जल-चौकत्सा के लिए साधारण प्रयंत्रों की आवश्यकता होती है | याँद्‌ 
ये न हो, आर जर्‌रत पड़. जाए, तो उन जँसी अन्य वस्तुओं से काम चलाया जा सकता 
है | परन्तु बेहतर यहाँ छोगा (कि निम्नीलाखित सामग्री जुटाने का प्रबंध (किया जाए:--- 

१. पानी से सेंकने के लए ३०७८३६ इंच की नाप के कपड़ों, के छः टकडडे.; 
वे चाहे ऊनी हों, चाहें ऊनी-सृती लो | पुराने कम्बल के चार टुकड़ों, कर लए जाएं, ता 
ये बह अच्छा काम देगे। 

२. दो मामूली से मोट दस्ताने | 

३. छो गरम पानी की बोतले | 

७. एक बर्फ की थंली | 

७. एक स्नान का थर्मामीटर | 

६. दो अंडे की शक्ल के पर धोने के टब जो लगभग १६ इंच लम्बे आर १० इंच 
गहरे थे | 

७. धोने का टब, तसले, केतली, तौलये, चादरें ऑर कम्बल जो प्राय: घर मों 
थेते हैं | 

८. दो बडो. आर गहरे टीन के बरतन या पीपे (या बालाटयां) जन का व्यास एक 
पुट आर गहराई १६इंच छो | 


आदूँ सेंके (एणा6ता00078) 


पानी द्वारा येगों का चिकित्सा करने मों सके अत्यंत उपयोगी साधन हैं | सेकने 
के लिये सब से अच्छा कपड. मोर्टा फलाल॑न ह्ंती है| फलाल॑न के एक कम्बल में से सकने 
के दो जोड़ो, कपडे, बनाए जा सकते हैं | फलालैन के बदले गरम कपड से भी काम निकाला 
जा सकता है। सब प्रकार की आवश्यकताओं" की पूर्ति करने के लिये सकने के कपडो. तीन 
फुट लम्बे आर उतने ही चाँडो. ह्लेने चाहिये ।| 

रौढ. सेंकने के ललिये कपड़ा ६ या ८ इंच चाँड, और रौठ, की लम्बाई का छोना 
चाहिये | छाती, पेट, एवं आंतों के लिये कपडे, को तह कर के आवश्यकतानुसार छोटा आर 
चाँह. कर लेना चाहिये | याँद सेंकने का कपड, बहुत गम हों, तो एक सॉंकंड के लिये 
उसे इतना ऊपर उठा लीजिये 'क उस के आंर अरर के बीच में केबल तरैलया जा सके। 
तौलये से झर्रर को पांछ डाॉलिये ऑर फिर तत्क्षण अच्छा तरह से सेंकने लौगये 
जब तक येत्री को तीनक आराम न पहुंचे तब तक सकते रौहये, 'फर सूखे कपडो. की 
तह खोल कर उसे झर्रर पर रख दौजये और गीले कपड़ो, को फिर गीला कर के आर 
निच्योड. कर फिर सेकना शर्‌ कर दाजिये | 


घर पर रोगी की संबा-शुशुणषा ९९७ 


साधारण सौत से तो सेके को प्रत्येक ३ से ० मिनट में बदलना चाहिये | आर 
पन्‍्दृह्ठ से बीस गमनट तक जार रखनी चाहिये | प्रत्येक दुझ्मा में सेंक बहुत गरम बोनी चाहिये । 

सेंक से प्राय: प्रत्येक प्रकार का पीड. दूर थे जाएगी आर इस के प्रयोग में कोई हौन 
नहीं, हं, यांद्‌ उद्र-गहूवर में नीचे की दाहिनी ओर पीढ़. हो, तो सेकना नहीं चाहिये--- 
ज्ायद पीड.व आंध्रपूच्छ-प्रदाह (579एथाताटांध5) के कारण हे | एऐसी दुश्ला में बर्फो की थैली 
का प्रयोग करना चाहिये | सेंक हमेशा तेल की मालिश आर मरहमों की अपेक्षा अधिक गुणकार्रो 
बैेती हं | प्राय: प्रत्येक पीड। की चिकित्सा में सेंक को अधिक प्रभावकार्र बनाने के लिये 
प्रत्येक नरम सेक के पश्चात्‌ थोड. सी देर तक ठंडो पानी की सेंक देली भी आवश्यक है| 
रमाल या छोटो तौलये ज॑से पतले कपडे. की दो वहें काके उसे ठंडो पानी में भिगों 
लीजिये आर फिर नचोढ. कर सेके जाने वाले भाग पर कुछ सॉकढ के ।लए रख दीजिये | 
इस के बाद उसे वल्ल॑ से हटा कर उस भाग को सूखे कपडे. से पॉछ दाजिये और फिर 
गरम पानी की सेक आरम्भ कौजये | 

प्रत्येक दुक्ला में गरम सेंक के पडचात्‌ कुछ सौकन्ड तक सेके जाने वाले भाग को 
ठंडक पहुचाइये आर फर तौलये से रगड़. कर सुखा दीजिये | 

अगले अध्यायों में विभिन्न रोगों की चिकित्सा का वर्णन करते समय यह भी 
स्पष्ट कर दिया जाएगा कके किस रोग में सेकना, "किस रोग सें गर्म पानी में पैर डालना, 
किसी णोेग म॑ गर्म पानी में बंठना आर (किस रोग में आऑनिमा लेना उपयोगी छेता है। 


आह सेंकों के प्रयोग की विच 


आवदयक सामग्री---अंगीठी, स्टोव आंद्‌ | एक दक्‍कनदार गहरा बरतन या बड़. केतली 
जिस में पानी खाँलता रहे । सेंकने के _लए कपडो. के कम-से-कम दो टुकढे. (याद चार 
हें, तो बेहतर होगा) पुराने ऊनी-सूती कम्बल के को्ड' एक-एक गज के चार वर्गाकार टकडी. 
एक रएंदार तौलया, एक छोटा तौलया आर एक कटोरा ठंडा या वर्फा का पानी | 

१, सेक के गीले कपडो. को लपेटने के ॥लए सूखा कपड, मेज पर फैला दीजिये | 
सेंकने के कपडे. की तीन तहें इस प्रकार कीजये कि वह लम्बा आर सकरा हो जाए। इस 
को वैसे शी उमीठिये जैसे पानी ननचोंड.ते रामय उम्ेठते हैं, 'फर इस के दोनों छोर पक. 
पकड़े. खालते हुए पानी में ड॒ुबा दौजिये | इस समय बरतन या केतली का ठकना लग 
दिया जाए जौर कपडे. के छोर बाहर रहें | इसे इतनी देर डुवाए राखये कि यह खाँलते हुए 
में' पानी अच्छी तरह भीम जाए । 

२. दोनों सूखे छोरों को मजबूती से पकठ. कर कप्रढोे, को कहाँ बार मर्योड.यें 
आर फिर फला लीजिये | इस प्रकार मरोड.ने से गर्म पानी बना हाथ जलाए नचड. जाता है। 

३. गर्म कपड़े, को सूखे कपडे. पर राखिये---यह सूखा कपड. इतना बह. बे के 
गम॑ कपड़े. को अच्छा तरह लपेट सके | 

७. इसे जलल्‍्द-जल्दी गोलाह' में' लपेट लीजये जिस से रोगी के पास ले जाते- 
ले जावे ठंडा न हो जाए। 





आई सेकों के प्रयोग की वध 
- आदु सेंक का कप्ठ। | २. कपड़. खांलते हुए पानी में डुबाया जाने के लए तंयार 
- खालते हुए पानी में डुज़ा दिया गया | ४. कपड़। निचचोड. दिया गया। 
बटों जा रहीं हैं | ६. कपड. सूखे कम्बल में लपेटा जा रहा है । 


घर पर गंनी का सेवा-अुश्रधा १४९ 


ः के ॥॥/ ॥॥॥॥॥: 
परा।।॥ कई 





७. लम्बी तह का जा रहाँ है | ८:. चार तहें कर ली गई | ९. कपष्ठ. रण स्थान पर लगा 
पैदुया मया | १०. कपडठ- हटा लिया गया--आंर उस स्थान को ठंड पानी में भीने हुए 
तौलये से अंगोछा जा रहा हं | 


७. पीड़ा वाले भाग पर तौलया रख कर सेंक का कपड, रौखये आर चारो भार 
से ठीक कर दिये | सेंक के इस कपडे, पर एक ततौलया अच्छा तरह लगा दाजिये 'जस 
से बिस्तर न भीने | रोगी के [सर पर बएः के पानी में भीगा हुआ कपड़. राखये आर जब 
'भी यह कपड. नर्म हे जाए तभी बदल दाजिये | 

६. एक सूखा तौलया हाथ में लपेट कर रोगी के झर्सर पर रक्खे हुए सेक के कपड़े, 
जार तौलये के नीचे हाथ डालये आर उस भाग को पोछ दीजये | इस प्रकार पोछने से 
नमी दूर ह॑ जाती हैं आर रोगी आँधिक गरम सेंक को सहन कर सकता है | 

७. सेंक का कपड. बदलने के (लिए दूसरा कपड. लपेट कर तंयार रौखये | 'फर 
सेक का पहला कप. हटा कर गरम कप. उस के स्थान पर रौखये | जब सेके' समाप्त 
हो जाएं तो झरर के उस भाग पर ठंढों पानी में भीगा हुआ सौलया फैरियें और 'फर 


१५० 





काम चलाऊ चादर या कम्बल आर एक छोटो से टब का सहायता से पंरणों में गर्म पानी की 
सेके दी जा सकती ईं, आर झर्रार से खूब पसीना (निकाला जा सकता है । 


सुखा दाजिये | एक बार में तीन सेंके दा जाती हैं | याद आवश्यकता हो, तो अधिक 
दी जा सकती हैं । 


पंरों में गरम पानी की सेक 


पँरो' भें गरम पानी की सेंक के लिये लकद. की एक बाल्टी, एक चलमची या 
या एक छोटा टब भी काम में" लाया जा सकता है| पानी टखनों से ऊपर होना चाहिये आर 
आरम्भ में पानी का तापमान १०५ हंग्री फ. होना आवश्यक है | पैरों को शीघ ही मर्मी लगने 
लगती है | जय पैर पानी में हे, तो बरतन में थोड,-थधोड़व तेज गरम प्रानी डालते रहना 
चाहिये (जस से सहन करने योग्य तापमान बना रहे | यह क्रिया ५ से २० मिनट तक की 
जा सकती है| पँसें में गरम पानी की सेंक देते समय ठंडो पानी में डाल कर निचाड, 
हुआ कप. योगी के माथे पर रख देना चाहिये आर इसे थोड.-थोड़. देर में बदलते रहना 
चाहिये | इस ठंहों कपडे, से सिर की पीड.। आर सर चकराना बन्द हे जाता हैं। 

१५ या २० मनट तक परों को सेकने से पसीना "निकलने लगता हैँ | यौद्‌ पसीना 
आना आवश्यक हो तो रोगी के पर पानी ही में राखये आर उस के चारों ओर दो-तीन 
कम्बल लपेट दौजिये; आर उसे गरम पानी या लेमन लाते रहिये | सर ठंडा राखये | 
ऐफर उसे बिस्तरें मे ललिटा दरतीजये ऑर अच्छी तरह ठंक दिये, पसीना निकलने दीजये । 


घर पर रोनी का संबा-झुद्रषा १५१ 


परे में भरम पानी की सेंक से सर का दद' बड़. जल्दी जाता रहता है। ज्वर 
के आरम्भ में हीं वॉस्त-वहवर के अवयवों हर के लए, ठंड लग जाने पर, पसीना 
निकालने के लए आर सूज॑, दुर्दा करते या ठंडो परों के ।लए यह लाभदायक होता है। 

एक था दो चम्मच सी हुई राहँ गरम पानी में डाल देने से इस का प्रभाव आर 
भी बढ, जाएगा | जब रोगी को ज्वर ही या वह कमजोर झोे तो लटा कर यह सेंक देनी चाहिये | 


बॉस्त-गहवर के अवयबो के लए गरम पानी का सेंक (590 ४820) 


बॉस्त-गहवर के अवयवों के लिए गरम पानी की सेक के लिये एक साधारण टंब 
का प्रयोग किया जा सकता है | इस के कलिये पानी का तापमान १०५ से ११५ डिगर्र फ, बना 
चाहिये | यह बहुत साधारया है आर बड़. लाभ पहुचाती है | प्राय: यह ५ से १५ मौनिट 
वक दी जा सकती हैं | 

इस सेंक के समय पर गरम पानी के दूसरे छोेटो से टब में हो | सेगी के श्वरौर 
का ऊपर्रा भाग "कसी कपडे. या कम्बल से ढंक दाजिये और ठंडो पानी का गीला कपड- 
माथे पर रख दाजिये | 

गर्भाशय, बीजाण्डकोषों, योनि आंर मूप्राक्षय की सृजन से जो पेडो.. में दुर्द ढोने 
लगता है उस के लिये यह सेंक अत्यंत उपयोगी है| रज:सतव के समय या उस से पहले 
जो पीड, होती है वह इस से दूर हे जाती है । जब रज:सत्व में देर हे जाती है तो कई 
दिन तक, दिन में दो-तीन बार, इस संक का प्रयोग करने से यह शिकायत दूर छो जावी, 
ई ! कृल्हे की पीड.। का भी इस से इलाज किया जा सकता है। गरम पानी में बंठ चुकने के 
प्रश्चात्‌ गरम पानी में भीगे हुए अक्यवों को ठंडो गीले तौलये से जल्दी-जल्दी रगढ़ 
डॉलये आर फिर सूखे तौँलयें से उन्हें अच्छी तरह पोछिये | 


किसी पीडि.ल अंग को वारा-बार्र गरम आर ठंडे पानी में डुबा-हुबा कर उस की चिकित्सा करना 


खुले हुए घाव या फ्रेंड. या हाथ-पँर के (किसी दूसरे रोग की चिकित्सा के ।लए पीड.त 
अंग को बारा-बारी गरम आर ठंडो पानी में डुबाना सब से बौढ,या उपाय है । एक बाल्टी 
में' बहुत गरम पानी और दूसर्रा में ठंडा पानी लीजये | वह हाथ या पर 'जस में चोट 
लग गई हे पहले तीन मीनट तक गरम पानी में डाले राौखये, फिर एक 'मौनट तक 
ठंडो पानी में | इस प्रकार यह क्रम तीस मौनिट तक जार रांखये | प्रात बार गरम पानी 
में से अंग निकालने के बाद थोड़ा सा आर गरम पानी ला देना चाहिये 'जस से पानी 
गरम रहे | याद शं सके तो ठंडो पानी में बर्फा हाल लीजये | पीडे.त अंग को गरम आर 
ठंडो पानी में छ:, छः बार, बार्रा-बारी से, इस क्रम से, डुबाइये कि अन्त में बह अंग ठंडी 
पानी में डबाया जाए। हस प्रकार दन में तीन-चार बार, आधा घंटा प्रीत बार यहे 
उपाय करने से संक्रौमत घाव या खुली चोट को ठीक करने में अदभुत परिणाम प्रकट छोते 
हैं | गरम पानी के प्रत्येक २०० भाग में एक भाग लाइसोल (१.,950) मिला देने से 
था एपसम सॉल्ट (9507 529) के दो चम्मच एक गलन पानी में हालने से यह 
चिकित्सा आऔधक लाभदायक दछोती है। 


९५२ स्वास्थ्य और दाधांयु 





झर्यर के कोषों को जीवन प्रदान करने के लिए, रग्ण अंग को बारा.वारर से गर्म आर ठंड 
पानी में डालना एक लाभदायक उपाय है | 


माच या कसी कुचले हुए अंग की चिकित्सा में भी यह उपाय बहुत लाभदायक 
होता है, हं उचत आँषाध की बात दूसरा हैं । 


दुस्‍्ताना पहने हाथ को ठंडो पानी में भिगो कर झारौर को रगठ.ना 


इस चिकित्सा में ठंडो पानी के "लिए एक बाल्टाँ या कोई आर बरतन आर जलपके 
जँसे मोटो कपडे. या खुरदरे तौलये का बना दुस्ताना आवश्यक होता है | दस्ताने वाला 
हाथ पानी में डॉलिये ऑर दुसरे हाथ से रोगी को पकड़ों, रहिये | दस्ताने में से पानी 
निचोड. कर रोगी की उंगलियों से लेकर कंचे तक जल्दी से हाथ फोरये आर फफर वापस 
ले आइये आर फिर जोर-जोर से, जल्दी-जल्दी आरम्भ कौजये | यह रगड. एसी हे कि 
शेनी के ज्षरौर को किसी प्रकार पीढड। न पहुचाए | इस क्रिया को दो-तीन बार दोहराइये । 
फिर एक मोटो से तौलये से रगह. कर झरौर सुखा हाौलये | फिर यहाँ क्रिया क्रमश: दूसरी 
धांह, छाती, उदर, टंगों आर पीठ पर कौजिये | यह सारा काम करने में १२ मानिट से 
१५ मिनट तक लगने चाहिये | इस चिकित्सा को सफलता इस बात पर निर्भर है के 


रगड़.ते समय हाथ बढ़. फुरती से चलाया जाए | आंप्रपुच्छ-प्रदाह या मोतीझरे में उदर 
ऋोन मालये | 


घर पर राजी कौ संवा-शुश्रभा १५३ 


साधारणतया याद इस ठंढीं रगड़, से पहले मरम पाती की सेका का प्रयोग किया 

जाए, वो अप ही उपयोगी सद्ठ छेती है । हे 
के बाद याँद्‌ दुन में एक, दो या तीन बार ठटठी रगठ. का प्रयोग किया 

जाए ता बहुत से ग्रेगों में यह उपाय बहुत लाभदायक देता है 

जैस योग में झर्रार में दाने निकलते हें, या किसी भी अन्य चर्म-रोग में, कसी 
प्रकार भी क्षरर को रगड़.ना नहीं चाहिये | 

जो लोग ठंडो पानी के अभ्यस्त न के या जो बहुत कमजांर या बूढ़े हों उन के 
लए आरम्भ में पानी का तापमान ८:० 'डिगर्र फ. राखिये आर प्रौतादुन एक या दो हबराँ 
तापमान घटाते जाइये 


आन कौ पिचकार्रो 


टीन या जस्त चढो. हुए लोहे का एक बरतन बनवा लीजये जो गोलाई' में पांच 
इंच ही आर १० या ११ इंच ऊंचा हे | इस की पेंदी में एक छोटा सा छोद छ्व 'जस में 
एक टोंटी लग सकती हे | इस थें् में चार पुट या उस से लम्बी एक रबड़. की नली 
लगाइये आर इस नली के छोर पर ज्ञीश्ञे या रबढ़. की टोंटी लगाइये (चित्र देखिये) | 

रोगी स्त्री को नहाने के टब में पीठ के बल लिटाना चाहिये या उस के कृल्छें के नीचे 
योनी की पपचकार्श का बरतन रौखिये | झ्ीकश्षे या रबड. का नली दुंनों ओर से खुली होनी 
चाहिये आर ३ इंच लम्बी हे | इस नली के यौन में प्रववष्ट कर दौजये आर सदा नीचे आर 
पीछे की आर यान की निचली दाौवार के साथ रौखये | पानी वाले बरतन में चानी 
कल्लहें से तीन पुट ऊंचा ह्लेना चाहिये । 

दूसरे साफ करने के कामों के लिये पानी बरम हो अर्थास्‌ उस का १०० नर फ. थे | 

पेह. की पीड. दर करने के ॥लये पानी का तापमान ११० से ११५ डिगरी फ. तक छोना 
चाहिये आर पानी कम-से-कम चार सेर हो | 

रज:सग्व को फिर से चाल करने के ॥लिये १०३ डिग्री फ. तापमान का कई सेर पानी 
काम में लाइये यह (क्रिया दन में दो-तीन बार की जाए। 


ऑऔनमा या पिचथचकारी 


ऑऔनिम का प्रयोग पेट साफ़ करने के लिये ककिया जाता है | इस के लए भी एक ऐसा 
ही बरतन होना चाहिये ज॑सा “यान की पिचकार्र'' के सम्बन्ध में बताया जा चुका हैं 
नौलयों की भी अवश्यकता बहती है | बच्चों के लिये छोटी नौलयां ह्लंनी चाहये । 
आनिमे के लिये प्रयोग किया जाने वाला पानी पहले से खाँला कर रख लेना चाहिये | 
इस में रोगी को चित या करवट से लेटना ही जच्छा ब्लेता है | 


बयस्क व्यॉक्त के (लए साधारण सफाई के लिए दो-तीन सेर पानी चाहिये 

जिस का तापमान १०० डिगर्र फ. हे | यह पानी ऑनिमे के बरतन में डाल कर चारपाई से 

तीन फुट ऊंचे स्थान पर इसे लटका दौजये | रबड़. की नली को दबाये रौख़ये 'जस से 

पानी निकलने न पाए | कंच की नली के सिरे पर थोड. सी बंसलीन या साफ तेल लगा 
मर & ॥, (प्रात्रम) 





अऑँनमा देने का सामान--..-ठो प्रकार कौ पिचकारियां 


कर उसे गुदा में प्राविष्ट कर दजिये | इसे ऊपर को पीठ की ओर शालये | इसे दु-तीन इंच 
अन्दर जाने दौजिये, आर फिर पानी को अन्दर छोड़. दीजिये | याँद कसी प्रकार की 
पीड, ब्लेने लगे तो उस के समाप्त होने तक नली को दबा कर पानी रोके राखये | ट्टर्टी 
लगने लगे तो रोगी को उसे तब तक रोके रखना चाहिये जब तक सारा या अधिकंदश 
पानी अन्दर न चला जाए | जब पानी अंदर चला जाए वो हाथों से पेट को दबाइये, इस 
से पानी आंतों में ऊपर चढ़. जाता हैँ आर पूर्ण र॒प से आंतों का सफाई बे जाती हैं | 

जिन लोगों को पुराना कब्ज हे या जिन्हें कुछ दिन तक बराबर औनमा लेने की 
आवश्यकता छ्वले, उन के (लिए ठंडा ऑनिमा अथांत्‌ ७० से ८८० डनर्र फ. तापमान के पानी का 
आऔनमा बहुत ही लाभदायक ह्वता है ) 

पैनमोनीया या मोतीझरा जँसे ज्वर मे ७० ढिगर्रा फ. तापमान का पानी याद कुछ मिनट 
अन्द्र रहने दिया जाए, तो ज्वर कम करने में सहायता देता है। यह चार-चार घंटो बाद 
किया जा सकता हैं| मोतीझरे के तेज बुखार में ऑनमे का बार-बार प्रयोग करने से बढ. 
लाभ हता है| औऑनमे के वरतन की नली के अंत में ४ के आकार की शज्ीज्ञ कौ एक नली 
लगी छोती है | इस के सरे पर रबड़, की एक नली, जुड़. ह्वेती है 'जस का सरा बाल्टाँ 
में छोता है। ४ के दूसरे रे पर एक 'कोलन' नली लगी होती है | यहाँ भाग कह इच्च 
गुदा में! प्राविष्ट ककया जाता है | ठंडो जल की धार आंतों में निरन्तर आने-जाने से ज्यर 
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बच्चे को पिचकार्रा देने कौ विधि 


धीरे-धीरे कम ब्ले जाता है | जब बुखार दो या तीन अंश गगर जाए तो औऑनिमा बंद कर देना 
चाहिए । इस क्रिया की अर्वाध में रोगी को करवट से लंटा रहना चाहिये | लाल-ज्वर की 
भाँति जब बुखार तंज हे, तो ८८० या ९० डियर्र फ. के तापमान के पानी का जऔनमा 
देना चाहिये | छेटो बच्चे को ठंडो पानी का औनमा नहीं देना चाहिये | 

जब दस्व न बन्द हों तो ११० या ११५ डनर्र फ. तापमान के पानी का ऑनिमा देना 
चाहिये | परन्तु मोतीझरे में ऐसा करना उीचत नहीं | इस गोग (मोतीझरें) में' टटयी 
के बाद या दिन में कद बार ९० डिगर्स फ. तापमान के पानी का आनमा भी दिया जा सकता है। 


गरम पानी की थंली 
गरम पानी से भर्रा हुईं रब. की थैली बहुत देर सक गरम रहती है आर याद इस 


१५६ स्वास्थ्य आर दाषांयु 


के चारों ओर फलालन का भीगा टुकड. लपंट दिया जाए, वो यह वहाँ काम देती हं जा 
कपड़े, द्वारा मरम पानी की सेंके (/0०722८7/४00705) | साधारण राव से तर गरमी खुश्क 
गरमी से आँधक अच्छी होती है । पीठ, दांत, आमाक्षय आर रज:सपाव का पीड. दुर करने 
के लिये दो यह नितांव आवश्यक होती है। करत 

थैली के तिहाई भाग में गरम पानी भर दाजिये; फिर थँली के ककिनायों को दवाहये, 
इस से भाण निकल जाएगी । इस के बाद थंली के मुंह पर उस का पेचदार गाक मजबूती से 
लगा दौजिये जिस से पानी न निकले | पांवों के पास रखने से पहले इसे फलालंँन के 
एक टुकड़ों, में लपेट दीजिये | याद रोगी क्षेञ्ञ में न हे, सो इस बात का ध्यान रौखये 
के कहीं उस के पर जल न जाएं | 


बिना बर्फ के ठंडा गठ्‌दा ((१०777८८) बनाने की विधि 


इस अध्याय में ठंडी गददां का वर्णन का यार किया जा चुका है। बहुत स्थानों 
पर बर्फ या ठंडा पानी मिलना सम्भव नहीं होता | एसी दुज्ञा में निम्नीलाखत रात 
से गदर्दा बनानी चाहिये | एक पतला सा कपड. या तौलया पानी में 'भिगों लीजये, 'फर 
बिना पानी निचोंडे, कपडे, या तौलयें को उस के दोनों कोने पकड़. कर हवा में लहराइये | 
दस-बीस वार जोर-जोर से लहराने से तौलया बिल्कुल ठंडा बने जाएगा 

अंगोछना या स्पंज करना 

स्पंज को या कपडे. के टुकड़े. या केवल हाथ को पानी में गो कर झरौर पर 
फेरना अंगोछना या 'स्पीजंग' कहलाता है | इस में मुख्य प्रभाव जल का होता है और मलने 
की कम पावश्यकता पड़ती है 

सादा गरम या ठंडो पानी या नमक अथवा सोडा ले पानी सिरके आर नमक या 
झराम का प्रयोग किया जा सकता हैँ | शरौर के विभिन्न भागों को उसी प्रकार से अंगॉछिये 
जिस प्रकार दास्ताना पहने हाथ को ठंड पानी में भिनों कर श्वर्रार को रगह,ने की क्रिया 
समझाई॑ गईं हैं| (देखिये पृष्ठ १५२) | 

ज्वर उतराने के ।लए ठंडो पानी आर कपडे. के टुकड़े. या स्पंज का प्रयोग करना चाहिये | 
इस को केवल इतना निचोड., जाता है कक पानी न टपके आर जझरौर के प्रत्येक भाग को 
अच्छी तरह ठंडा करने के लिये उस कर्पड़े. को इधर-उधर फेरने में कार्फोा समय लगता 
है | प्रत्येक भाग को बिना मले बड़. सावधानी से सुखाया जाता है | 'जस ज्वर मो सदी 
लगती हे उस में गरम पानी से स्पंज करना चाहिये। इस की वध भी वहीं होनी जो ठंड 
पानी से स्पंज करने की छ्ोती है | जब हलके समकीन जल, सोड़ो के पानी, सरके आर नमक 
आर घराब का प्रयोग किया जाए तो कपडे. इव्यांद्‌ के बदले नंगे हाथ से ही काम लेना चाहिये । 

नमक मिले पानी से अंगोछना: चलमची या बड़, कटोरे में गुनगुने या ठंडे 
पानी में चार आउंस साधारण नमक घोल लीजिये | यह उपाय खून की कमी वाले या 
कमजोर व्यौकतयों को थोड़.-बहुत श्ञक्त प्रदान करता हैँ आर झरौर मो रक्त पौरभ्रमण 
को उत्तेजत करता है | 
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जल-चौकत्सा की विाध 


क्षार भले पानी से अंगाछना: एक बरतन में पानी लेकर उस में दो आउंस सोडा 
बाइकाबोॉनेट (खाने का सोडा) डाल दौजिये | यह खुजली आर द॒दोड. में लाभदायक ब्लता 
है । इस का प्रयोग केवल रोग-ब्रस्त भागों पर ही करना चाहिये | 


सरका आर नमक मिले पानी से अंगोछना: क्षय रोग में रात के समय जा पसीना 
आता है उसे रोकने के _लए यह उपाय बहुत लाभदायक हूँ | 'सरका आर पानी आधों-आच 
मिला कर कोई डोढठ. पाव घोल तँयार कर लीजये | इस में एक था दो चम्मच नमक 
डाल दीजये | जन भागों में आँधिक पसीना आता दो वह्नं इस का प्रयोग कौजये | 

झराब मिले पानी से अंगरोेछना: पसीने की आधिकता आर रात की बेचनी दूर करने 
के लिए यह बड़व उपयोगी साधन समझा जाता हैं| दस्ताना पहने हाथ को ठंडो पानी में 
मभियो कर झर्रार को रगह.ने के बदले इस का प्रयाग द्वे सकता है; यद्टाप यह उतना लाभदायक 
नहीं छोता | अन्न का शराब (2727 20070) आर पानी आधो-आधथ झो | काष्ठ मद्मसार 
(५४००० »८०ा०) त्वचा पर लगने से विषला दे जाता है इसाॉलए इसे कभी काम में 
न लाइये | 

विच-हेजल (७१:०॥-०७८) से अंग्राघना: यह भी वहाँ लाभ देती है जा शराब 
देती है| इस का प्रयोग बिना पानी सलाए करना चाहिये | 


श्थ्षर स्वास्थ्य आर दाधांयु 
विश्वप्त जार्षाचयां (?शटाए १४८०८) 


समाचार-पन्र आर मासिक तथा साप्ताहिक पाँप्रिकाएं विभिन्‍न प्रकार की आ्षाधियां 
के विज्ञापनों से भर्र ढ्ंती हैं | प्राय: ऐसी आंषाथयों को सभी रोगों के लए ''चमत्कार्रों 
आंपाधरर् बताया जाता हैं | 

इन विज्ञानों के लम्बे-चाँडे. दावों आर इन में छपे प्रमाण-पत्रों के धांखे में ने 
जआाहये | इन आंर्षाधयां में मांद्रा के समान कोई उत्तेजक पदार्थ 'मला रहता है 'जस के 
प्रभाव से रोगी को थोड. सी देर के "लिए अपने अन्दर आधक झ्ञॉक्त का अनुभव होने 
लमला है, यद्टाप, वास्तव में, उस की ज्ञौॉक्त बढ.ती नहीं ! चिकित्सा सम्बन्धी बातों में 
पौरगृणी लोगों से ही परामर्श करना चाहिये | 


रोगी की देख-भाल 


रोग को दूर करने का सब से आवश्यक साधन आंर्षाध नहीं है, मौल्क विश्राम, 
अच्छा भोजन, अर्च्छा देख-भाल आर उन सब साधनों का प्रयोग है जो रक्त को इतनी 
ज्वॉक्त दे कि वह रोग-कतमयों ऑर इन के द्वारा उत्पन्न विष को नष्ट कर सके। 


विदराम 


गम्भीर रोम की दक्षा में रोगी को रात- दिन बिस्तर में लेटा रहना चाहिये | बहुत 
से रोगी इसालए पूर्ण रूप से अच्छो नहीं हो पाते कक जड् उन की ताबयत बृछ ठौक सी 
श्र अब उठ खड़े, हुए, चलने-फरने लगे, काम-काज करने लगे आर साधारण भोजन 
करने लगे । 

याँद रोगी के पढ़-सी, मिलने-जुलने वाले आर समे-सम्बन्धी उसे बार-बार देखने 
मे आएं, तो रोगी आऔधक जल्दी ठीक वे सकता है । बात यह है 'के ये लांग रोगी के लए 
दृछ एसी खाने-पीने की चीजें आर आंषाधयां ले आते ई जन का प्रयाग संगी के लए 
ठीक नहीं। ये लोग रोग को फैला कर दूसरों को भी हानि पह,चाते है | बहुत से सेन संक्रामक 
हते ईं-.?.एक से दूसरे को लग जाते हैँ | रोगी के देखने के ॥लिए आने वाले लोग उस 
से हाथ मलाते हैं, या उस के बस्तर पर बंँठ जाते हैं, या उस के कमरे का चीजों को 
छतते ह आर इस प्रकार रांग-कर्गम उन के हाथो आर कपड़.' पर आ जाते हैं | वे इसी तरह 
अपने घरों को चले जाते हैं आर रोग अन्य लांगों को भी लग जाता है | अच्छा ता 
यह हे 'क रोगी की टेख-भाल करने वाले दो-तीन ज्यौकत हां उस के कमरे में आएं-जाएं। 

सोनी को साफ आर ताजी हवा की आवश्यकता ब्वेती है; परन्तु उस से कमरे में आने-जाने 
वाले लोब सिनरेट या 'सगार के धुएं से उस कमरे की हवा को भन्दा कर देते हैं | 

प्रत्येक रोगी के [लए यह आवश्यक है कि बढ़ खूब सोए | रोगी के कमरे का बती देर 
तक नहीं जली रखनी चाहिये, बॉल्क जल्‍द हाँ बुझा देनी चाहिये पजस से रोगी सां सके | 
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होगी का बिस्तर | पलंग को ऊंचा फरने के लए लकड़. का कटटकों का प्रयोग ध्यान 
देने योग्य है । ह 


येगी का भोजन 


येगी की चिकित्सा में झीचत भोजन बहुत आबश्यक है | 

दुछ बीमारियों में रोगी साधारण भोजन कर सकता हैं, परन्तु बहुत से रोगों में--- 
वदश्लेघकर आमाश्षय तथा आंतों के रोनों मो-उसे विश्लेष प्रकार का आहार करना चाहिये | 
चाहे कोई भी बीमार क्‍यों न॑ थे रोगी को खूब पानी पिलाना चाहिये | पानी को खाँला 
कर ठंडा कर लेना चाहिये | ताजा पके हुए फल आर फलो' का रस रोनी के लिये बहुत 
लाभदायक है | 

आंशिक रुप से उबाल कर--'पोच' कर के या जेली बना कर अंड खिलाने से रोगी 
करे बहुत लाभ छोता है | अंडे के तो. कर थोंडे. से खालते पानी में डाल कर 'पोच' क्या 
जाता है | अंडो के स्वच्छ भाग के सफेद झोते ही, जंडो के खालते हुए पानी में से नकल 
लेना चाहिये | जेली बनाने के लए कोई तीन पाव पानी एक बरतन में खालने के [लिए 
आग पर रख दाजिये | ज॑ँसे ही पानी ख्रॉलने लगे, उसे आग पर से उतार कर अलग रख 
दीजिये आर उस में दो साथुद अंडो डाल दौजये | आवश्यक आंच लगने पर दस-पन्द्रद 
फिनट भें छलके के अन्दर अंडो 'जेली' बन जाएंगे अर्थात्‌ लसलसे हे जाएंगे | इस 
प्रकार संचार किए अंडो जल्दी पच जाते हैँ | अंढो से एक पेय बनता हैँ जो जल्दी पच 
जाता है इसे "एन नोग' (7.22-7०82) कहते हैं | यह इस प्रकार बनता हं पैक अंडे की सफेदी 
के खूब फेंटा जाए यहं तक पैक वह खूब उठ जाए जथांत्‌ कह। फेन बन जाए, 'फर उस भें 
जद? (पीला भाग) 'मला दिया जाए और फफर फेंटा जाए| इस के बाद थोंड.+ सी चीनी आर 


१६० स्वास्थ्य आर दौधिांयु 





रोगी के पलंग पर आसानी से लगाई जाने वाली मेज | 


एक दो चम्मच अनानास का रस डाल दिया जाए। फिर इस फेंटो हुए अंडे को आधे गिलास 
दूध या फलो के रस में मिला कर योगी को दिया जाए । 

दस्त, पौचझञ आमाशय या आंतों के कसी गम्भीर रोम में कभी-कभी रोगी को 
केवल अंडो का पानी हीं दिया जाता हैं| दो अंडे की सफेदा को खाला कर ठंडा किये हुए 
एक गिलास पानी में घोलने से यह तंयार दो जाता है | स्वाद्‌ के लिये इस में कामजी 
नीबू का या बड़े. नीव्‌ का थोड़। सा सत मिला दौाजिये | 

कंजी” (फ्चपचं चाबल) या भूने हुए गेह्‌ के आटो की लपसी भी रोगी के 
लिये उत्तम आहार है, रोगी चाहे बच्चा हो चाहे बढ़। हे | खालाया हुआ ताजा दूध, भूने 
हुए आलू, ञक्कर डाल कर उबाले हुए फल, अरार्‌ट की कंजी, हबल-रोटी के पतल॑ टेस्ट 
रोगी के "लए उत्तम आहार है | 

रोगी को खाने-पीने की जिन चीजों से परहेज करना चाहिये वे ये हैं--केक, मिठाइयां, 


घर पर सोनी का सेवा-शुश्रुषा १६९ 


सामान्य प्रकार की िठाइयां, मसालेदार सब्जी या बोइत (मांस), काली या लाल #मर्च 
अदरक आर यहुत नमक बाली चीजें | 

रोगी के ॥लिये भोजन बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिये के ऐसा साफ भांजन 
बने जिस से सोनी का भूख बढे. आर जो आसानी से पच सके। 


याँद्‌ रोगी की दुक्षा आँधिक गम्भीर थे तो उसे एक कमरा अलग मिलना चाहिये । इस 
कमरे में योनी आधिक चाहिए | इस में दो या दो से अधिक खिड.कियां हो | हंजे, झल्लीक- 
प्रदाह आर लाल ज्वर आद में योेगी एक ऐसे मकान में रखना चाहिये जजस में दूसरे लोग न 
लाल ज़्बर आदि में' रोगी को एक ऐसे मकान में रखना चाहिये 'जस में दूसरे लोग न 


रहते हे; क्‍्योंतिक ये रोग इतने संक्रामक झोेते ह के सोनी के मकान में रहने वाले दुसरे 
लोगां की भी लग सकते हैं | 


झर्तर का तापमान नापना 


त्वचा का स्पर्श कर के ही सदा पता नहीं लगाया जा सकता 'क अमुक व्याकत को ज्वर 

है या नहीं ? इस को जानने के लिये थर्मामीटर लगा कर देखना चाहिये | धर्मामीटर ९० 
डिग्री से लेकर ११० डिग्री फ. तक के 'चन्ह छ्लेते हैं| एक तीर का 'नश्ञान ९८: 'ग्नी फ. पर होता 
है, यह स्वस्थ व्याक्त का “'टम्परेचर'' छोता हैं | याद धर्मामीटर का पारा १०० डिग्री या 
इस से ऊपर चला जाए, तो समझना चाहिये कक रोगी को ज्वर है | १०३ िग्नी का ज़्वर 
ज्वर साथारण होता है आर १०४ या १०५ डिग्री के बढ, हुआ ज्वर समझना चाहिए । 

थर्मामीटर का प्रयोग करने के (लिये उस के ऊपर के सिरे को अर्च्छा तरह पर्काड.ये | 
पारेवाला सरा नीचे की ओर हे | उसे जल्दी-जल्दी कह बार इस प्रकार झटाकयें मानों आप 
उंगीलयाँ पर से कुछ फेंक रहे हल । ऐसा करने का मतलब यह है 'क पारा थर्मांमीटर के 
टूसरे सरे पर आ जाए । तब थर्मांमीटर का पारे बाला 'सरा रोगी की जीभ के नीचे रख 
दीजिये | फिर रोगी से कीहये पक दुंत न भीचे बौल्क मुंह यन्द्‌ कर ले। जीभ के नीचें थर्मामीटर 
तीन चार मिनट तक रक्‍्खा रहने देना चाहिये | 

बगल को पोछ कर उस में थम्मांमीटर लगाया जा सकता हैँ | बांह को खूब दबा कर 
छाती के निकट राखिये | 

बच्चे मुंह में रख कर थर्मांमीटर को तोड़, न डालें इसालए उसे कुछ इंच मृदा में 
घुसा कर या जांध के बीच में लगाने से भी काम चल जाता है| 

धर्मांमीटर का प्रयोग करने से पूर्व आर पश्चात्‌ उसे साबुन आर पानी से थो लेना 
चाहिये | गरम पानी का प्रयोग न कॉजये | पानी आर सायुन से था कर इसे झराब या 


लाइसोल के घांल में डाल कर धो लेना चाहिये | एक 'गलास पानी में एक चम्मच शराब 
दा लाइसाल हे | 


१६२ 





ऊपर:-0 धर्मामीटर को झटक कर पारा नीचे उतारने कौ सींत | 
मीचे:-...- थर्मामीटर श्वरौर का प्रसम तापमान विदित कर रहा है । 


नह. 
आयु के अनुसार नाह. की भाँत निर्म्नालाखत हनी चाहिये:--- 
पंदा होने पर एक मिनट में! १३०-१५० वार 
१ से २ साल तक एक मिनट में ११०-१२० बार 
२ से ७ साल तक एक मिनट में ९०-११० बार 
६ से १० साल तक एक मिनट में. ९०-१०० बार 
१० से १७ साल तक एक मिनट में ८८०- ९० बार 
वयस्क व्याक्‍व की एक मिनट में ७२ बार 


नाठ.' की भरड.कने िनने के लिये तीन उगौलयों के सिरे कलाई के ग्राहरी सिरे 
से एक इंच भीतर का ओर अंगूठे से एक इंच नीचे को राखिये | 


इवास-गाँत 
मिलन. भन्‍न आयु में श्वास-नौत इस प्रकार हंती हैँ:-.- 
पँदा छोने पर एक मिनट में! ७० यार 
२ वर्ष में एक मिनट में र८् बार 
७ वर्ष में एक मिनट में २७ बार 
१० वर्ष में एक सिलट में २० थार 


बयस्क व््याक्त का एक मिनट में १६ से १८: बार 


घर पर सांगी की संवा-झुश्रघा १६३ 





नव्ज या नाड. देखने का रात 


इवास मिनने के लिये अपने एक हाथ में घड़.! लीजिये ऑर दूसरा द्वाथ रोगी की 
छाती पर रौखये | प्रत्यंक बार जब छाती पूले, तो 'नगानिये । 


स्नान कराना 


बहुत से लोग सोचते हैं 'क रोगी को स्नान नहीं कराना चाहिये | यह एक बढ़. भारों 
गलती है क्योंतक रोग को स्वस्थ लोगों की अपेक्षा बार-बार स्नान कराने की आवश्यकता 
होती है । झर्रार के एक भान को स्नान करा के श्लीध; ही उसे सुखा देने से रोगी को सदी लगने 
का विल्कुल भय नहीं रहता बहुत सी बीमारियों में तो स्नान कराना उतना हीं उपयोगी ह 
जिसनर आर्षाथ का प्रयोग | 


पनिःसंक्रमण ()»572९८एज९) 


सामान्य संक्रामक रोगों के अध्याय में मल-मृन्र में के रोगाणुओं को नष्ट करने का 
विधि बताई गई हं। 

नि:संक्रणण की सब से अच्छी विधि है जलाना या उबालना | गोेगी के थूक से भरे 
हुए कागज या कपड़े, के टुकढ.' को जला देना चाहिये | 

लगभग सभी पहनने के कपडन आर बिस्तर की चादर आँद को बिना शान के 
उबाला जा सकता है | रोगी द्वारा प्रयुवत वस्प्र-कपड को जब अन्य लोग काम में लाएं 
तो उन्हें स्देव पहले उबाल लेना चाहिये | 

मल-मूत्र को टान के हम्यों में बन्द कर के आर उन्हें उबाल कर फेकना चाहिये या 
मल-मूप्र में' कृड।-करकट डाल कर जला देना चाहिये | 

याँद्‌ कौटाणु अधिक समय तक सूर्य के प्रकाज्ष में रहें तो वे मर जाते हैं | इस 
कारण यांगी के कमरे मेँ अच्छी तरह सूर्य का प्रकाश आना चाहिये आर रोगी के वस्प्रों एवं 
बिस्तरे को कह घंटों तक चूय में डाले रखना चाहिये | 


१६७ स्वास्थ्य आर दौधांयु 


धैजस मकान के खिड.का-दरवाज अच्छी तरह बन्द किये जा सकते हों, वश्च नि:संक्रमण 
के लए बीढ.या-से बाढ.या चीज ब्वंती है फॉमंलडॉहाइ (7'एणाएथपेटाएत2ट छा शणिएरथ्गत ) 
जो कपड़े, था बिछोेने आद थोए या उबाले न जा सकते हों, उन्हें अच्छी तरह बन्द होने 
वाले एक बक्स में राखये | एक वह लगाइये आर उस पर एक छोटा चम्मच भर फॉर्मोनिलिन 
(0ि्र।शांत) छड,क दौजिये; फफर दूसरों तह लगाइये आर उस पर भी इसी प्रकार 
फॉमोललन 'छड़.क दाजिये | अब बकक्‍्स को अच्छी तरह यन्द्‌ कर दाजयें आर इसी तरह 
घाॉबीस घंटो तक बन्द रक्‍्खा रहने दीजिये | 

“बाइक्लोराइड आव्‌ मरकरा" (छांटआ7०लंत८ छा ग्राकटपा७) एक बहुत प्रचौलत 
नि:संक्रामक या कीटाणु नाश्वक पदार्थ है | बहुत तेज 'पिष छ्लेने के कारण बाजार में आसानी 
से नहीं बिक सकता ै प्राय: इस की गालियां बिकती हैं | तीन पाव पानी में इस की यो 
टीकियां डाल कर ऐसा घोल बनाइये जस से १,००० भाग पानी ऑर एक भाग “'बाइक्लो- 
शइड आवब्‌ मरकर्रा'' हो | रोगी को छूने के बाद हाथ थोने के लू यह घोल काम आ सकता 
है | जब तौलये या र.माल रोगी के थूक में भरे शो तो उन्हें आध घंटो सक इस में भियों 
कर थाना चाहिये | 

“का्बोबलिक एसड'” के घोल में प्रत्येक १०० भाग पानी में दो से लंकर « भाग 
तक कार्कोगलिक एसड के होते हैं । यह भी एक प्रचौलत न:संक्रामक या कीटाणुनाश्षक पदार्य॑ 


हैं | 

लाइसोल भी बड़. अच्छा कौटाणुनाश्क द्रव्य है | इस के घोल में ९०० भाग 
पानी ऑर एक भाग लाइसोल हो | (एक गिलास पानी में एक छोटा चम्मच भर लाइसोल) 

चूना भी एक उपयोगी नि:संक्रामक पदार्थ है | इसे घर के फर्श ऑर चारों ओर डाल 
देते हैं। जब मल-म्‌ृप्र बाहर फेंक दिया जाए तो उस के ऊपर चुना डाल देना चाहिये | 

नीला तृतिया (5णाॉए॥८ ० (८०97०) भी इस काम में लाया जा सकता हैँ । 
इस का चम्मच चार गिलास पानी में मिलाना चाहिये | 

जिस घर में कोई रोगी रह चुका हे वह्म॑ं नि:संक्राण के (लए फर्श, दिवारों आर 
फरनीचर को पानी आर साब॒न से थो दिया जाए और याँद्‌ कार्बोब्रोलक या “बाहकलोराइड 
आँव्‌ मरकरा”' मल सके तो उपयुक्त [विधियाँ द्वारा उस का घोल बना कर उस से फर्े 
आद्‌ धोने चाहिये | 


अध्याय २२ 


बच्चों के रोग 





दुस्‍्त या आतसार ()03977029 ) 


सा धारण अतसार, गम्भीर अपचच (जरजीण) आर श्िश्युनैव्शाचका (एलेटाड गा 
वि्णाणा)) जैसे कई येगों का मुख्य लक्षण है दस्त या पतली ट्टर्टा | परन्तु 

शक इन सब का कारण आर उपचार क्ञेता है, इसौलए इन सब की चर्चा एक साथ 
प्रस्तुत अध्याय में की जाएगी | 

किसी-नकक्सी प्रकार के अआतिसार से प्रातिवर्ष हजारों बच्चों की मृत्यु हे जाती है | 
आतसार करतमयों द्वारा लगता है | छोटो बच्चों के पाचन अवयव इतने कमजोर होते हैं 
के वे कररसयों को नष्ट नहीं कर सकते | यह वात तो सभी जानते हैं के वयस्क व्याक्‍त 
की अपेक्षा बच्चे को मारने के ।लए थोड़.। सा भी विष बहुत छोता है। यह सत्य है क 
धांड, सा गन्‍्दा या दुरागषषत, अपचनीय भोजन करने से बयस्क व्यक्त को मामूली दुस्‍्तों 
का लिकायत हो सकती है, परन्तृ यच्चे में यह अवस्था बहुत गम्भीर प्रकार की हो सकती 
ई-_यहां तक के बच्चा मर भी सकता ई | बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते आर 
वे बच्चे के सब प्रकार का भोजन दे देते हैं आर सोचते ह कि बच्चा भी बड़े. की भाँति 
कोई भी चीज खा सकता है। 

बच्चों भें दस्तों की आम शिकायत का एक दूसरा कारण यह है के बच्चों को 
मुख्यतव: दूध या लपसी आंद दा जाती है आर इन पदाथों में रोग-कर्तम बहुत जर्ल्दा 
बढ, जाते हैं 

बच्चों क्रो ऑऔधकतर दस्त लग जाने का तीसरा कारण यह है 'क उन्हें बहुत जल्दी 
ठंड लग जाती है आर इसी सर्दी से उन्हें दस्त लग जाते हैं| बच्चों को बहुत नमी में भी 
सर्दी लग सकती हैँ आर इस कारण रात को कोर्द कपड. उन के पेट पर डाले रखना चाहिये 
जिस से पेट नंगा न रहे | 

दुस्‍्तों में भोजन नहीं पचता और वह बना रक्‍त में ले, जजस से झरौर के 
विकास के लिये गर्मी आर शाॉकक्‍त मिलती है, अन्न-मार्य में से "निकल जाता है| इस रोग 
में बच्चा न केवल खाने से कोई श्ञाक्‍त प्राप्त नहीं करता, बॉल्क उस के जझ्रर का 
अधिक रस वाहर निकल जाता है | इसी से एसे रोगी बच्चे की टटटो बहुत पतली 
आर पानी के समान होती है। 

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए छोटो बच्चों के इस रोग को कम गम्भीर 
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१६६ स्वास्थ्य आर दारघायु 





अचत ढंग अर्नाचित ढंग 


नहीं समझना चाहिये, वरन्‌ जब कभी पतला पानी जैसा दस्त आए तभी उस की उचित 
चिकित्सा करनी चाहिये | 


ठुस्तां को रोकना 


छंटों बच्चा को दस्त लग जाने के कारण जानकर समझदार माता-पित! को उन के 
रोकने मों समर्थ होना चाहिये | 


चायें ओर का गनन्‍्दनी 


सब से पहले बच्चे को यगन्‍्दे फर्श या सह.क पर पड़,ने, बैठने या खिसकन न 
दीजिये | विश्येषकर फमटर्टा आर हट के फ्म॑ बहुत गन्दे छोेते हैं | सड.क्रें आर टीट्टयों से 
जो गनन्‍्द और धूल जूता के साथ फर्क्ष पर आती है इस से फर्म बहुत ही भगन्‍्दे हो जाते 
हैं | याद घर में जानवर हों तो वे भी फर्श की गन्‍्दगी को बढ, देते हैं | 

गन्‍्दे घरों में रहने वाले बच्चों को लगने की अधिक सम्भावना रहती है। कमरे 
के कोनों आर फर्नीचर के नीचे से धूल ऊरद का साफ कर के मकान साफ रखना चाहिये | 
याद फर्श मिटटी या ईट का हे, वो उस के कौनों ऑर फर्नीचर के नीचे चुना डाल दौजिये | 
मूर्नियों के बच्चों तथा दूसरे जानवरों को घर के भीतर न आने दाजिये | बच्चों को 
फर्श पर ट्टर्टा-पेश्ञाब कभी न कराइये | याद फर्श भूमि से बुछ ऊंचा है तो उस भू के 
साफ रखना चाहिये | स्नान-गृह तथा रसोई-घर का नन्‍्दा पानी भाम यर नहीं फेकमा चाहिये | 
आंगन को बार-बार झाड़. बहार कर साफ रखना चाहिये | गोबर के ढर या दृढो,-कचरे या आंगन 


बच्चों के रोग १६७ 


का गन्दी नालियां में हजारों रोग-उत्पादक कर्तम पलवे हैं | जो छोटे-छोटों बच्चे आंगन 
में खेलते हैं उन के अन्दर ये कम घुस जाते ई | " 


भावेखयां आँवसार फंलाती हैं 


मॉक्खयां बच्चों को मार डालती हैँ ! वे मल, गांबर आंर कु्ट.-कचरें के ढोर आर 
सब जन्‍्दे स्थानों से योग कत्रोम लाकर बच्चे के भांजन पर छोड. देती ईं | बच्चे के लियं 
भांजन त॑यार करने के बाद द्ंक कर रखना चाहिये तीक मौक्खयों से बचा रहे, क्यांतिेक 
जब कोई मक्खी बच्चे के दूध पीने की बॉतल का चुसनी पर या उस के खाने पर जा 
बंठती हैं, तो उस पर नन्दगी आर विष॑ले रोग-उत्पादक कर्तम छोड़. जाती है । जब बच्चा 
दुध पीता हैं या यह खाना खाता है तो ये रोग-कर्गम उस के पेट में चले जाते हं आर 


पौरणाम यह हंता है (के उसे दस्त लग जाते हैं | मौक्खयो के विषय में आर बहुत सी 
बातें आर उन्हें नष्ट करने की वध अध्याय १६ में दी जा चुकी हैं | 


गन्दा दु:थ आर दुथ लाने कौ मंली कोतलें 


रोग क्तैमयों को मारने के लिये दूध को उबालने की आवश्यकता अध्याय २० में 
बताईं जा चुकी है | याँद्‌ बच्चे का दूध आँद्‌ उबाल कर साफ कर लिया जाए और फिर 
किसी बरतन में द्ंक कर रख दिया जाए; आर याद दूध पलाने कौ बोतल आर 
को बार-बार उबाल कर साफ रक्‍्खा जाए, तो अतिसार आर बहुत से अन्य रोगों से बच्चों 
को सुरराक्षत रक्‍्खा जा सकता है | 





बचयों' के बहुत से शोनों का कारण भावखयां हती है | 


जुदृप स्वास्थ्य आर दाधियु 
अनाचित ब अऑनयामत खान-पान 


रोते हुए बच्चे को केक-मठाइयां दे कर थोड़. देर के लिये चुप कराया जा सकता 
है, परन्तु इन को खाकर दस्त आर जो दूसरा बीमारियां लग जाती हैं उन के कारण बच्चे 
को घंटों रोना पड़ता है ऑर अन्त भें बच्चा मर भी सकता हैँ | माँक्खयों को िठाइयां 
बहुत भाती हैं, इसालए वे इन पर आ बंठती हैं, इन्हें खाती हैं आर टटूटो आर पैरों आर 
यथंगरों में लिपर्टा हुई गन्दगी इन पर छोड़. जाती हैं | 'मठाइयों आँद्‌ को माक्खयां हा नहीं 
गन्‍्दा करती आर खतरनाक बनाती, बॉलक सड्ड.कों में की धूल आर फेरा-वालों के हाथों 
से भी वे गन्दी हे जाती है | इसोॉलए सब से अच्छा बात यहाँ है पक फेरॉ-वालो से बच्चों" 
के लिये इस प्रकार का चीजें न खर्रादी जाएं आर याद खर्रदी जाएं तो एसी थे जो थो 
कर बच्चों को दा जा सके । इस प्रकार की चीजें याद बच्चे के असमय दी जाएं, तो 
दुजनी हानि छेती है | प्रत्येक बच्चे को नॉश्चत समय पर खिलाना-पिलाना चाहिये | खान- 
पान के निर्यामत समयों के बीच कुछ नहीं देना चाहिये | 

माता की किसी बीमार्रा के कारण, या माता के किसी आंषौध के संबन के फलस्वर्‌प, 
या माता के अपने दूध में मड़.बड़. पंदा करने वाली कोई चीज खाने-पीने से दूध पीते 
बच्च॑ को नम्भीर प्रकार के दुस्त लग जाते हैं | दूध पीते बच्चें को दस्त लग जाने पर 
उस का सफल चिौकत्सा के लिए इन बातों का मालूम करना आवश्यक हे जाता है के 
कहीं माता को कोई एसा रोग तो नहीं, या कहां माता ने कसी एसी आँषाध का सेवन 
तो नहीं किया, या कोई एसी चीज ता नहीं खा-पी ली 'जस ने बच्चे को दस्त लगा दिए हो । 


छोटे बच्चों के भातसार का चिकित्सा 


सफल 'चौकत्सा के "लए ये तीन उपाय यहूुत ही जावश्यक हैं:-.- 

१. जब तक दस्त बन्द न हो जाएं, तब तक बच्चे के दूध किसी र्‌प में भी 
न दिया जाए। 

२. उसे खब प्रानी 'पिलाया जाए। 

३. उस के अन्न-मार्ग को साफ़ किया जाए | 

इन तीन उपायों के ऑरतारक्त आर भी कुछ उपाय हैं, परन्तु सब से पहले इन्हीं 
तीनो पर ध्यान देना चाहिये | 

बहुत छोटो बच्चे क्रो चाय का एक चम्मच भर और चार-सं-पांच वर्ष तक के बच्चे 
को चाय के दो चम्मच भर अरंडी का तेल ((:%० 0) दीजिये । 

दस्तों से पीड.त बच्चा याँद्‌ दूध पीता हे, तो कम-से-कम पुरे एक दिन तक उसे 
दूध न दीजये | ऐसे बच्चे का आमाश्षय आर उस की आंते दुध नहीं पचा सकती | जो 
दूध पचता नहीं वह अन्न-मार्ग मां पड़। रहता हैं और दस्तों के कृतीमयों का आहार बन 
जाता है पजस से आर भी विध पंदा बोता है | 

दूध के बदले बच्चे को पीच (7२0८ ५४०४८) पलाइये (दोख़ये पर्सिश्नष्ट, नुस्खा 

न. २०.) अंडे की फिंटी हुई सफेदी (८ए8-वॉ०पायगंत ) फैमिलना पानी आर खूब पका हुआ केला 


बच्चों के रोम १६९ 


कुचल कर दो-दो घंटो बाद दाजिये | इन चीजों के अतिरिक्त दस्त बन्द दों जाने तक 
आर बुछ न दौजये 

बच्चे को अच्छी तरह तरल पदार्थ (7प्रां05) दुए जाएं क्‍्योंक दुस्तों के जेब में जब 
हर बार बच्चे को दस्त होता है तो उस के जरार से बहुत सा तरल पदार्थ निकल जाता है। 
यह तरल पदार्थ उस के खून से आता हैं; इसालए उसे खाला हुआ गरम पानी यथेष्ठ माप्रा 
में देना चाहिये | बीच-बीच में" साधारण जल न देकर उसे पीच भी देनी चाहिये | 

जब दुस्त आर के (उल्टा) साथ-साथ देते हँ तो इस से पता चलता हैं 'क श्र्रर 
कोई एसी चीज बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है जो अन्न-मार्म को हान पहचा रही 
हैँ | बच्चे के अन्न-मार्ग में सड. हुआ आर अपचनीय भोजन ही दुस्तों आर के का कारण 
होता है | "जस प्रकार आंख में मिर्च पड. जाने पर आंख से पानी निकलने लगता है आर 
आंख फह.कती है ताक मिर्च को बाहर "निकाल दे, उसी प्रकार अन्न-मार्ग भी पीड.॥ पहचाने 
वाले पदार्थ को बाहर 'नकालना चाहता हैं | अन्न-मार्ग के साफ करने के लए बच्चे को 
आध-आध घंटो बाद जितना खाँला हुआ गरम पानी वह पी सके पलाइये | यह पानी 
अन्‍्न-मार्न में पह/ुच कर उसे साफ करने में सहायता देता हैँ | होठ. पाव पानी में आधा 
चम्मच नमक ला दीजिये । हर बार दस्त छोने के बाद बच्चे को इसी नमर्कान पानी का 
आनमा दीजिये | (देखिये अध्याय २१) औनिमा देने के पानी का तापमान १०५ डिगरी फ. 
होना चाहिये | हर तीन घंटो बाद्‌ बच्चे के पेट को गर्म पानी की सेंक दुजिये | बच्चे को 
बिस्तर में चुपचाप लेटा रहना चाहिये | उसे बस्तर से |बलकृल न उठने दिये क्योंतिक 
कोई भी ज्ार्सीरक काम करने से रोग बढ. जाता है । 

ददिन तक इस प्रकार चिकित्सा करके दस्त रोकने के लए हर तीन या चार घंटे बाद 

गरम पानी का औनमा और पौीरिश्रष्ट में न. ७ (ख) कौ आर्षाध का एक चम्मच चार-चार 
था पांच-पांच घंटो बाद दौजसे | इवेतसार (509720) का औनमा देने के लिये इवेत 
सार का घोल इस प्रकार बनता है: पहले कई चम्मच इबेतसार (मक्का, चावल या मेंह का) 
थोडो. से ठंडो पानी में पमलाइये आर 'फर एक गिलास पानी डाल कर उसे खाँलने को रख 
दाीजये | फिर उसे ठंडा कर लीजये | श्वेतसार का घोल कार्फी पतला होना चाहिये । 
सेकने की क्रिया पहले दिन की चिकित्सा की भाँति ही जारा रहे | पहले दिन की अपेक्षा 
रोगी को कम पानी देना चाहिये | 

बच्चे के पेट को (कैसी हल्के कपडे. से द्ंके रखना चाहिये 'जस से कहीं एऐसा न 
हो के बच्चे के सदी लग जाए आर दस्तों की दु्या आर गम्भीर हो जाए | 

बच्चे को जल्द-जल्दी नहलाना चाहिये आर उस के बिस्तर को साफ रखना चाहिये । 
मौक्खयो से उसे बचाने के (लये उस के पलंग पर मच्छरदानी लगी रहनी चाहिये | जो 
चम्मच आर बरतन सेगी बच्चा इस्तेमाल करता है उन्हें घर के दूसरे बच्चों को इस्तेमाल 
न करने दीजिये | योगी के सब बरतनों आर चम्मचों क्लो उस के इस्तेमाल करने के बाद 
उबाल लेना चाहिये | 

क्रीमो-साक्सढाइन ((एट0-$फवं०7८) नाम की आ्धाध आतिसार के उपचार मो 
अत्यंत लाभकार्रा सिद्द हुईं है | डॉक्टर के आदेज्ञानुसार ही उसे देना चाहिए । यांद दस्त 


१2.--8 & १, (प्लागभ) 


१७० स्वास्थ्य आर दाधिांयु 


ऐकिसी प्रकार बन्द ही न हो, तो पीड.-अमन-आँ्याच (?27८४०7०) मिले “चपल-दुग्ध''* 
(४४ ० एांथ्ाणएप) का प्रयोग आवश्यक ह्ले जाता है | 


भुंद जाना 


दूध पीते बच्चों में यह बीमार्रा आप क्ंती है, क्योेक बच्चे की दूध पीने की बोतल 
आर चुसनी को साफ न रखने से ईी यह छोती है । अपनी उयली पर जाली भा पतला 
कपड. लपेट कर आर उसे बॉरिक एसड के घोल में डुबा कर दूध लाने से पहले आर 
बाद बच्चे का मुंह साफ कौजये (देखिये पौराश्षष्ट, नुसखा नंबर १.) एक या उस से 
आधिक वर्ष का आयु के बच्चे का मुंह आ जाने पर उस के मुंह के पोयॉश्यम क्लोरेट 
(?०9ष्छंणा) ८४]०७/८) के सौर्माइरत घोल से धोने पर बह्युत लाभ होगा | याद मृंह के 
अन्दर छोटो-छेटो सफेद छाले नकल आए हों तो फ्टकरी का भस्म (देखिये पर्रिश्िष्ट, 
नुसखा नम्बर ८) लगाहये । याद रोग निरन्तर बढ़,ता जाए तो किसी योग्य डॉक्टर को 
दिखाना चाहिये | 


उदर-शूल या वायु-शल (०7८) 


उदा-ब्ुल के आक्रमण के साथ ही बच्चा अचानक जोर-जोर से रोने लगता है; ज्यों- 
ज्यों पीड. बढती है, त्यों-त्यों वह अधिक जोर से रोता हैं आर पीड. कम होने पर उस 
का रोना भी कम हो जाता हैँ। आमाक्षय आर आंता में वायु भर जाती है आऔर पेट तन 
जाता है आर सख्त हो जाता है | इस पीड. के ब्लेने पर बच्चा अपनी जांघों कोड. कर 
पेट के ऊपर ले जाता हैं | यह रोग प्राय: उन बच्चों को होता हईं जिन्हें ऊपरी दुध दिया 
जाता है या जन को बार-बार दूध 'पपलाया जाता है या बहुत मीठा दूध दया जाता है या 
एंसा दूध (दिया जाता हैं 'जस में कोड कमी या टांष हो | बच्चों को ठोक तरह सं न 
पकाया हुआ कोई भी भोजन देने से बहुधा उद्र--शुल उत्पन्न शले सकता है । 


चिकित्सा 


चम्मच या बोतल से गरम पानी पिलाने से रोग जाता रहता है | कपडो. के टुकडो, को 
गरम करके बच्च्चे के पेट पर राखिये | याद इस से भी लाभ न थे तो १०० (डिगरी फ. के तापमान 
के डंट. पाव पानी से बच्चे को अनीमा दौजये | पानी में एक चम्मच नमक, दो चम्मच 
(एक आँस) ग्लसररीन मिलाइये | औनमे से आंतों का ऊपरी भाग साफ न हे सके, इस 
से ऑनमे के ऑतीरिक्त एक खुराक अरडी के तेल (2०४०० ()॥) की भी देनी चाहिये | 
याँद घूल बार-बार हे, तो परर्रिज्विष्ट में दिये हुए नुस्खे नम्बर ७ (ख) की आंषषोध वीन 
दिन तक, दिन में दो-दो बार दौजिये | 
नोट: आयुर्वोदक ग्रंथों में छराज्गपधा के ।लिए 'चप्ल' झब्द का प्रयोग किया गया हैं। इस 
प्रकार यब्व॑ ८ छा फरंडागपाए के लिए “चपल-दु ग्ध' बनाया गया है--अनुवादक 


बडदचो के योन १७९ 


गन्‍्दे आर अपचनीय भोजन से हाँ यह रोग छोता है | इस उद्देश्य के [लिए कि बद 
रोग फिर कभी न छोे इस बात पर ध्यान देना चाहिये [के भोजन साफ आर अच्छा हे | 


झराौर (पौश्चयों) में ऐंठन ((207५णेआ07॥8) 


छोटो बच्चे में इस रोग के दारे के कहाँ कारण होते हैं, जैसे अनौचत आर अपचनीय 
भोजन, सूखे का रोम, आंतों में परजीवी --]0&7०»(८४--- (कर्तम), मलौरया आर हंजा | इस 
का दाँरा पड.ने पर मुंह या हाथो की पौक्षयां अकह.ने या एऐंठने लगती हैं, चेहरा अचानक पीला 
पड़, जाता है, आंखें स्थर को कर ऊपर को चढ़, जाती हैं, [सर पीछे को दलक जाता ६ 
हाथों की मृटिठयां बंध जाती हैं आर टांगें ऐंठन से ऊपर खर्च जाती हैं | 


पिचाँकित्सा 


पजतनी जल्दी हे सके बच्चे को नहलाने के ।लये १०५ 'हगराी फ. तापमान का पानी 
सैयार कीजये | बच्चे करे पानी में 'बठाइये आर उस के सिर पर ठंढो पानी में पैगां कर 
निचोह, हुआ कपड, राखये | चूँकि यह रोग आंतों मों सडे. हुए या अपचनीय भोजन 
के कारण ह्ांता है हइसौलए बच्चे को गरम पानी में बिठाने के बाद उसे गरम पानी का 
अऔनमा आर चाय का एक चम्मच भर या इस से कृछ अआचिक आरंडी का तेल (८०5८० (0॥) 
देना लाभदायक [सद्ठ होता है| बच्चे को दिये जाने वाले भोजन के विषय में विशेष 
सावधानी बरावये क्योकि यह येग से. या अपचनीय भोजन से ही होता है। कभी गाय 
या बकरी का दूध बन्द करना आवश्यक हो जाता है आर उस के बदले बाष्पीभूत दूध 
(77४०7००7४(८त )/॥॥॥॥६) या बच्चों का झो्झ बना-बनाया खाना दिया जाता है| बालक 
का ट्टूटी पर बढ़, ध्यान देना चाहिये |जस से कब्ज को दूर किया जा सके। 


सूखे का रोग 


यह ऑस्थ-रोब हैं जो प्राय: ऊपरी दूध पीने वाले बच्चो को हल जाता है | जय 
बच्चा ६ से १५ महीने का होता है तब यह रोग होता है। ''सर के कोमल स्थान” (एा- 
।97८)$) ठीक समय पर बन्द नहीं क्लेते | ठंगों की हीडडयां टोढ.] हो जाती हैं | उदर प्राय: 
बढ. जाता है और बच्चा कमजोर आर छोटा रह जाता हैं| इस का कारण अक्सर बच्चे को 
धूप न लगना होता है | 


चिकित्सा 
यह रोग उौोचत भोजन--बह पदार्थ 'जस की आवश्यकता हौडडयां बनने के लिये 


ब्ेती है--न मिलने के कारण छोता है | अत: पहला काम उसे ठीक तरह का हे देना छोगा | 
दिन में कईख बार उसे फलों का रस देना चाहिये | एक साल का या उस से जाधक आयु 


१७२ स्वास्थ्य आर दुधांयु 


के बच्चों को दूध के आंतीरक्‍्त अंडो आर फलों का रस भी देना चाहिये | दवा के रुप 
में इन बच्चों को प्रार्तादन हेलीबट _लवर आयल (पश्ाणपां ॥/श्टा 0) की १५ 
या २० बंदे या श्लार्क लिवर आयल (5727: /0८० ()) चाय का एक चम्मच भर 
देना चाहिये | यह अच्छा तरह उबाले हुए दूध में या ऐसे ही दे देना चाहिये | कॉँड ।लिबर 
आँयल [दुन में दो बार डोढ. चम्मच तक दिया जा सकता हैं। 


खांसी आर जुकाम 


बहुत से बच्चों को खांसी आर सर्दी सदा सताया करती हैं | खांसी के कितने ही 
कारण हो सकते हैं | अत: यह सोच लेना महान्‌ म्‌खंता हैं |के कोई विशेष आँषाध प्रत्येक प्रकार 
की खांसी का इलाज कर सकती हैं | खांसी को दर करने की बहुत सी 'विज्ञप्त अऑधाधियों 
में' अर्फाम या माराफ्या ()रैण[०४77८) होता हईं | ये चीजें बहुत ख़बरनाक होती हैं, 
आर उन्हें कभी बच्चों को नहीं देना चाहिये | खांसी का सब से अच्छा उस के कारण 
को नष्ट कर देना है। इस का कारण गदूद्‌ या गल-पग्रौथयां (802८॥००05) , या बढे. हुए जाना 
गलसुए (707जञ्ञी5) या तालू का लम्बा ऑर नरम दो जाना है | इन दक्काओं में रोगी को किसी 
यांग्य डॉक्टर के पास ले जाना चाहिये आर गद्ूदोँ, मलसुए या ताल्‌ का इलाज करवाना चाहिए | 
खांसी सर्द लग जाने से या फेफड. के क्षय रोग से भी छोेती है | हर दुश्मा में चिकित्सा 
का उद्देश्य खांसी के कारण को नष्ट करना होना चाहिये | याँद्‌ कारण ठाक तरह से मालूम 
न हे सके तो पीराश्षष्ट (न, ३१९) में बॉणत बफारे (पट डंट्था। गंधाश्वं४५४०7) से 
अवश्य लाभ होगा | 


जुकांम आंर उस कौ चिकित्सा 


सब से पहले गरम पानी के जनमे से पेट को साफ कर लीजये | (देखिये अध्याय २१) 
आऑनमे के साथ एक चम्मच केस्‍्टर आयल को भी दाजये | (बच्चो को याँद्‌ संतरे के 
रस या किसी दूसरे फल के रस में केस्टर आयल मिला कर दया जाए तो वह उसे आसानी 
से पी लेगा) | बच्चें को कोई गरम चीज पीने को दाजिये, या तो एक-दो प्याले फलों का 
(मीठी मुसामयां हो तो अच्छा है) गरम रस या कोर्ई गरम झोरबा (5009) | बच्चे को 
बिस्तरे पर लिटा दौजिये | उसे उस कमरे में रहना चाहिये |जस की खिड़.कियां खुली 
थे आर जहां रोजनी आर हवा ठीक से आ सके | कुछ ददन तक उस का भोजन कम कर दाजिये । 
पसीना निकल जाने के पश्चात्‌ बच्चे के झर्रर को अच्छी तरह अंगोछ कर उसे सुखा 
डॉलिये | याँद्‌ खांसी बन्द न हे तो सेकों का प्रयोग (देखिये अध्याय २९) आवश्यक हो 
जाएगा | यह सेंक दिन में दो बार छाती पर १५ मिनट तक देना चाहिये | यह काम एसे 
कमरे में' करना चाहिये जद्बे प्रत्यक्ष रुप से रोगी पर हवा न आए | जब तक खांसी दूर न 
हे जाए तय तक चिकित्सा लगातार करनी आवश्यक हैं | सद्त की चिकित्सा याँद्‌ यत्नपूर्वक 
न की जाए तो यह फेफड.) का गम्भीर रांग बन जाएगा | सर्द का रोग िगह, कर निर्मानया 
के र्‌प हर कर लेता है आर कभी छावी के गहवर में पीप जमा हो जावी है या क्षय रोग 

जाता है | 





सा मान्यतया बच्चों को प्रात मास एवं प्रीतवर्ष उतरोत्तर बीद्वू की प्राप्त छोना चाहिये । 
साधारणत: हर महीने बच्चे एक ही स्थर नगात से नहीं बढ़ते, प्रत्युत कुछ समय 
तक संजी से बढ.ते हैं ऑर 'फर अगली बाठ. के वेग के लिये पर्याप्त ऊर्जा संचय करने के 
लिये रुक कर आराम लेते मालूम पढ़ते हैं | अस्तु, सारे बाल्यकाल में तथा बचपन 
से कांमाय अवस्था में बच्चों की बाढ. की प्रौक़ेया समान रुप से चाल रहनी चाहिये | 
याँद्‌ बच्चे का स्वास्थ्य ठौक-ठाक बना रहे, तो निर्यामत रुप से उस का बजन भी बढ़.ना 
चाहिये | 

अनेक बार किए गाए अध्ययनों से पता चलता हैँ कक ऊंचाई, वजन आर उम्र का 
परस्पर 'नाइचत सम्बन्ध थछोेता है | ये सम्बन्ध लह.को आर लड.कियों के (लए इस के 
साथ दी हुई तालिका में प्रदाश्चित किए गए हैं । 

यह बात जान लेनी चीहये शक याँवनारम्भ-काल में बालक की ऊंचाई आर घजन 
में जल्दी-जल्दी बद.ते हैं | लह.कों की अपेक्षा लडकियां जल्दी याँवनारम्भ-काल को प्राप्त 
थे जाती हैं | ११ या १२ वर्ष की अवस्था की बालिका उसी अवस्था वाले या अपने से एक 
दो वर्ष बड़ो, बालक की अपेक्षा कद में बड़. आर प्रत्येक ट्वौष्ट से ऑधिक परिपक्व (वविकीसत) 
के सकती है | यांद्‌ किसी दुटयम्ब में ऐसा छो तो चिन्ता की कोई बात नहीं | बालक को इन 
दिनों इस बात का गविड्वास [दिलाया जाए या इस अवस्था को प्राप्त छ्लेने से पहले ही 
उसे सब बातें समझा कर तँयार कर दिया जाए, जस से वह अपनी बहन का अपनी 
अपेक्षा अधिक तेज रफ्तार से बढ.ना स्वाभाविक बात समझे | 


दा गई लालिकाएं बढ, विश्वास के साथ प्रयांग में लाई जा सकती हैं, यद्यपि 
स्वभावत: यह बात स्मरणीय हैं कि कुछ जातियां लम्बी श्ती हैं आर कुछ छोटी (ना्टी) | 
इसी प्रकार कुछ कृटम्ब के सदस्य लम्बे होते हैं. तो कुछ के छोटो (नाटे)। अतएवं ऊंचाई, 
वजन और अवस्था पर विचार करते समय ये जातीय अथवा पारिवारिक अंतरों का ध्यान 
रखना चाहिये | यह भी महत्वपूर्ण बात है पक किसी बच्चे की ऊंचाई आर वजन की वृद्रू 
में किसी गम्भीर रोग से र.कावट पड़. सकती हैं, परन्तु उौचत देख-रेख आर पोषक भोजन 
द्वारा बीमारी के समय की कमी पूर्र हे जानी चाहिये | यह नितांत सत्य हैँ ककि लम्बे समय 
तक पांषक भोजन की कमी से बालक का वृद्द सदा के लिये कुठित हो सकती हैं-. 
सिस से वह उस ऊंचाई आर वजन को कभी प्रा नहीं कर सकता जो वह साधारणतया 
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१७६ स्वास्थ्य आर दौर्धायु 


जावश्यक पा के समय ठीक-ठौक प्रकार का भोजन प्राप्त करने पर सुबमता से प्राप्त 
कर सकता ६ | 

ऊंचाई, वजन आर उम्र का तालिका बुद्वमता से प्रयोग करने के लिये सब से 
यहले ऊंचाई को लेना चाहिये | दावार पर सहाँ प्रकार ऑकत नाप लगा दी जाए। इस 
के लिये दो गजों या फाँवे को दौवार के साथ बांध दिया जाए या ठीक-ठौक प्रकार से 
खींचे हुए पंपाने का प्रयोग किया जा सकता है | बच्चे के जूते उतरवा कर उसे दावार के 
सहारे इस प्रकार खड. कौजये के उस की एड.यां कंचे आर सिर दौवार को छ्ते रहें | तब 
लकड. का एक समकोण टुकढ, (कभी-कभी एक छोटा हल्का बक्सा या बढ.ई की गृनिया) 
छावार से बच्चे के [सिर के ऊपर नापने के पंमाने के सहारे राखये | इस से ऊंचाई का ठाक-ठीक 
पता चल जाएगा क्योतेक याद लकड़. का समकोण टुकह. दौवार के सहारे चपटा दे 
आर बच्चे के [सिर को ठीक तरह छाता ह्ले तो ऊंचाई सहाँ की जा सकती है| ऊंचाई बच्चे 
के सर की चोटी (चांद) से लेनी चाहिये । गृंधे बालों के ऊपर से नहीं ५, 

इस के बाद बच्चे की आयु का निइिचय करना चाहिये | बच्चे की उत्र का हिसाब 
लगाने में गिनती के लए सब से निकट का जन्म-दिन गिनना चाहिये | इस तालिका 
में जन्म के बाद एक वर्ष के बालक की अवस्था एक वर्ष की मानी गईं है। 

तीसरी बात इस बालक के ठीौक-ठीक वजन की जानकार्रा के लिये उम्र आर ऊंचाई 
को देखना चाहिये | पहले बाएं स्तम्भ में ऊंचाई ज्ञात कीजये | इस प्रकार ज्ञात किया 
हुआ अंक यह 'विद॒त करेगा के इस बच्चे की ऊंचाई आर उम्र के अनुसार इस का वजन 
क्या होना चाहिये | चाँधी बात----बच्चे का वजन लेना-बच्चे को सामान्य कपड़ों. पहनाइये 
परन्तु जूते पहनाने की आवश्यकता नहीं | वजन का मज्ञीन के बीच मों उसे खड. कर 
दुजिये | आसानी से बच्चे का वजन ले लिया जा सकता है, परन्तु ननर्याभमत रूप से 
मासिक वजन लेने पर ऊंचाई आर वजन का लेखा रखने बाला व्याक्‍त हाँ बच्चे के 
वजन का भी लेखा रक्‍्खे | 

इस के बाद वह व्यक्त िर्यामत तौलका के र्‌प में वजन, ऊंचाई! आर अवस्था 
का लेखा रकखा करे | 

इस बात का ध्यान रखना चाहिये के ये तीलकाएं किसी दी हुई अवस्था में ऊंचाई 
आर वजन के खास नम्‌ने न ञ्ल कर मुख्यत: अध्ययन की हृष्ट से महत्वपूर्ण छोती है । 
महत्व की बात "जिस पर बल दिया जाना चाहिये प्रौतमास बजन में वृह् आर काशोरा- 
वस्था प्राप्त ह्लेने तक ऊंचाई इत्यादि की सवोगीण उनन्‍्नात का अध्ययन है | 

ऊंचाई आर वजन का वृद के सम्बन्ध में माता-पिता तथा शिक्षकों को भोजन 
के तत्व आर बच्चों की बाद. से उन के सम्बन्धों का अध्ययन करना चाहिये | इस के 
आतिीरिक्‍्त स्वास्थ्य के अनुकूल आदतों ऑर बच्चों की ऊंचाई तथा वजन पर उन के 
प्रभाव का भी अध्ययन करना चाहिये | 
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सझल्लीक-प्रदाह (7)99/0८7० ) 


है एक बहुत खतरनाक बीमारी है जो बच्चों को हो जाती है। यह 'झल्लीक-प्रदाह के 
करमयों द्वारा क्षेत्री हैं । गले आर नाक में जल ये करतम इक्टठ हे जाते हैं, वक्ष 
न केवल घाव कर देते हैं बॉल्क एक प्रकार का विष भी पंदा करते हैँ पजस से हृदय को 
झौन पह,चती है | 
झिल्लीक-प्रदाह संक्रामक शेग हैं | जजन्हें यह यंग हो या "जन को हाल में हीं हो चुका 
हे आर जन के गले में अभी तक रॉग-कर्तम ह्लों आर जो छींक कर या खांस कर उन्हें फँलाते 
हों, उन से बच्चां को यह बीमारी लग जाती है । 


बच्चों को यह रोग उन चम्मचों आर प्यालों से भी लग जाता है 'जन का प्रयोने 
पहले रोगी द्वारा किया जा चुका शो आर फिर जिन को खाँलते हुए पानी से साफ न किया 
गया हे | दूसरों के खेले हुए खिलाने, विशेषकर सींटयां आर एसी चीजें जन्हें बच्चे 
मुंह में' डाल लेते हैं, इस बीमार्रा को फैलाने के साधन होते हैं | 


झललीक-प्रदाह से पीड.त जब करेईद बच्चा खांसता या छींकता हैँ तो बह कमरे का 
हवा में हजारों-लाखों झल्लीक-प्रदाह के कर्तम फैलाता है| यहाँ कारण है कि ्याद्‌ कोई 
दूसरा बच्चा उस कमरे में आए तो नाइचत रुप से उसे यह रोग लग जाएगा | याद यह 
रोग मुहल्ले में फैला हुआ हे तो अपने बच्चों को उन घरों के पास तक न जाने दौजिये' 
जब रोगी बच्चे ह्लो | झल्लीक-प्रदाह फँला हुआ ह्ल॑ तो बच्चों को घर ही में रखना चाहिये 
और बाहर जा कर टूसरे बच्चों के साथ नहीं खेलने देना चाहिये। 


लक्षण 


झिल्लीक-प्रदाह का प्रथम लक्षण गला दुख़ना है| यह लक्षण रोम लगने दो दिन 
से सात दिन के बाद प्रगट ब्ोता है | याद आप के पढ,स में झिल्लीक-प्रदाह फैला हुआ 
हो आर आप का बच्चा गला दुखने की शिकायत करें, वो उस की उपेक्षा न कौजये, बॉल्क 
गले का नर्रक्षण काौजिये | हो सकता है कि पतली चपर्टी साफ लकड़. या बांस के टकडो 
से जीभ को दबा कर गले को देखना आवश्यक दे 
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पहले-पहल नला गहरे लाल रंग का दिखाई देगा, परन्तु तीसरे दिन गलसुओं या 
तालुमूलों (70०7ञ»)5) पर चूसर रंग की झल्ली सी दिखाई देगी (पृष्ठ २० पर चर 
देखिये । बच्चे को निगलने में भी कौठनाई क्षेत्री है आर थोड,।-बहुत ज्वर भी रहता है | 


पचाकित्सा 


ज्योरहीं पता चले कि बच्चे को 'झल्लीक-प्रदाह है त्योही गकसी योग्य डॉक्टर को 
बुलाना चाहिये | यह सोच कर कि हम स्वयं हां रोग की चिौकत्सा कर लेंगे डॉक्टर को 
बुलाने में विलम्ब न कौॉजये | केवल एक आर्षाथ ई जां इस को ठाक करती हैँ आर वह 
हैँ 'डप्थीरया एन्टी-टॉक्सन' (79एपाथप३ #जांन००४ं॥) | यह रक्‍त-रस ($८एा०) 
घोडेो, के रक्‍त में से ैनकाला जावा है आर झिल्लीक-प्रदाह के वर्षले क्तोमयों का अवरोध 
करता हैं | 'जवनी जल्‍द इस का प्रयोग कया जाए, उतना हां अच्छ है | याद, इसे बीमारों 
के पहले दिन ही लगा दिया जाए तो १०० में से ९९ रोगी अच्छो हे जाएंगे । याँदि 
यीमारा के तीसरे या चाँथे [दुन लगाया गया तो १०० में से ७५ से लेकर ८८५ तक ठौक 
हो जाएंगे, आर याद इस का प्रयोग बिलकुल न क्या गया तो रोमन ग्रस्त बच्चों में से 
आधे मर जाएंगे | 

यह तरल आंर्षाध है आर मांस में सुई (स|9ए००००४८ 'रटट०८) द्वारा प्राविष्ट 
की जाती हैँ । इसे डॉक्टर या प्रारश्ाक्षत नर्स ही ठीक तरह लगा सकती है। कभी-कभी डॉक्टर 
का सहायता पाना सम्भव नहीं हे सकता हस दश्षा में बच्चे को मरने देने की अपेक्षा 
माता-पिता को स्वयं उस के यह टीका लगा देना चाहिये | टीका लगाने की सुई आर 'एन्टी- टीं- 
कसन,' ये दोनों चीजें आऑर्षाध-पिक्रोताओं की दुकानों से मल सकती हैं | इस का टीका इस 
प्रकार लगाइये | टौॉका लगाने की सुई को कुछ मिनट तक खाला लीजिये, ॥फर कुछ मिनट तक 
एन्टी टाक्सन की छोटी से ज्ञीशी को झराब में डाले रख कर ग्ीक्षी का एक सिरा तोड़, 
दीजिये आर सुई में ऑर्षाथ भर लीजिये | कंथे के कुछ इंच नीचे बांह की बाहर की ओर 
की त्वचा को साबुन आर गरम पानी से अच्छा तरह धोइये | फिर उसे सुखा कर थोड. 
'टंकक्‍्चर आव्‌ आयो्डीन' लगाइये | त्वचा को उंगलियों में दबा कर ऊपर कौजये । फिर 
ट्के की सुई को त्वचा की सतह की सीध में रख्र कर एक इंच तक इस प्रकार प्रावष्ट 
कॉीजये कि वह त्वचा में हो कर त्वचा आर मांस के बीच के स्थान माँ पहुंचे ३,००० 
५,००० यूनिट का टीका लगाइये | याद १२ घंटो तक कोई वविज्येष लाभ दिखाई न दे, 
तो, ३,००० से ५,००० य[ँनिट तक का एक आर टीका लगाइये | गंभीर पौर्रिस्थात में टौका 
तीसर्स बार भी लगाया जा सकता है। 

ज्योर्ही बच्च॑ को |झल्लीक-प्रदाह होने का पता चलें, त्योंही उसे अलग कमरे में 
लिटा दररीजये आर दूसरे बच्चों को उस के पास 'बलकुल न आने दौजिये | रोगी की 
देख-भाल करने वाले दो-तीन थव्यॉक्‍्तयों के आर्तारक्‍्त वह्म आर कोई न आए | बच्चे की 
सेवा-जुश्यूषा करने के (लिये जां कोई आए उसे अपने कपड. के ऊपर ढीला-ढाला एक आर 
वस्त्र पहन लेना चाहिये आर बाहर जाते समय उस वस्त्र को उसी कमरे में छोड़, जाना 
चाहिये । कमरे के बाहर जाने से पूर्व उसे हाथ-मृंह अच्छी तरह थो लेना चाहिये क्‍्योंतिक 


सामान्य संक्रामक रोन १७९ 


वह दूसरे लोगां से 'िलेगा आर पौरवार के दूसरे सदस्य जन वस्तु का प्रयोग करते हें 
वह उन को छ.एगा। कोई खिलाँना या कपड. दूसरों के प्रयोग के लिये कमरे से बाहर न 
जाने दौजिये | 

योगी बच्चे के खाने-पीने के बरतनों को उसी कमरे में रखना चाहिये आर हर आर काम 
में ला चुकेने के बाद उन्हें खालते हुए पानी में धोना चाहिये | योगी स्ये तरल पदार्थ दौजिये। 

बालक के नाक पेंछते या छनकते समय कागज या पुराने कपड का प्रयोग करना 
चाहिये; इन्हें बाद में जला देना चाहिये | 

बच्चे को चुपचाप बिस्तर में लिटाए रखना आवश्यक है | जब तक बच्चा पूर्ण 
रुप से अच्छा न जाए तब तक उसे बस्तरे से उठ कर खेलने-कृदने न दौजियें । 
बाहर खेलने-कूदने आर चलने-फरने से रोग के विष से हृदय को हानि पहुंच सकती है, 
और इस के फलस्वरूप बच्चे की अचानक मृत्यु भी ह्ले सकती है । 

पराश्षष्ट में कदए हुए नुसखे न. १० या ९ की दवा घंटे-घंटों भर बाद पफुरेरी से 
अन्दर नले में लगाइये | नुसख्रे न. १० की दवा रबढ़, की पिचकार्रा द्वारा धीरे-धीरे नाक 
मे हाली जाए | बच्चे का गला या मुंह साफ करते समय नर्स को अपने मुंह आर नाक पर 
कई तहें किया हुआ स्वच्छ कपड. बांध लेना चाहिये | 

गले के सामने आर दोनों ओर गरम पानी की सेकों से भी पीढ,। कम हे जाती है । 
बच्चे को गरम पानी का औनमा प्रौतादन देना चाहिये | बच्चा पजतना पानी आर फलों का 
रस पी सके पिलाइये | है 

जब परिवार में किसी बच्चे को झल्लीक-प्रदाह हे जाए, तो पौरवार के दूसरे 
सद॒स्यो को 'अन्टों टॉक्सन' का टीका लगवा लेना आवश्यक ह्वेता है, क्याँतक यह पता चला 
है के जो दवा झल्लीक-प्रदाह का इलाज करती है वहाँ उसे रोक भी सकती है | ५०० से 
लेकर १००० यूनिट तक का टॉका बच्चे के ऑर १००० से २००० तक का टीका वयस्क 
के लगना चाहिये | याद्‌ एक महाँने बाद भी यह रोग पड. स से न जाए तो इन टौकों को 
फिर लगवाना आवश्यक हो जाता है | 

ज्योही बच्चा इस रोग से छुटकारा पा ले त्योंही उस के कपडो., "बस्तर ऑर कमरे 
का विसंत्रमण करना चाहिये जस से दूसरों को यह बीमारी न लग सके | (देखिये वध, 
अध्याय २९ मे) | 

इस ज्ञान-वृह्व के युग में प्रत्येक बालक को झल्लीक-प्रदाह जैसे भयंकर रोग से 
बचाए रखने के लिए "डप्थीरया टॉक्साइड' का टौॉका लगवा देना चाहिये | आठ महीने 
से कम की अवस्था के बच्चे के--अच्छा हो पके चार महीने के बच्चे के--“कसी डॉक्टर या 
प्रीरक्षाक्षत नर्स से यह टीका लगवा दिया जाए। 


ख़सरा (८०७८७) 
यह एक छत का यह[त आम रोग है| प्राय: इस योग को आधिक महत्व नहीं दिया जाता, 


परन्तु जस बच्चे को खसरा हो उस का बहुत ध्यान रखना चाहिये 'जस से इस के 
बाद ही रोगी के को ऑर भीषण रोग न आ घेरे | 


१८० स्वास्थ्य आर दाधांयु 


खसरा बह|त जल्‍दी फँल जाता है | याद कोई बच्चा खसरा वाले बालक के कमरे में 
आए या उस के समीप जा जाए तो दस या बारह 'दुन में उस बच्चे को भी इस रोग का 
पक्ञकार बनना पढो.गा | इस के पहले लक्षण नाक में सदी लगना, नाक का बहना, आंखों 
का लाल छोना आर कुछ-बुछ बुखार आना है | रोग आरम्भ छेनेके तीन-चार दिन पश्चात्‌ 
खसरे के दाने निकल आते हैं | पहले-पहल एसे छेट-छेटो लाल दाने निकल जाते ईं। 
थे दाने फंल जाते हैँ आर एक या दो (दिन में सारे ज्ञर्रिर में हो जाते ईं | चेहरे के दाने बह. 
बह. हो जाते हैँ आर कहाँ दाने ।मल कर एक बड़. सा चकता बना देते हैं | 

खसरे के बाद "जन खतनाक बीमारियों का हर रहता दे वे कानों या फेफड़े. या मुद्दे कौ 
बीमारियां है | अधिक गम्भीर दुक्षाओं में हृदय पर भी बुरा प्रभाव पड.वा है । 


चांक्त्सा 


कोई भी आषोध खसरें को ठाक नहीं कर सकती | याद बच्चे का देख-भाल ठोक तरह 
से रक्‍्खी जाए तो दाने "निकलने के पश्चात्‌ यह रोग अच्छा हे जाता है। बच्चे को साफ 
कमरे में साफ-सुथरे बस्तर पर लेटना चाहिये | उसे नर्म रखना चाहिये, क्याँ|क जब बच्चे 
को खसरा निकलता हैँ तो सर्देव उस के ठंड खरा जाने का डर रहता है | याद उसे सर्दी लग 
गई तो फेफड. का गम्भीर बीमार हो सकती है | दूसरे बच्चों को कमरे के अन्द्र नहीं आन॑ 
देना चाहिये क्‍्योतेक उन को भी यह रोग लग जाने का डर रहता है | 

जब तक दाने न निकल आएं तब तक प्राय: यह पता नहीं चलता कि उसे कॉन सा 
शोेग है | एसी दक्चा में बच्चे के चाय के दो चम्मच केस्टर आयल आँर (१९०८: 'डगरी फ, के 
तापमान के) पानी का ऑनमा दाजिये | मुंह साफ करने की आऑर्षाध से बच्चे का मुंह दुन में कह 
बार साफ कॉजियें | (परिश्वष्ट दिए बए नुसखे न. ९ का प्रयोग काजिये) | नमक के पानी 
(डोठ. पाव पानी में एक चम्मच नमक डाल कर) से नाक के भीतर्रा भाग को दुन में कहाँ 
बार फब्यारे की 'पचकार्री से साफ करना चाहिये | याद छाती में किसी प्रकार का दर्द ब्ले 
या खांसी हे तो दिन में दो बार छाती सेवेक्ये | डॉक्टर को बुला लेना चाहिये 'जस से 
वह सलल्‍्फा डग्ज (5पाएछा9 70785) या पौर्नासालन (जेध्यांथाहा) का प्रयोग करे | 
इन से निर्मानये का खतरा नहीं रहता | डॉक्टर इन दवाइयों की उीचत खुराक जानता 
है जो बच्चे का उम्र, उस के स्वास्थ्य आर उस का दझ्मा पर निर्भर छोती है । 

खसरे के समय नेप्रों का ध्यान रखना चाहिये | नेप्रों की रक्षा के "लिये कमरे को 
अंधेरा रखना चाहिये; बॉरक एस के घोल (देखिये पार्रिश्चष्ट नुसख्रा न. १) से आंखें दिन 
में' कई बार धोंदये | आंखें लाल आर फूल जाने पर उन का पूरा इलाज अध्याय ३ में दी 
हुई आधिसूचनाओं के अनुसार करना चाहिये | 

इस बात को सदा याद रौख्रये कक ख़सरा एक गम्भीर रोग है ।जस से बहुत से 
बच्चो की मृत्यु हो जाती है । जब रोम पड.,स में फँला हुआ थे तो माता-पिता को अपने 
बच्चों को एसे स्थानों पर नहीं आने देना चाहिये जह्म॑ इस रोग के लग जाने का खतरा 
हे | जब पौरवार में एक बच्चे को खसरा हो जाए वो उसे अलग कमरे मे राखिये 'जस से 
परिवार के दूसरे बच्चे इस येन से बचे रहें | 


सामान्य संक्रामक रोग श्प 
ऑआँतया-चेचक ((770४०-००५) 


माँदिया-चेचक भी छत की बीमार है, परन्तु यह बहुत भयंकर नहीं छोती । धह., 
खोपड. या कलाई पर पहले कुछ दाने निकलने लगते हैं | इस के दाने बहुत कुछ झीतला 
(87/2-70%) के से होते हैं | इस का 'चौकित्सा यहाँ हैँ के बच्चा 'जतना पानी पी सके 
पिलाइये, आर गरम पानी के औनमे से उस का पेट प्रौवीदन साफ काजयं | (देखिये 
अध्याय २१) 

जब दानों' में पानी भर जाए तो उन पर व॑सलीन लगानी चाहिये (देखिये पाराश्नष्ट 
नुसखा न. ११) । इन दानों को खुजाने न दौजये नहीं तो दान पढ. जाएंगे | नुसखे 
न, १ के अनुसार आंखों को दिन में तीन बार धोना चाहिये | 


कन-सुए (2रशपागए5) 


इस रोग का पहला लक्षण यह है 'क कान के नीचे पीड. होने लगती है | थांड. सा 
बुखार भी आ जाता है | कोई वस्तु चबाने या निगलने से यह पीड.। आर भी बढ़. जाती 
है। एक या दोनो कानों के नीचे या सामने थोंढ.) सूजन दिखाई देने लमती है । यह सृजन 
बढ.ते-बढ़.ते बहुत बढ. जाती है | वृछ दुन वादु यह सृजन कम छोने लगती है और प्राय: 
एक सप्ताह में' गायब छो जाती है | 


इस का च्चाकत्सा में इस बात की सावधानी रखनी चाहिये पैक बच्चे को ठंड न लग 
जाए | नुसखे न. १० के अनुसार मुंह को कई बार धोइये | (देखिये परराश्चष्ट) सूजे भाग 
को सेकने से दर्दा कम हे जाता है | रोगी को दूसरे लोगों से अलग रखना चाहिए । 

इस यात को याद्‌ रखना चाहिये "के जब तक सूजन 'बल्कुल उतर न चुके, तब 
तक रोजी के क्रय रहना चाहिये, नहीं तो पुराष-जननोदूयों को सदा के लए बहुत भारो 
आधात पहुंच सकता है | 


औझीतला (2।-०5) 


सब से भयंकर संक्रामक रोगों में से एक हैँ ज्ञीतला | यह रोग बहुत जल्दी फँलता है | 
जब यह रोग फैलने लगता है तो बना टीका लगे हुये प्रत्येक ९१०० व्यक्तियों में से 
एक या दो ही इस से बच पाते हैं | यह बृढो. जवान, स्प्री-प्रु्् ककिसी क्यो नहीं छोड.ती । 
प्रानें समय से आज तक प्रत्यंक देश के लोग कक्सी आर रोग से इतना नहीं डरते आए 
हैं जितना श्ञलीवला से, क्योंतिक यह न केवल फैलने वाली बीमार है, बालक बिना टाका 
लगे हुए लोगों पर जब इस का आक्रमण हछँता है तो लोगों के मरने कौ संख्या २५ प्रौतश्ञत 
से ७० प्रातद्गयत तक पहुची जाती हैं | याद कोई रोगी मरने से बच भी गया तो उस का 
मुंह ज्लीतला के दानों से बढ़त भद्दा हो जाता है आर बह काना या अंधा भी ही जाता है | 

डॉक्टर एक मत से कहते हैं कक श्ञीतला एक प्रकार के संक्रामक विष (५॥7७४) द्वारा 
बेती ई । यह तो सब को मालूम है 'क रोगी के नाक आर मुंह से जा बुछ निकलता हूँ, 


श्न्र स्वास्थ्य आर दाधिांगु 


आर अच्छा छोते समय उस की त्वचा से जो सूखे 'छलके आद गिरते हैं वे ज्लीघ: ही दूसरों 
को यह रोग लगा देते हैं | यह स्पष्ट है कक ना टौका लगे प्रत्येक १०० व्याकतयों में से 
एप या ९९ अवश्य इस के शिकार बनेंगे; 'फ़र भी जो लोग झराब या तम्बाक्‌ नहीं पीते 
और जो सदाचारी होते हैँ उन की इस रोग के आक्रमण के पश्चात्‌ अच्छे होने की अधिक 
सम्भावना रहती है, उन लोगों का अपेक्षा जो एसी बातों में संयमी नहीं बेचे | 


लक्षण 


यह रोग लग जाने के पश्चात्‌ १२ दिन तक इस का पता नहीं चलता | बच्चा को 
आरम्भ में सर्दी लगने के पद्चात्‌ सिर-दर्दां शुर को जाता आंर 'फर पीठ एवं दुसरे अंगों 
में: पीड़. श्लेने लगती है। पहले ही दिन बुखार १०३ हगर्रो फ. पहुंच सकता है | रोग 
आरम्भ बने के चाँथे दन दाने निकलने लगते हैं, आर प्राय: पॉले माथे आर कलाइयो 
पर ही दुखाई' देते हैं | दाने पहल लाल मस्‌र के दाना की भाव दिखाई देते हैं परन्तु एक 
या दो दिन में फुल जाते हैं ऑर उन के अन्दर दुर्वधया सा लस भर जाता है आर फर 
एक या दो दिन में लस पीप बन जाता है । 


चिकित्सा 


आऔीतला की कोई विज्ञेष चिकित्सा नहीं हैं | सच से मुख्य बात हैँ सावथानी से रोगी 
की देख-रेख करना | रोगी को चुपचाप बिस्तर में लेटा रहना चाहिये | कमरे को बिल्कुल 
बन्द न काौजये बॉल्क एसा प्रवन्ध कौजये कक कमरे में रोगी को आधिक मात्रा में ताजा 
हवा मिले | खाँला कर ठंडा क्या हुआ पानी रोगी जितना पी सके 'पलाइये | जब ज्वर 
बह[त तेज हो तो रोगी को ठंडे पानी से अंगोछिये | पेट साफ रखने के ॥लए रोज औनमा 
दीजिये | 

पीप भरे दानों (५८४८८४ 2700 ?7५प्रो८5) की चिकित्सा इस प्रकार कौजये--. 
मुलायम कपडे. से एपसम साल्ट का घोल (डोढ. पाव पानी में एक आउंस नमक मिला कर) 
योनी के मुंह आर हाथों पर निरन्तर लगाइये | जब दाने सूखने लगे आर खुरंड बनने लगें 
तो उन पर बार-बार सल्फाथियोजोल आयन्टमेंट (5प4रांब्टणेट-()ग्र्ा८१) का लेप 
कीजये | बच्चे को दानों को खुजलाने या रगढ़.ने न दीजये, नहीं तो श्लीवला के गहरे 
दाग पड़. जाएंगे | 

आंखों की देख-भाल करना बहुत आवश्यक है | बॉरिक एसड के घोल में मुलायम 
कपडे. के एक टुकड़े, को भिग्ों कर त्तीन-तीन, चार-चार घंटो पडशचात्‌ पलकों को धोइये 
(देखिये पीरराश्षष्ट, नुसखा न, १)। पलकों को थो कर और फिर सुखा कर उन के किनारों 
पर थांड, सा सल्फाथियोजोल मरहम लगा दौजिये | बॉरक एसड के सौर्माइरत घोल की 
थोड. बूंदे प्रात तीन-तीन घंटो बाद या उस से भी जलल्‍्दा-जल्द आंखों के अन्दर छालनी 


सामान्य संक्रामक रोग श्३्‌ 


चाहिये | मुंह आर बले को कुल्ली आर गरारे कर के साफ रखना चाहिये | (देखिये पौराक्षष्ट , 
नुस्खा न. ९) 


आझीवला का टाँका 


१७९६ ईं. से पूर्ष छ्ीतला की चिकित्सा का कोई उपाय नहीं था आर न ही कोई 
एसे उपाय ज्ञात था 'जस से इस रोम की रॉंक-धाम कौ जा सकती, परन्तु उसी वर्ष एक 
अंग्रेज डॉक्टर जीनर ने झीतला से बचाव के लए टीका लगाने की एसी वध सोच निकाली | 

मनुष्य में ज्ञीतला का रोग पैदा करने वाले अद्टश्य रोग-कर्ततम इसी प्रकार का बीमारा 
गाय में भी उत्पन्न करते हैं जिसे 'गाय-मर्स्रका' या 'यो-चेचक' ((०७-7०५) कहते 
हैँ नाँचेचक से पीड़,त बछहोे, के छररार से लसीका (7,४गम॥70) ली जाती है जा 
टीका लगाने में काम आती हैं | इस लसीका का टॉका जब मनुष्य के लगाया जाता हैं 
तब टौका लगे स्थान पर टीके का एक दाना निकल आता, इस के बाद सारे श्वरौर में थांड. 
ज्वर ब्लता है | इस के परिणाम स्वरप वह व्यॉक्त अल्प या दाधघ॑ काल तक जझीतला के राग 
से बचा रहता हैँ, चाहे बह श्वीतला से पीड.त रोगी के साथ एक चारपाई' पर ही क्यों न सो जाए। 

जेनर (]थागा८) का टाका लगाने का इस खोज के पश्चात्‌ पौश्चमी राष्ट्रों ने इस 
उपाय का प्रयोग आरम्भ किया (जस से पछलें १०० वर्षा में इस रोब से मरने वालों का 
संख्या बहुत कम हो गईं है| उदाहरण के लिये, १८:७७ में जमं॑नी में एक कानून बना (जस 
के अनुसार सब को टीका लगवाना आर दृछ समय बाद फिर टीका लगवाना औनिवाय हुआ | 
इस कानून के अनुसार सब बच्चों के १२ महाँनें की आयु से पहले आर फिर बारह वर्ष का 
आयु में टॉका आवश्यक है | उस वर्ष के बाद श्लीतला का रोग जम॑नी में कभी नहीं फँला। जमनी 
में प्रात वर्ष ५७ करोड, ७० लाख की आबादी) में से दुस व्यॉक्तयों (जस में बढहो. आर 
बच्चे शामिल हैं) से ऑधक शीतला से नहीं मरते | 

'फॉलपाइन के टापुओं भों, मनीला राजधानी के अधिकारियों ने पहले श्वीतला को 
रोकने के जलिये इस टौके पर कार्ड ध्यान नहीं दिया इस लिए प्रात बर्ष ६,००० लोग वहां 
भर जाते थे। बाद में जब टौका लगाने का नियम चाल्‌ किया गया तो उस क्षेत्र में 
शझीतला के रोग से एक भी माँत नहीं हुईं । 

अब जब के यह पएता लग गया हैं क गो-चेचक से ली हुई लसीका झीतला से 
रक्षा करती हैं तो प्रत्येक माता-पता का कर्तव्य है कक एक वर्ष का होने से पूर्व बच्चे के 
(लह.का हे या लड.रकी) टीका लगवाएं आर दस वर्ष का देने से पूर्व एक बार फिर लगवाएं | 


दुढुर खांसी (४४४००फांग्छ 0०ण्ष्ट) 


कृबुर या काली खांसी के बीमारों' को “तरल अ्द्न तरल आहार" चाहिये इस 
का को विशज्वेष उपचार नहीं है ऑर माता-पिता को आधिक आ्षाधयों आँद का प्रयाग 
नहीं करना चाहिये | मादक दवायें देने से ऊंधाई और बेह्लेज्ी तक आ सकती है | वेलाडेना 
(829 807०72--एक ववर्षली बूर्टा) के प्रयोग से 'चत्त-वश्नम उत्पन्न थ्ले सकता हैं| इस 


१८९ स्वास्थ्य आर दार्घायु 


से आंखों की पुतली फँल जाती हैं आर तेज रोशनी से इस दुझ्चा में आंखों को स्थायी रुप 
से हान पहुंच सकती है | पेट बिगड़. जाता हैँ आर कुनीन खाने से अन्य हाँनियां भी 
थे सकती हैं | वविज्ञप्त ऑर्षाधयों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिये आर डॉक्टर कौ बताई 
हुई दवा को 'निर्यामत माप्रा ऑर 'नर्यामत समयों से अधिक नहीं देनी चाहिमे आर न 
ही डॉक्टर से बना पूछो इस दवा को अन्य बच्चों को देना चाहिये | 

रोग को हल्का करने के (लए यहाुत कुछ कया जा सकता है | स्वास्थ्य-कर उपायों का 
बहुत महत्व हैं | याद माँसम ठीक हे तो रोगी को बाहर आराम करना चाहिये | धूप आर 
ताजी हवा बहुत लाभप्रद्‌ है। बहुत आधक सीलन, धुल आर तेज हवा में रोगी को नहीं 
रखना चाहिये । बस्तर को हवा आर धूप लगानी चाहिये आर फर बच्चे को उस में 
सुलाने से पूर्व उसे गरम कर लेना चाहिये | बच्चे को किसी बात से चाँकाना नहीं चाहिये । 
भोजन हलका, पर यौंष्टक होना चाहिये | केवल दूध हा सब से अच्छा भाहार हैं, 'विद्धेष 
कर जब बच्चा उल्टी करता हो | हः 

आँषाधिके रुप में बफारा लेना लाभप्रद्‌ है । बफाराके "लए यूकेलिप्टस (८८८४५ए०४०५) 
के तेल आर बेनजोइन (ऊ्रैध्यटणं7) का प्रयोग किया जाता हैं| इन मे से कसी भी 
दवा का एक चम्मच खाँलते हुए डोढ. सेर पानी में डाल कर बफारा लेना चाहिये | जब 
खांसी तेज हे तो दिन में कई बार या रात को भी बफारा दया जाए। (देखिये पारिश्वष्ट, 
उपचार न. ३१)। 

छाती आर गले को याँद्‌ सावधानी से गरम कमरे में गरम पानी की दी हुई सेक से भी 
रोगी को लाभ होगा | सेंकने के बाद सोते समय याँद्‌ छाती पर कप्र ले हुए तेल की 
मालिज्ञ की जाए तो कोई आपपीत्त नहीं । 

अब काली खांसी का उपचार क्लोरामाईसीटन ((४/००77ा४८८४४) के द्वारा सफलता 
पूर्वक छ्ोता है आर रोग का अरवाध भी घटाई जा सकती है। 

जब बच्चा छ: मास का हे जाए तो उस के कालीखांसी का टीका लगवाना चाहिये 'जस 
से काली खांसी से बचाव हे जाए। इस के टॉके में' काम आने वाली लसीका (५३८८८) 
हानि.राहत भी होती है आर गुणकार्रा भी | 


कोढ. 


कोठ, भी क्षय रोग की भाँवि कगम-रोग है | इस रोग के कम रोगी के घावों आर 
नाक के सगव में मिलते हैं | 

इस बात का निद्चयपूर्षवक पता चल गया है 'क क्ोेठ. किसी विद्येष भोजन--ज॑से 
मछली--से नहीं ह्लेता न ही यह रोग पशुओं द्वारा लगता है यौल्क यह उस व्याकत से 
लगता है जो पहले से ही इस से पीड.त थे | 

यह भी सम्भव है कि कोट. जूं, खटमल आर (पस्स्‌ ज॑से कीड. द्वारा फैलता बे । 
जब घर में किसी एक को कोट. छोता हैं तो परिवार के दुसरे सदस्यों को भी लग जाता 
हैं | अत: यह पता चल गया कि कोढ. व्याकत के बहुत निकट रहने आर स्पर्श आऔँद से 
यह रोग फँलता है। यह रोन प्राय: उन लांगों को छोेता है जो मनन्‍्दे, जां बहुत हा घनी 


सामान्य संक्रामक रोग श्प्ण 





शीतला का टीका 


आबार्दा वाले मुहल्लों में रहते हैं आर जो अपने झरौर या कपड. को बार-बार साफ नहीं 
करते | 


लक्षण 


कोट, दो प्रकार का होता है, परन्तु दोनों का कारण एक ही काम हैं। कोठ, का प्रथम 
चिन्ह है ज्वर, सिर-दर्दा, झर्रर के विीभनन्‍न भागा में पीड। या सदा लगना आर क्षरौर 
के अवयवों का सुन्‍्न हल जाना | प्रयम अवस्था में दूसरा चन्ह पसीना आना ह। पसीना 
सारे झरौर में भी आ सकता है अर झर्रार के केवल एक भाग----हाथ, पैर या सर में 
जा सकता है | 'फर चंहरे आर दूसरे अंगों में दाने ।नैकलने लगते हैं जार त्वचा---विज्ञेपकर 
माथे, जालों, नाक, कानों आर धेठों काँ स्वचा---पर गांठों भी निकलने लगती है। दाद-, 
मूछें आर भांदें के बाल हाठ.ने लगते हैं | माद्‌ में पलके, नाक, उंगौलयां, पंजे आर 
शरौर के दूसरे भाव सह.-सड. कर गिरने लगते हैं | 
3--8 & ॥., (पघ्कम) 


श्प& स्वास्थ्य और द्धियु 


दूसर्स तरह के कोढ. में केवल चेताओं (पलए८४) पर हां प्रभाव पह.ता है आर 
सम्पूर्ण स्पश्चॉद्रय ज्ञान ,जाता रहता हैँ । परन्तु इस ज्ञान के समाप्त धेने के पूरब तीढण 
पीढड.एं विज्लेषकर हाथों आर टांगां के सामने वाले भाग में होने लगती हैं | बाद में त्वचा 
पर धब्बे से दिखाई देने लगते हैं | यह दाग पहले लाल ब्लेते हैं आर थोड़. देर में इन 
दाणों का केन्द्र सफेद हल जावा है आर इन में कुछ भी स्प्ज-ज्ञान नहीं रहता, बाल झड.,ने 
लगते हैं आर झुररियां ऑर (छलके दिखाई दुने लगते हैं| कालांतर मों हाथ आर पैर की पौछियां 
सुन्‍न पड़. जाती हैं | हाथ, पांव, उगौलयां आर शर्रार के दूसरे भाग सह. कर गिर जाते हैं 


चिकित्सा 


कोट. के प्रत्येक रोगी का समाचार स्वास्थ्य-अधिकॉरियां को देना चाहिये | बहुत 
सी सरकारें कौढ.यो के लिये अस्पताल खालती हैं | इन अस्पतालों में यहुव जर्च्छी 
चाकित्सा की जाती हैँ आर रोगियाँ से कोई पँसा भी नहीं लिया जाते | याँद रोगी अस्पताल 
चला जाए तो उस के अच्छा होने की आज्ञा रहती है । जब रोगी पर इस का आक्रमण ह्ले तो 
उस का जांच तत्क्षण करा लेनी आवश्यक हैँ क्यांकक 'जतनी जल्द चिकित्सा बेगी उतनी 
ही अधिक आशा रोगी के अच्छा होने की होगी | अत: ज्योही रोगी कोढ. के किसी लक्षण को 
अपने झर्रर में देखे तभी उसे "किसी अच्छो अस्पताल मे जाना चाहिये | 


मोतीहझरा या आँप्रक ज्वर (39]970ंत #९एट') 


मोतीझरा (7,700 7८ए८ट०) ऐसा ज्वर हँ जो मोतीझरे के कॉटाणुओ द्वारा शेता हैं | 
यह ज्वर प्राय: तीन सप्ताह या उस से आऔधिक दिन तक रहता है परन्तु कभी-कभी केबल 





केतली का टोंटी में लगे हुए कागज के चोगे द्वारा आर्षाध-युक्त भाप बच्चे के मुंह पर 
जा रहाँ ई-.बफरे कौ एक मुणकारों वाध | 


सामान्‍य संक्रामक रंग श्टक 


सात से दस दिन तक हीं रहता है | इस के आरम्भ के लक्षण बे-चैनी, सर-ढुद'ं और आसस्य 
व दुर्बलता ईं । सारे झरर भें या केवल आमाशझ्षय में ही पीड़। छेने लगती है। बहचा 
आरम्भ में जाढत भी लगता है| 

इस के बाद सबेरें उ्वर १०१ हिगरर और ज्वाम को १०३ या १०७ डिगर्र' फ. तक 
पहुंच जाता है | नाड. एक मिनट में ८८० या ९० की चाल से चलती है। बहुत बार यह 
ज्वर एक या दो दिन के याद कुछ जाता रहता है आर रोगी ८८, १० दिन तक थोड़, 
बहुत ज्वर अनुभव करने पर भी यांद्‌ रोगी पढ़. न रहे आर थोड़,-बहुत धघृमे.फिरे तो कोई 
हानि नहीं | 

रोग के प्रथम दुछ [दनां के पश्चात्‌ ज्वर नियमानुसार १०३ डिगरस फ. रहता है | 
रोगी को सिर-दर्दा की झकायत रहती है, जीभ पर सफेद तह सी जम जाती है । खाना खाने 
की इच्छा बहुत कम या बिल्कुल नहीं बोेती, याद खाना खा लिया वो उल्टा हे सकती है । 
पेट तन जाता हैँ आर दुखता रहता है | या तो कब्ज हो जाता है, या फर दस्त लग जाते 
है | येगी अधिक समय तक ऊँघता रहता हैँ | 

रोग के दूसरें सप्ताह में ज्वर साधारणत: बढ़, जाता है | पपस्स्‌ के काटो जँसे लाल 
दाग पेट या छाती पर प्रकट बेने लगते हैं | साधारणात: छठ ऑर जीभ पर गहरे भूरे रंग 
की पपह. जम जाती हैँ | प्रत्येक आठ या दस एसे रोगियों में से एक की आंतों 
से से खून निकलने लगता है, कभी-कभी तो इतना निकलता है के मल हल हल्के लाल 
रंग का कर देता है | परन्तु कभी-कभी इतना अधिक निकलता है 'क रांगी का मृत्यु ही छे 
जाती हैं | कभी-कभी रोगी श्रान्ताचत्त रहता हैँ | बहथा रोगियों को कब्ज रहता है | ह 

तीसरे सप्वाह में ज्वर धीरे-धीरे उतरने लगता है आर बीमार्स के २१ 'दन बाद प्रसम 
अवस्था में आ जाता हैँ | आंतों में से रक्त बहने आर उन में छोद बल्ले जाने का खबरा 
रोग के तीसरे सप्ताह में अधिक छोता है| 

पनिरल्लर ज्वर रहने पर कसी योग्य डॉक्टर को युलाना चाहिये क्योंतरेक रोगी के 
खुन की पर्राक्षा कर के डॉक्टर ही बता सकता हैं कक मौतिझरा हैँ या नहीं ? मांतीझरे के 
ज्यर में रागी की देख-भाल बहत सावधानी से करनी चाहिये आर उसके मल-मूप्न का विसंक्रामण 
आवश्यक है, इस कारण राम का जल्दी ही पता लगा लेना बहुत आवश्यक है ] 


चिकित्सा 


मांतीक्षे: की सब से नवीन चिकित्सा क्लॉरोमाईसॉटन ((काकतणाएट्टाए) 
का प्रयोग है | उस के प्रयोग के लए पूर्ण ऑधसूचना उस कागज में होती है जां उस दवा 
की श्लीशी के इद-ैगदों ।लिपटा रहता है | डॉक्टर के कहने पर ही दवा देनी चाहिये | इस आंषाच 
से रॉन का अवध बहुत ज्यादा घट जाती हैं | | 

उचित देख-रेख आर उीचत आहार का बढ़. महत्व है | रोगी को रोशनी वाले आर 
हवादार कमरे में रखना चाहिये आरम्भ से ही उसे बिस्तर में लिटा देना चाहिये । ह 

-आहार का अधिकांश भाग तरल पदार्थ हे | याद अच्छा ताजा दूध मल सके सो 
वह भी भोजन का एक भाग हेना चाहिये | रोगी को देने से पूर्व दूध को उबाल लेना 


श्च्स स्वास्थ्य आर दर्धियु 


चाहिये | ठोस पदाथों' से छना हुआ शोरबा, अंडे---या तो जेली बना कर या आँश्षक र्‌प से 
उमबाले हुए, चावल की लपसी, लाल आटो की लपसी, कस्टर्डा ((प्रशाक्षाप्रे), मिल्क टोस्ट 
(3(॥॥ ५०2४) ---इस को अच्छी तरह चबाया जाए---भुने हुए आल्‌ (8%»६८प ?0४&0८७) , 
उबले हुए या भुने हुए चावल---ये सब चीजें रोगी को दा जा सकती हैं | (इन भोजनों 
को बनाने की विधि के लिए देखिये अध्याय २९) एक समय में बहुत सा भांजन न 
करने दाजिये | याँद्‌ रोगी की निरन्तर देख-रेख करने के लिये कोई नर्स न हो तो रॉनी 
की चारपाईं के पास सुराही या कसी और बरतन में साफ ख्राला हुआ पानी रख दौजिये 
शैजस से वह बार-बार आसानी से पानी पी सके। 

मुंह को बार-बार साफ करना चाहिये आर दांतों आर जीभ को ब्रक्ष से बार-बार 
साफ किया जाए । नुसखा न. ९ का प्रयोग कीजये (देखिये पारिश्षष्ट) | 

याद पेट मेँ दुर्द' हल तो दुर्दां दूर करने के ।लिए एक बार मेँ १७ या २० मिनट तक 
रोगी का पेट गरम पानी से सेकये | 

याद रोगी को दस्त आएं तो इबेतसार ($६27८॥) का गरम ऑनमा दाजिये | 
(देखिये अध्याय २२) | यांद्‌ कब्ज थ्ले तो प्रौतादुन गरम पानी का औनिमा देना चाहिये 
(देखिये अध्याय २९)। 

बुखार कम करने के लिये रोगी को ठंडो पानी से अंगॉछिये | १५ या २० मिनट तक 
या इस से भी ज्यादा देर तक अंगॉछिये | त्वचा को हवा कर के सुखाइये, तौलये से पाछ 
कर न सुखाहये | यह बहुत लाभदायक चौकत्सा ह॑ क्योंकि इस से ज्वर कम होता है ।जस 
से रोगी का चित प्रसन्न हे जाता है| अंगाछने में रोगी को ठंड लग जाने का कोई खतरा 
नहीं है | याँदु ज्वर तेज हे तो ठंडों पानी से दिन में कह बार अंगरांछा जा सकता हैं | 
(देशख़िमे अंगोछना, अध्याय २१९) 

जब गबृखार बहुत बढ़. गया हो तो लगातार ऑआऔनिमा देने से ताप कम किया जा सकता 
ईं | वॉच अध्याय २१ में वाणित है । 

रॉगी का सिर-दर्दा दूर करने के "लिये एक कपड़, बहुत ठंडो पानी में गो कर 
उस के सर पर रखना चाहिये | थोड.-घोड. देर (कुछ 'मनट) बाद कपड़े. को फिर ठंड 
यानी में भिनों लेना चाहिये । 

याँद्‌ रोगी के मल में खून दिखाई दे सो १० यथा १२ घंटो तक उसे कुछ भी 
खाने को नहीं देना चाहिये | याँद थोड़ा बर्फ मिल सके तो उस के कुछ ट[कडो, एक कपडे. 
बे लपेट कर योनी के पेट पर राखये | इस ठंड़क से मल में खून आना बन्द हे जाएगा | 

ज़ब ज्वर कम हे जाए आर रोगी को भूख लगने लगे, तो उसे सख्त मांस आर सब्जी 
खाने को न दीजये | 

मोतीझ्षरे के रोगी का देख-भाल करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये 'क 
यह रोंब फैले न | मल-मृष आर थुक में इस रोग के कम छोते हैँ । अत: विसंक्रामक डाल कर इन 
सीनो के क्रीम मार डालना आवश्यक है | याद, 'बाइक्लाराइड जाँव्‌ मरकर्र! (9८#0ं0८ 
/ैटाटपा/) मिल सके ता को एक सेर में १५ ग्रेन के हिसाब से डाल कर मल-मुप्र 
को फेंकने रे पं एक घंटो तक एसे ही रक्‍खा रहने दौजये | मल-मूज् के विसंक्रामण की विधि 
अध्याय २१ में देखये | यूक को कागज के टुकड. में लपेट कर जला डालना चाहिये | 


सामान्य संक्रामक रोग श्र 


रोगी की अपनी थाली, चम्मच भौद अलग ढंने चाहिये आर ये बरतन पौरवार के 
अन्य सटस्यां द्वारा प्रयाग किए जाने वाले बरतनों से अलग रहने चाहिये | उन्हें रोगी के 
कमरे में ही रखना चाहिये आर खाने के बाद उबाल लेना चाहिये | रोगी के बचे हुए भोजन 
को नहीं खाना चाहिये | रोगी की टहल करने वाले व्यक्तियों को रसोई -घर से बाहर रना 
चाहिये जब दूसरों का भांजन त॑यार हे रहा हे | 

रोनी द्वारा प्रयोग ककिए गए तौलये आंर रमाल उबाल लेने चाहिये । 

नर्स को अपनी रक्षा भी करते रहना चाहिये | एक सेर जल में १५ ब्रेन 'गाइक्लोराइ 
आँब्‌ मरकर्र' डाल कर उस का घोल बना लेना चाहिये आर उसे कमरे में रख लेना चाहिये | 
प्रस्यंक बार रोगी को साफ़ कर के या उसे खाना खिला कर नस क्र इस घोल से अपने क्षय 
धोने चाहिये । 

योगी के ठीक थे जाने पर चारपाई पर छा हुई चटाई को जला देना चाहिये आर 
उस के पहनने के कप) आर बिस्तर की चादर आंद को अच्छी वरह उबाल लेना चाहिये । 
कमरे में अच्छी तरह से सफेदी करानी चाहिये | प्रत्येक एक सेर पानी में १५ श्रेन 'बाहकलो- 
राह आँव मरकरा' डाल कर घोल बना लेना चाहिये आर फर्श को अच्छा तरद साफ करना 
प्वाहिये | कमरे की सफाई आंद्‌ के विषय में आत्रक्‍्त बातों के ॥लए (देखये अध्याय २१)। 

रोग के समय आर उस के बाद कुछ हफ्तों तक दस ग्रेन 'य्रोटरोॉपन! (77000ए० ) 
मूत्र में के रोग-कमयों को नष्ट करने के लए प्रौत्त दुन देनी चाहिये । 


मोतीक्षरे कौ रोक-धाम 


मोतीझरा एक एसी बीमार्र है ।जस को मुंह में जाने वाली प्रत्येक वस्तु के विषय 
मों सावधान रह कर रोका जा सकता हैं। कर्म केवल मुंह द्वारा ही झररर में प्रवेध 
करते हैं और प्राय: पानी आर भोजन मे होते हैं | प्राय: मल ऐसे स्थानों में फेक दिया 
जाता है जब्बं से इस का कुछ अंज्ञ अन्त में कुओं, नौदयों आर तालाबों में पहुंच जाता है । 
इस कारण पीने या मुंह थोने के लिये या बना पकाया हुआ पदार्थ थो कर खाने के लिखे 
सर्देव खाले हुए पानी का प्रयोग करना चाहिये | मोतीझरा ज्वर बहधा दूध से भी लगता 
है; अत: पीने से पूर्व दूध को उबाल लेना बहुत आवश्यक हैं | 

जिस भा[म में सब्जी उनती हैं वह् कभी-कभी मनुष्य के मल की खाद डाली जाती 
हैं। मल में के शोेग-क॒तम सब्जी की पत्तियों तथा जड़नं पर 'चिपटों रहते हैं | अब: 
एंसे स्थानों में उनी सांब्जयों को खाने से पूर्व पका लेना चाहिये | फलों के तोड.ने वालों 
के हाथ मन्‍्दे होते हैं और फलों को पेढन सत्र तोड, कर बहुत नन्‍्दे स्थानों में रख दया 
जाता है। इस कारण फलो को पहले खालते पानी से साफ कर के आर छाल कर खाना 
चाहिये | 

भाविखयां मांतीझषरा फेलाती हैं | इसे फँलाने में बे इतना बड़ काम करती हैं कि 
साधारण मक्खी को “मातीझ्षरें' का मकख्री कहा जाता है | द्रवाजं आर खिड,कियों पर 
जाली लगा कर मक्ख़यां को रसोइ-घर से बाहर ही रखना चाहिये | बे अ भोजन 
को एसी जगह राखये जब मौक्खयां न पहुंच सके | जय भोजन मेज पर के लियें 


१९० ह स्वास्थ्य और दाधांयु 


रक्‍खा जाए तो उस के ऊपर एक जाली डाल दीजिये (जस से मौक्ख़यां दूर ही रहे | 

रोगी द्वारा प्रयोग किए हुए किसी बरतन, प्थाले, चम्मच, तौलये या रूमाल के 
बुछ मिनट तक उबाले बिना किसी दूसरे ब्याक्त को उस का प्रयोग नहीं करना चाहिये | 
मांतीक्वरे के रोगी के कमरे के अन्दर रक्ख़ा भोजन कभी नहीं खाना चाहे | 


हाल ही में मोतीझरा ज्वर को रोकने का एक नया उपाय निकला है | यह बहुत कुछ 
उसी प्रकार का है ज॑सा बड़. माता को रोकने के (लए टौका लगाने का होता है | मांतीझरा ज़्वर 
का टॉका हाइंपोडर्रामक (्शु००0८यायं2) 'पचकार्रो से लगाया जाता है | टौका लगवा 
कर आदमी- दो-तीन साल तक सुर्राक्षत रहता है | मोतीझ्वरे से प्रत्येक व्यक्त सुर्राक्षत रह 
सकता हैं याद वह प्रथम बार इस का तीन सूइयां लगवा ले आर फर हर साल एक सूई 
लगवाता रहे | यह सुर्राक्षत युक्त है | यह तराका उन लोगों को अवड्य अपनाना चाहिये 
जो ऐसे स्थानों में रहते हैं जब्ब॑ मोतीझरे का रोग फंला हुआ हे आर जे लोग अधिक यात्रा 
करने के कारण अपने भांजन आर पीने के पानी के विधय में अधिक सौंवधान न रह सकते हे | 

मोवीझरे को रंकने का एक आर तर्राका यह है के रोग के विरुद्ट शर्रार प्राकृशतक रुप 
से संघर्ष करे | शराब, तम्बाकू, पान-सुपार्र या अफाम आदद्‌ झर्रार को निर्बल बनाती 
हैं आर मांतीझरे के कीड़े को झर्रार में घुसने का आसानी से रास्ता मिल जाता है | यांद्‌ 
किसी को अपच या दस्त श़्ले तो उस का अन्न-मार्ग ऐसी दजझ्ला में है |के उसे मोततीझरा उस 
व्यक्त की अपेक्षा श्लीघ; ही लग सकता हैँ "जस का अन्न-मार्ग अच्छा दक्षा में रहता है | 


हजा 


इस पृथ्वी पर कोई एसा देश्न नहीं जहं कभी-न-कभी हैजा न फँल चुका हे | इस 
रोन के प्रत्येक दस रॉगिया में से पांच भर जाते ह | यह बीमार एड्या के बढे.-वढे. 
सब झहरों में फैली ई | सभी को जानना चाहिये के यह किस प्रकार फंलती ई जिस से 
लोग इस बीमार्र से अपनी रक्षा कर सके | इस का रोगी सदा ही मरता नहीं इस कारण 
इस की लाभकारा चिकिस्सा भी प्रत्येक के जाननी चाहिये | 

इस रॉन का कारण हंजा-कर्तम हैं| यह कर्म भोजन या पानी के साथ मुंह मे से 
शरौर में प्रवेश कर जाते हैं या उंगली या कोई आर वस्तु मुंह में डालने से क्षरर में पहुंच 
जाते हैं | झरार मेँ घुसने के एक दो दिन पश्चात्‌ वे रोज फैलाने लगते ई जिस रा पता 
बढ़र से पांच दिन म॑ लगता है | हँजा के कौटाणुओं वाली खो वस्तु खाने-पीने के बुछ हाँ 
घंटे बाद हंजा हे जाता है । 


लक्षण 


ईंजे के प्रमुख लक्षण ये ह्ते हैं: हंजे के कौटाणुओं बाला भोजन करने या पानी 
यीने के १२ या (८ घंटो बाद पेट में पीड. धोने लगती हं । थांड. देर मे दस्त छुर के 


सामान्य संक्रामक शेर १९१ 


जाते हैं आर थांड. हाँ देर में हन को 'स्थात गम्भीर हं जाती ई यहं तक कि पतली 
चीघ की भाँत दस्त लगातार होने लगते हैं। ' 

कुछ दुक्लाओं में ग्रह रोग सर्दों लगने, प्यास लगने, जीम पर पपषट. जम जाने, 
पेट में धीमा-थीमा दर्द होने आर दिन मो तीन चार बार पानी ज॑से दस्त आने से आरम्ध 
खेता है | रोगी बहुत कमजोर्रा अनुभव करता है। उस से अगले दुन दस्त ऑर भी वेजी से 
छुने लगते हैँ | दस्त पीच जंसे सफेद आर पतले धंते हैँ | ये बढ. बंग से छोते हैं । 
उल्टी भी जोर से होने लगती हैं | उल्टी में "निकलने बाला पदार्थ तो |किए हुए भोजन ज॑सा 
हाँ ल्लेता है, परन्तु बाद में वह दस्त जंसा हाँ दिखाई देता है | प्यास बहुत लगती है आर 
टांगों, बांहझे', पीठ आर बर्रार के दूसरे भागों में सख्त दुद छ्ोेने लगता है | 

ज्यों ज्यों बीमार गम्भीर होती जाती हैँ त्यों-स्यों रोगी कौ दुक्का बाहर से चिन्ता- 
जनक प्रतीत होने लगती है | आंखे भीतर की ओर धंस जाती हैं आर उन के चारों ओर 
काले मड़ढो पढ़. जाते हैं, नाक पतली और नुकौली दिखाई देने लगती है, बाल फचक 
जाते हैं, छोंठ नीले पह. जाते है, क्षरर ठंडा आर पसीने से 'चर्पाँचपा रहता हैं, द्ाथों 
भर उर्गालयों की त्वचा उस धोबी की त्वचा जैसी दिखाई देने लगती ईं 'जस ने साश 
दिन साथुन आर गरम पानी में हाथ डाले काम किया थे, स्वर थीमा पड. जाता हैं, सांस 
ठंडी हो जाती है, मृत्र बहुत थोड.-थोड. होता है। 

हँजे का रोग सदा ऊपर लिखी पर्रिस्थातियों में ही नहीं छोता । कभी-कभी साधारण 
दस्त लग जाते हैँ जो बाद मे हँजे में' बदल जाता हैँ । 

हँजे की बहुत सी दक्षाएं ऐसी भी हैं पजन मां रोगी पलंग पर लेटा नहीं रहता | उसे 
दस्त आते हैं, वह बहव कमजोर छो जाता है आर उसे बहुत कम मृत्र ब्लता ह | हँजे के एंसे 
रोगी बीमार को आऔधिक दर तक फुलाते हैं क्योंकि वे चल-फर सकते ई आर दुसरे 
लोगों से मिल-जुल सकते हैं | 

हैजे की मम्भीर दुक्माओं में रोग का आक्रमण इतना प्रबल थे सकता हे 'क टांगा 
आर यांजें में जोर को अकड,न होने लगती है आर बिना दस्त हुए रोगी कुछ घंटों में 
मर जाता है | 

जब रोग के भयंकर लक्षण नहीं रहते हं ता भी रोगी को पेञाब न उतरे तो उस 
के मरने का डर रहता हैं | 


शेग-नदान 


हजे की ध्यापकता के समय दस्त किसी भी प्रकार के क्‍यों न थे इन का उपचार इसी प्रकार 
करना चाहिये मानों हँजा ही लो | पीच की भाँति पतले दस्त आना, कमजोर्श, त्वचा का 
चिर्पाचपाना और ठंडा पढ़. जाना, मृखाकतीत का बिगड़. जाना, परों' कौ उं्गौलयों आर 
पंजों का सिकुड, जाना, अकड.न, थोड़ल-धोह. मूत्र आना-... ये सब हंजे के मुख्य लक्षण हैं | 


मच्चों में हैजा 
बच्चो को हंजा हं जाने पर भी प्राय: यह पश्चाना नहीं जाता, इस का कारण यह 
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ई के कयस्कों आंर बच्चों में इस रोग के लक्षण भिन्न दो हँ | बहुत से बच्चों 
भें इस रोज के लक्षण दुस्‍्तों या पौचझ के लक्षणों ज॑से छ्ेते हैं | इस रोग में बहुत से 
बच्चों के हाथ-पंसों में बहुत आधिक एंठन बोने लगती है आर थोडे.-थोडे. दस्त भी 
छोते हैं | जब किसी मुहल्ले में हँजा फँला हुआ हो आर कोड बच्चा बीमार पढ़. जाए, उसे 
दुस्स आने लगें, पेट में मरोडे, श्लेने लगे, या झर्रर में एंठन हो, तो उस का इलाज 
उसी प्रकार करना चाहिये 'जस प्रकार हँजे के रोगी का किया जाता है | 


चिकित्सा 


ऐजतनी जल्दी हे सके 'चौकत्सा आरम्भ हे जानी चाहिये | रोग-निदान के प्रश्चात्‌ 
ही सब से पास के स्वास्थ्याधिकार्र को सूचना दे दी जाए, आर सम्भव श्ले सके तो किसी 
योग्य डॉक्टर की सह्ययता प्राप्त की जाए । 

रोगी को मरोडोे. आर दस्त आरम्भ ब्ते ही पलंग पर लि देना चाहिये | उस के 
पास की एक 'बेह पंन' (बस्तर में लेटे-लेटो मल त्याग करने का ब्रतन) आर पेज्ञाय करने का 
गरतन रख दौजिये जिस से रानी को पलंग से उठना न पडो. | खांला हुआ ठंडा पानी उसे 
अधिक माप्रा में पीने को दौजये, पानी में नीबू या कागजी नीयू का अर्क ला सफतें 
हैं | पीच आर अंडो की सफेदी के पानी के आतीरकक्‍्त रोगी क्रो आर कोई चीज खाने- 
पीने को न दाौजिये | (देखिये अध्याय २१) याँद्‌ वमन हे जाए तो वृछ देर तक कुछ 
भी खाने को न दौजिये, केवल पानी 'जतना रोगी मांगे, उतना 'पिलाइये | गरम पानी से 
पट सेंकने से लाभ होता है । 

हाल हीं में ईंजे की चिकित्सा का एक अधिक प्रभावझाली उपाय खोज निकाला 
जया है, इस के अनुसार नमक के घोल कौ सू श्वराओं में लगाई जाती हैं। डोठ, 
पाव खॉाले हुए पानी में १२० ग्रेन साफ़ नमक मिलाया जाता हैं आर खाँला कर इसे कर्तम- 
मुक्त कर लिया जाता हैं । इस के बाद उसे ठंडा कर के पर या बांह का किसी 'झिरा में! इस 
की सूद लगाई जाती है | हैजे का यह सब से अच्छा इलाज है | प्राय: ये सूहयां कहाँ बार 
लगानी पह़.ती हैं आर इन्हें कोर्ड योग्य डॉक्टर या प्राश्वाक्षत नर्स है लगा सकती हैं। 

याँद डॉक्टर या प्रौज्वाक्षत नसं न मिल सके तो नीचे लिखी हुईड 'चौकल्सा कॉजिये: 
योगी को गरम रौखिये | उस के झर्रर के पास ही गरम पानी की बांतलें कपड,) में लपेट कर 
रखनी आवश्यक हैं | प्रत्येक तीन घंटो के वाद्‌ १०५ डिगर फ. तापमान के दो सेर नमकीन 
पानी से औनमा दौजये | पानी में चाय के आठ चम्मच भर नमक मिलाइये | दिन में 
तीन बार १०५ डिग्री फ. तापमान के टॉनक एसिड (७97८ ८0) का ऑनमा दौजये | 
यह डठ, पाव पानी में ७५ ग्रेन 'टॉनक एसड' मिला कर त॑यार किया जाता हैं। यह दुस्तों 
को रोकने में सहायता देता है | 

हाल हीं में एक आर नया इलाज निकला हैँ जो बहुत प्रचीलत आर गुणकार्रा है उस के 
अनुसार नमक के औनमे के ऑत्तीरकक्‍्त पोटोश्चयम परमेनगनेट (?20(85&ंपगा रिटागाब्याहु३- 
720८८ ) दिया जाए। रोगी को पानी के बदले पोटोश्लयम परमेंमनेट का घोल जा डोढ़, पाव पानी 
में ६ ग्रेन पो्टाश्ययम पिला कर तंयार किया जाता है | एक बार में घोल दो या तीन आउंस पीना 
चाहिये | इस के ऑतौरकक्‍्त प्रत्येक आधे घंटो बाद पोटोकियम परमेगनेट की दो ब्रेन की 
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मोतीझरे, हैजे आर अन्य आँप्रक योगों के संक्रमण का प्रभव | 


गोली भी देनी चाहिये | 

दुस्तों के बंद छोते ही रोगी को थोड.-थांड. चाबल का लपसी देनी चाहिये | 

यधहांप लक्षण जाते रहें आर रोगी तौनक स्वस्थ अनुभव करने लगे, तो भी नमक 
का औनमा देते रहना चाहिये | (दस्त बन्द छोने के पह्चात्‌ टौनक एसड का औनभा बन्द 
कर देना चाहिये) रोगी को पानी आधिक माप्रा में पीने पर बाध्य कॉजिये | इस में नीघू 
का अर मिला हुआ हे | हैजे के उपचार में एक दवा (जस का नाम टम्स मिक्‍्चर (7णाा0'8 
गरांए/पा८) है बढ़. गृणकार्र हैं । 

जय तक रोगी को मूत्र न आने लगे तब तक उसे खतरे से बाहर नहीं समझना चाहिये | 
इस कारण नमक का आऑनिमा तब तक जारी रौखये जब तक गुदे' मृप्र निकालने का काम 
ठौक तरह से न कर सके | पीठ के निचले भाग में गरम पानी की सेंके कॉजये आर 
मालिश जार राखिये | 

दस्त या पौचञ्ञ का विज्ञप्त आर्षाधयों का प्रयाग कभी न कौजये | शराब या 
पैक्सी दुसर्र मादक वस्तु का प्रयोग भी न काौजिये | 


हैंजे में गगी काँ परिचर्या करने वाली पारिचारका (नर्स) के लए अधसचनाएं 


हँजे के रोग में सब से पहला काम यह है 'क रोगी को छत की बौमारियों के अस्पताल 
में ले जाना 'चाहिये | यौद्‌ ऐसा अस्पताल न हो तो रोगी को एक एसे कमरे में रखना 
चाहिये 'जस में' केवल एक चारपाह, एक मेज आर एक दु्सी हो । खिद,कियों क्लो खुला 


श्र स्वास्थ्य और दाधांयु 


रखना चाहिये आर याँद सम्भव हो तो दरवाजे आर खि,कियों पर चिकें लगा दा 


जाएं जिस से माक्खियां अन्दर न आ सके । 

याँद हैजे के रोगी के मल-मृत्र क्र नि:संक्रमाण न किया जाए, तो एक रोनी सारे 
गांव आऑर इहर में हँजा फैला सकता हैं| उस के मल को एक टीन में डॉलिये आर फिर ₹ 
से १००० 'बाइक्लोराइड आँव्‌ मरकर्स सल्युश्नन' (जो डोढ़, पाव पानी में साढो, सात ब्रेन 
'बाइंक्लोराइट आँव्‌ मरकरा" मिला कर त॑यार किया जाता हैं) समान मात्रा में मलाइये । 
आर फेंकने से पहले एक घंटो तक उसे ऐसे हाँ रहने दौजये | इसे तालाब में या नदाँ 
में या कुएं के पास कभी न फेकए | 

याँद्‌ 'बाइक्लोराइड जाँवू मरकररा' न प्राप्त क्षे सके तो कुएं या तालाब से कम-से-कम 
१०० फुट दूर एक नगडठा खांदना चाहिये आर उन में यह मल फेंक कर ऊपर 
से चूना या राख डाल कर दबा देना चाहिये | यह उपाय केवल खुले माँसम मेँ क्ष काम 
में आ सकता है, बरसात में नहीं | बरसात में याँदि निःसंक्रामक प्राप्त न श्ले तो मल 
को एक टान में डाल कर फेंकने से पूर्व खाला देना चाहिये । 

हँजे के रोगी का मल इतना वि्ला छोता है (हंजे के क्रौमओं के कारण) 'कि उस को 
एक बंद भी जो राई के दाने से भी बड़. न बे याद भोजन में या पीने के पानी में चली 
जाए, ता उसे खाने या पीने वाले व्याकक्‍व को हैजा हे जाएगा | 

जन बरतनों में हँजे के रोगी ने ख्राया-पया श्े उन में एक भी बरतन मिना उबाले सेगीके 
कमरे से बाहर नहीं ले जाना चाहिये | जो वस्तु भी हँजे का योगी अपने होठों या हाथों से छूता 
हैं वह विर्षली बे जाती है, क्योंकि उस के हाथों और छोटे में हँजे के करतीम छोते हैं, अत: उसे 
दुससोें को नहीं छूना चाहिये ] रोगी की देख-भाल करने वाली नर्स को बार-बार १ से 
१००० “बाइक्लोरा्डड आंब्‌ मरकर्रा सल्युशन' से अपने हाथ धोने चाहिये | उसे अपनी 
उर्मालयां अपने मुंह में कभी नहीं डालनी चाहिये आर रोगी के कमरे में ब॑ठ कर बुछ भी 
नहीं खाना चाहिये | खाना खाने के पूर्व उसे अपने हाथ साबुन और पानी से धोकर ! 
से १००० 'बाइक्लोराइड आँव मरकरा सल्युझ्जन' में कुछ मिनटों सक भगाए रखने चाहिये | 

रोगी के ठीक हो जाने के पश्चात्‌ उस कमरे आर उस में के सारे फरनीचर का अध्याय 
२१ में दी हुई अधिस्चनाओं” के अनुसार नि:संक्रमण कौजये | 


ईंजे से बचने के उपाय 


यह पता लगा हैं कि याद हंजे के काम अधिक संख्या में झरौर में न हों, तो स्वस्थ 
ब्यॉकत का जठर रस इन्हें नष्ट कर देता है| अत: इस रोग से बचने का एक महत्वपूर्ण आर 
आवषरयक उपाय यह है के आमाज्षय आर आंतों को स्वस्थ रक्खा जाए जिस से सारा झर्रार 
आक्तश्ञाली आर स्वस्थ रहे | हेजे का व्यापकता में मादरा का सेवन करने वाले अहक्त 
लोग सब से पहले इस रोग का शिकार बनते हं आर मर जाते ह | 

जब आमाशय खाली हो आर झरौार थका हुआ श्े तो गौँद उस समय हंजे के कर्म झरार 
के अन्दर प्रवेश कर जाए तो हेंजे हल जाने का भाधक भय रहता है। 
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हैजे के करण सदा मुंह से अन्दर पहंचते ईं | अत: इस शोग से बचने के पलए 
पनिइ्थस कर लेना बहुत आवश्यक है [के खाना अच्छी तरह पका हो, आर पानी खाँला लिया 
गया है आर इन पर मॉक्खयां ने बैठ चुकी हो | 

उंगलियों कभी मुंह में नहीं डालनी चाहिये 

यह,घा कच्चे फल आर सब्जी खाने से यह रोग लग जाता है | 

जो सावधानी की बातें आतसार आर मोतीझरे के सम्बन्ध में ललखी जा चुर्का हैं उन्हीं 
पर अमल कर के हंजे से भी बचा जा सकता है | उन्हें एक बार फिर दोहराया जाता है | 

जो लांग हँजाग्रस्त क्षेप्रों में याप्रा करते तथा जो उन इलाकों में रहते जह्ं हैजे 
का प्रकंप हे, उन को हैजे का टीका लगवा कर सुर्राक्षत हे जाना चाहिए | यह टाॉका स्वास्थ्य- 
केन्द्रों में लगाया जाता है | 


5 से बचने के १० नियम 


९, हैजे का टीका अबह्य लगवाइये | 

२. पूर्ण रुप से इस बात का निश्चय कर लीजिये कि पीने के ।लए या 
दांत आर मुंह साफ करने के लए जिस पानी का प्रयोग करें, वह खाँला हुआ हे | 

३. कोई भी एऐसा खाना न खाइये जो पकाया हुआ न दे आर जिस में 
से भाप न निकल रहीं हो | 

७. खरबज, खीरे ऑर कच्चे फल कभी न खाइये | 

५. सढ़.क के किनारे खर्रादी हाई प्रत्येक वस्तु हानिकारक होती हैं और 
उसे बिना उबाले हुए कभी नहीं खाना चाहिये | 

६. जिन वस्तुओं का हैजे के रोगी ने प्रयोग कया होे---जैसे तौलया, 
रमाल, िस्तरा, क्योरे आर चम्मच आंद-.-उन को रोगी के कमरे से बाहर ले 
जा कर उबाले बना उन का प्रयांग नहीं करना चाहिये | 

७. माक्खियां, 'कैलचटू्टा आर च्योटयां अपने साथ हैजे के कत॑म लाती 
हैं । भोजन को ढक कर रखना चाहिये 'जस से ये उस तक न पहुँच सके | 
इस विषय में साथथानी चाहिये के पकाने के पह्चात्‌ भोजन पर कोई मक्खी 
न थंठ सके | 

८. खाने या पानी को छूने से पहले अपने शाथों को सावुन आर पानी 
से अच्छी तरह था लीजिये | 

९. जिन पाखिरों या मुहल्लों में हँजा फैला हुआ हे उन से घीौनष्ट सम्पर्क 
न राखिये | 

१०. याप्रा करते समय पानी पीने का यिलास, चलमची, तौलया आदि 

साथ रौखये क्योंतेक छेटल आद्‌ के या स्टोशनों पर के प्याले आद, का प्रयाग 
करना खतरनाक है | 





अध्याय २५ 


प्राचन संस्थान के रोग 





सं सार में एसे बहुत कम लोग धोगे (जन को कभी-न-कभी निम्न शोगों में से एक या 
सब ने न आ घेरा दे | य्वाप ये रोन मॉतिझरा या मलॉरिया ज॑से गम्भीर नहीं छोते, 
परन्तु 'फर भी बहुत कष्ट देते हैं आर दूसर्रा खतरनाक बीमारियां के लिये रास्ता बना देते ईं | 


अजीर्ण (70५572८7४2) के कारण आर लक्षण 


अजीर्ण के सब से साधारण लक्षण हैं पेट-दर्दा, छाती में जलन, पंट के ऊपर हाथ 
लगाने से पीड़।, जीभ का मंला होना, खटर्टा इकारें या हकार द्वारा पेट थे से वायु 
निकालना । सिर दुर्दा और वमन भी थे सकता ह । कभी-कभी पीठ के पीछे कंधों के बीच 
में दुर्द' ह्ेने लगता है| प्राय: कुछ भोजन करने से पेट का पीड. कम झो जाती ई, परन्तु 
फफिर आर भी तेजी से दुर्दा हैने लगता है। यकत अपना कार्य ठौक तरह से नहीं करता जस के 
परिणाम स्वरुप टटर्टा हलके रंग की बोती है । 

अजीर्ण के कारण इतने आधिक हं 'क उन का वर्णन विस्तार पृष॑क नहीं किया जा सकता | 
सब से साधारण कारणा में से एक हैँ जल्दा-जल्दी खाना | जल्दा-जल्दी खाने का मतलब 
हैं के खाना ठाक तरह से चयाया नहीं जाता, बॉल्क बढ़े.-बहो. निवाले (ब्रास) यूंहाँ पेट में 
उतारे जाते हैं| इस वेस भोजन को पचाने में पेट को बहुत सा जठर रस बनाना पढ़.ता 
हैं ।जस से छाती में जलन होने लगती है आर खटटी हकारें आने लगती हैं | आवश्यकता 
से आँचिक खा लेने पर भी यह रोग हे जाता हैं | बहुत आधिक मात्रा में बाढ.या खाना खाने 
से भी बदहजमी बे जाती है, आर अधिक माप्रा में मोटा-झोटा खाने से भी (गर्सीव लोगों 
में इस रोग का यहाँ कारण दोता है) | अचार-मुरब्बे, या ऐसा भोजन जिस ये मिर्च, मसाले, 
पर अ हे होते हैं-._/ये सब पेट को हानि पहुंचाते ह आर दह अपना काम करने में अयोग्य 

जाता है | 

जिन को झराब पीने की आदत पढ़. जाती है उन सब को अजीर्ण योग छोता है, उन को 
भूख कम लगती हैं विशेष कर सुबह को भोजन करते समय | बे पंट-दुद की शिकायत किया 
करते हैं ऑर बार-बार उल्टा कर देते हैं | तम्बाक्‌ भी श्वरर के ललिये उतनी ही क्ौनकारक है 
जितनी शराब, आर अजीर्ण देने का एक साधारण सा कारण है | बहुत से लोगों में, विश्वेषकर 
अधिकारियों, 'वि्याथियों तथा व्यवसायी लोगों में अजीर्ण का कारण यह्ट है "के ये लोग 
प्रॉतादुन व्यायाम नहीं करते | मनृष्य के रचौयता ने कहा था “तू अपने हाँ पसीने का 
रोटी खाएगा |" झ्रर का स्वास्थ्य भाजन आर ध्यायाम पर निर्भर छंता है| जो व्यक्त 

[796 ] 
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खाना खाता है परन्तु व्यायाम (झ्ञारौरिक पौरइरम) नहीं करता, उस कौ पराचन-क्रया बिगड़, 
जाएगी आर उसे द्‌ः:ख भोगना पढे.ना। ४ 

ऊपर दिए हुए कारणों के आतरिक्त कुसमय भोजन करने से भी अजीर्ण छोता हैं 
अधांत्‌ भोजन के निद्यौमत समयों के बीच-बीच में कुछ खाना और रात को देर में पेट भर 
कर भांजन करना, ये दोनों आदतों कभी-न-कभी मनृष्य को इस सेन का ख्िकार बना देती 
हैं | करन सा भांजन लाभदायक आर कौनसा हानिकारक हँ--इस के विस्तार के लिये 
अध्याय १५७ देखिये | 


चिकित्सा 


अजीर्ण रोग का इलाज करने के लिये इस के कारण का पता लगाना आर उस का उन- 
मूलन आवश्यक है | तम्बाकू आर आर अन्य प्रकार के सभी माठ्‌क पदार्थों का परत्याग भी 
आवश्यक हैं | अस्वस्थ पेट इतना काम नहीं कर सकता जितना स्वस्थ पेट करता है| इस 
कारण भोजन का मात्रा को कम कर देना डीचत देता हैँ | केवल वहाँ भोजन करना चाहिये 
जो आसानी से पचाया जा सके | एऐसे पचनीय भोजन की सूची यह हैं: गेह की अच्छी 
तरह सेकी हुई येटी, अच्छी तरह गलाए हुए पचपचे चावल (कंजी), दम किए हुए चावल, 
पानी में! एकाए हुए (पोच किए छुए) अंडो,* अंढों की जेली, पकाए या बिना पकाए हुए 
आइड., नाक्षपाती और अमराद | 

मिठाई न खाना ही अच्छा है; तला हुआ भोजन भी नहीं करना चाहिये । 

याद अजीण॑ गम्भीर ह्ले तो एक खुराक जुलाब (८४४॥४7४८) की ले लीजिये आर 
२४ घंटों तक बुछ न खाइये | उपवास से अजीणं॑ रोग का चिकित्सा करने मों सहायता 
मिलती है क्योकि इस से पाचन क्रिया के अवयवों को आराम करने का अवसर मिलता है। 

जब हृदय में जलन बह्ो आर खट,यी इकारें आएं, तो इ्वेतसार वाला (४0०79) 
भोजना कम करना चाहिये आर उसे के बदले 'चकनी चीजें खानी चाहिये | याद हृदय की 
जलन आंर खटरटा हकारें बहुत कष्टदायक हो, तो पारिकज्षष्ट में दिए हुए नुसखे नं. १२ की 
दस या बीस ग्रेन दवा खाइये | प्रात:काल उठते ही आर रात्रि को सोने से पूर्व थोडा सा बहुत 
गरम पानी पीने से पेट के सेग में कमी होती है | इस के अतिरिक्त जब पेट में दर्द हे तो 
दिन में दो-तीन बार बीस-बीस मनट तक सेक देने से भी बहुत लाभ होता है । | 

अजीर्ण कसी प्रकार का क्यों न हे इस की चौकत्सा में इस बात पर बल दिया 
जाए 'क रोगी भोजन करते समय प्रत्येक ग्रास को अच्छा तरह चबाए आर भोजन धीरे-धीरे 
करे | इस उद्देश्य के ॥लए के पाचन-क्रया के अवयव ठीक तरह काम कर सके प्रौतादन 
शारीरिक व्यायाम जावश्यक हैं| जरल्दा-जरल्दा स्नान कर के त्वचा को साफ रखना चाहिये | 

अजीर्ण के साथ प्राय: जो करष्ज होता है, उस की 'चौकत्सा नीचे के अनुभाग में दा 
गई आधिसूचनाओं के अनुसार कौ जाती है | ऊपर दिए गए चौकत्सा के नियमों से 
अजीर्ण का प्रत्येक रोग ठीक नहीं हो सकता | कभी-कभी रोगी के लिये यद्द जानना आवश्यक 
हे जाता हैं कि कॉनसा-कॉनसा भोजन मेरे लिये ठीक नहीं आर उसी-उसी भोजन से उसे 
बचना चाहिए | 


कौर्बाच के लए पृष्ठ १५९ देखिये 





श्र स्वास्थ्य आर दाधांचु 





आमाशय आर आंतों का चित्र | बड़. आंत (बृहदुन्ध्र) में का बहुत सा तरल श्चर्रर द्वारा 
शॉपषत हे जाता हैं । 


कब्ज ((णाईत028007 ) 


दिन में एक बार या अधिक बार टटूटी हेना आवश्यक है | परन्तु जब दो या तीन 
दिन में केवल एक बार टटूटी हे तो इसे कब्ज कहते हैं | कब्ज उन लांगो को भी होता है जो 
य्टर्ट के उनरने के लिये रोज जुलाब लेते हैं | कब्ज के दूसरे लक्षण हैँ जीम का गन्दा 
होना, श्वास में द्मन्ध आना कभी-कभी [सर में दुर्दा होना, विशेषकर चांद मेँ आर पीछे, 
आर कभी-कभी पेंट में भी बेच॑नी दोती है | 

कब्ज का कारण सदा बंठों रहने की आदत, चाय, कॉर्फो, तम्बाकू या नशे का चीजों 
का सेवन है | कभी-कभी पेट की व्यवस्था के प्रौतकूल दुमएं भी उत्पन्न थे जाती हैं जन 
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से कब्ज हे जाता है | निरन्तर जुलाब लेने से कब्ज का र्‌प बिगड़. कर बहुत भयंकर 
अवस्था पंदा कर देता है | स्प्रियों को मुख्यतः: यह रोग इस कारण ह्वेता है |के जब मल- 
त्याव की आवश्यकता छलोती ई, तो बे इस पर ध्यान न देकर इसे दबा लेती ई | समय बीत 
जाने पर जब मल आंतों के चले सरे पर पहुंच जाता ई ता (फर मल-त्याग का इच्छा 
भी जाती रहती है आर कब्ज बहुत भयंकर रुप थारण कर लेता है | 


चिकित्सा 


बहूचा कब्ज का इलाज गलत आदतों को सुधारने से छोता है| उीचत भोजन आर 
प्रार्तादन ब्वार्रीरिक व्यायाम (परिहरम) करने से विज्ञप्त आर्षाचयों का अपेक्षा बहुत अधिक 
लाभ ह्लेता हैं | घूमना या बगीचे में काम करना या इसी प्रकार का कोई शार्रीरिक व्यायाम 
प्रीतादन करना चाहिये | एक बहुत लाभप्रद्‌ व्यायाम यह है 'कि--चिच लेट कर कमर के 
नीचे कम्बल या कोर्ड आर कपड. तह कर के राखिये आर दाना पंरों' को सीधा ऊपर 
उठाइये | प्रौर्वादून बीस या तीस बार कॉजिये | ठंगों को ऊपर उठाने से पहले लम्बी सांस 
लीजये और यंगे नीचे करके एक बार लम्बी सांस लेकर थोड. देर विश्राम कौजये | थंगों 
को ऊपर उठाते समय जल्‍दी न कॉजये | घुटने मुह्,ने न पाएं | यंगों को धीरे-धीरे नीचे 
लाइयं एक दम गिरने न दौजिये इस व्यायाम से पेट के स्नायु पुष्ट होते हँ आर इस प्रकार 
कब्ज के बहुत से रोग दूर हे जाते हैं | 

प्रात:काल उठ कर एक प्याला गर्म या ठंडा पानी थीरे-घीरे पीने से बडा लाभ 
हैता है | बहुत से लॉग यथ॑ष्ट माप्रा में पानी आँद्‌ नहीं पीते आर उन के कब्ज का कारण 
यहाँ हल सकता हैँ | इसॉलए कब्ज के गॉनगयों को भोजन के समय पानी आदि पीने के 
अतिरिक्त पांच या छः गिलास एानी पीने का नियम बना लेना चाहिये । पानी के कुछ 
भाग के बदले फलो' का रस पीना चाहिये | 

कब्ज की कुछ द्चाओं में टटू्टी का रंग सफेद सा ह्लता है । पर कब्ज के इस कारण 
का प्रत्यक्ष प्रमाण यह हैँ कक जिगर (यकत) अपना काम ठाक तरह से नहीं कर रहा हैँ। इसे प्रसम 
गौत में लाने के (लिये इसे दन में दो बार १७ से २७ मिनट तक गरम पानी का सेंक 
पह,चानी चाहिये आर प्रौर्तादुन सबेरे १,/९ ग्रेन इपेकाक (9८८७८) का सेवन करना चाहिये। 

कब्ज को दूर करने के लिये जुलाब लेने की आदत नहीं डालनी चाहिये, क्योंकि 
जब कोई व्यक्त गौलयां खानी आरम्भ कर देता है, तो उन का प्रौततादन खाना आवश्यक 
सा हे जाता | जुलाब लेने का इस |रवाध से एक बड़. हानकारक आदत पढ़. जाती है | 
दवा के बदल॑ प्रार्तादन एक या आधा आउंस 2९«7-७९०/'" का सेचन कौजये | इस को 
थोड, देर चुल्हे में भून कर खाना चाहिये | इसे उबालना नहीं चाहिये । 

किसी भी समय औनमा द्वारा आंतों को साफ किया जा सकता है, परन्तु प्रौर्तादन 
इस का प्रयोग करना ठीक नहीं | सब से अच्छा उपाय तो यह है कि ट्टूटी उतारने के लिये 
पहले एक दो दुन तक तो डोढ, पाव या अधिक मात्रा में मरम पानी का ऑनमा लीजये, तीसरे 
दिन थोड. मात्रा में ठंडो पानी का ऑनमा लीजिये आर चाँथे दन उस से भी कम ठंडे 
पानी का ऑनमा लीजिये | इस प्रकार एक या दो सप्ताह में बिना ऑनमा लियें ट्टटी 
अपने आप ही उतरने लगेगी। 


२०० स्वास्थ्य आर दाधिांयु 





कोष्ठबदुवा (कन्ज) को शोेकने में सहायता देने वाले दर व्यायाम 


साधारण कब्ज को दूर करने का सब से अच्छा उपाय यह है 'क एक छोटी रबढ. की 
पिचकार्रा लींजये (देखिये २०२ पृष्ठ पर च॒तञ्र)। इससे आंतों के निचले सिरे मेँ ठंडा पानी 
अन्दर पहुचाइये | साफ खाँले हुए पानी का प्रयोग कौजये | पानी अन्दर पहुंचा कर कुछ मनट 
ठीरये आर 'फर टटार्टी करने जह्ये | थोंड। सा ठंडा पानी आंतों क्यो उत्तीजत करने के 
लिये पयांप्त छता हैं जजस के परिणाम स्वरूप ट्टू्टा उतरती हैँ | यह तर्राका ऑनमे की अपेक्षा 
अआँधिक सहज हैं आर उतना ही गुणकार्रा भी हैं | 

कब्ज का प्रत्येक दुक्शा की चिकित्सा करने के लिये रोगी को निर्यामत समय पर 
मल-त्यागने के महत्व को समझ लेना चाहिये | सब से अच्छा समय प्रात:काल नाइते के बाद्‌ 
का ब्लेता है | प्रौ्तादन इसी समय ट्टूटा जाना उीचत है चाहे मल-त्यागने का इच्छा भी न हे, 
क्योकि कुछ समय बाद आंतों समय पर ट्टटा उतारने का अभयस्त हो जाएंगी | 

याँव्‌ जुलाब लेना आवश्यक ही हल तो सब से अच्छा जुलाब यह है कि १५ बंदे 
कैसकरा संगरेडा (293८2 $»ह302) का पी लीजये या हर सुबह पांच ग्रेन का कैसकैरा 
सँगरेहा कौ गॉलयां खा लीजिये | 


बवासीर--ह2277077003 (2॥८$) 
गुदा के ठोक मुंह पर या अन्दर छोटा-छोटों 'गील्टयां हो जाती हैं | ये िल्टयां इस 


भाव की नसों (नाड.यो) के फल जाने के कारण बठ. जाती हैं | बवासीर का एक कारण 
कब्ज भी है | 


चिकित्सा 


बवासीर या अर्ज् रोग (िश्श7०7॥0 03) की 'चौकत्सा करने का सब से आवश्यक 
उपाय कब्ज का इलाज करना ई | इस के लिये पहले अनुच्छंद में बौजतं उपचारों को 


सामान्य संक्रामक रोग २०१ 


काम में लाइये | याँद्‌ किसी को गम्भीर अश्टै रोग हे तो उसे कसी योग्य डॉक्टर को [दिखाना 
चाहिये क्योंकि एसी दुञ्षा में सफल चिकित्सा करने के लिए किसी अच्छ हॉक्टर की 
ही आवश्यकता बछेती है | 

जब यह रोग गम्भीर न हे तो निरम्नीलीखत उपाय आँधिक लाभदायक ब्लगे | ट्टर्टो 
जाने का एक समय नौइचत कर लेना चाहिये, छल सके तो नाइते के बाद, कब्ज वाले अनु- 
ऋछोद में बताई गई छोटा पिचकार्स के समान पिचकार्रो में एक या दो बार साफ ठंडा 
पानी भर कर आंतों में पहटचाइये, इस के बाद कुछ मिनट ठहीरये आर फिर मल-त्याग के 
लिए जाइये । आंतों को इस प्रकार साफ करने के पश्चात्‌ ठंड पानी का एक आर पिचकार्रा 
अन्द्र डीलये आर तत्क्षण उसे बाहर निकाल लीजये | इस से आंतों का निचला 'सरा 
साफ ब्वे जाता ह ऑर यह चौकत्सा का एक महत्वपूर्ण अंग है । आंतों को साफ करने के बाद एक 
साफ कपडे, को पानी में 'भिगां कर गुदा साफ कॉजिये । उसे सुखा कर फिर थोड़,। सल्फा- 
यियाजोल मरहम चारों ओर गृदा पर लगाइये | यह मरहम (दिन में दो तीन बार लगा 
सकते हैं | हसे गुदा के मुंह पर आर भीतर आंत में लगाइये | 


अआँतसार या दुस्त (॥)»477]0:9 ) 


दस्त स्वयं तो कोई रोग नहीं है परन्तु यह दूसरे रोगों का लक्षण अवश्य है| यौद्‌ 
पड।स में हँजा फैला हुआ दो तो दुस्तों का आना उस का पहला लक्षण है आर इस का 
चिकित्सा भी अध्याय २७ में वणित वध के अनुसार करनी चाहिये | याद दस्त कुछ 
दिनों तक जारी रहें और मल लाल रंग का है, पजस में आंव भी हो, तो जो 'चौकत्सा 
इस अध्याय में पौचश्व के लिये बताई गई ई उस का प्रयोग कीजये | 

दस्त का साधारण आक्रमण बह,धा अनाचत भांजन करने या खराब पानी पीने से 
बेता है | |जस भोजन ने किसी को दस्त लगा दिये बल, सम्भव है वह अपचनीय हे, या 
ठीक तरहे से पकाया न गया हो, या बासी ब्ले, या कच्चे फल हो, या केकड. हो, या 
सूखी मछली हे | दुस्तों का एक बहत च्ट। कारण है मॉक्खियां | किसी भी र्‌प में अधिक 
खाना खा लेने, ख़राब पानी पीने, आंतों में कीड़े. ह्ले जाने आर पेट में ठंड लग जाने से भी 
डस्त लग जाते हैं । 


चिकित्सा 


बार-बार मल-त्याग को आवश्यकता से यह स्पष्ट है जाता है कक आंतें अपने अन्दर 
से विकार उत्पन्न करने वाले किसी पदाथ्थ को बाहर 'निकाल-फेकने का प्रयत्न कर रही हैं; 
और इसालए बार-बार पानी पी कर आर प्रत्येक बार मल-त्यागने के बाद १०५ हिबरी फ. 
सापमान के पानी के ऑनसे का प्रयोग कर के, आर कुछ खुराकें कंस्‍स्टर आयल का पी कर 
आंसों कौ इस काम में सहायता करनी चाहिये | पानी थोड.-धोड़ा और धीरें-थीरे पीना 
चाहिये | याद साधारण पानी अनुकूल न के, वो पतली-पीच (770८ 'थटा') पीनी चौहये 
(डोढ, पाव पीच में चाथ का एक चम्मच नमक मिला हुआ हो )| पानी आंतों मे से गृजरतां 


34-]. & .. (वर्ण) 


२०२ 





साधारण काष्ठवहुता (कब्ज) की [चाकत्सा भें एक छोटा पिचकार्स का प्रयोग [किया जा सकता है! 


है आर उस पदार्थ को जो ठस्‍्तों का कारण बना हुआ हंता है, थो कर बहछर निकाल दवा है | 
सीन-तीन, चार-चार घंटो बाद पंट्रह-बीस (मिनट तक पेट को गर्म पानी से सेंकना चाहिये 'जस 
से दर्दा कम हो जाए आर रोग ट्र हे | 

एक दिन औनमा लेने आर बताई हुई रत से पानी-पीने के बाद दसस्‍्तों को रोकने 
के "लए यह उपाय काजिये | पीने के पानी का मात्रा कम कर दाजिये आर प्रत्येक बार मल- 
त्याग के पहच्षात्‌ गर्म श्वेतसार (5(&7८॥) के औऑनिमे का प्रयोग कौजये (देखिये अध्याय 
२२) | चार-चार घंटो बाद पार्रिश्नष्ट में दिए हुए नुसख्रे नम्बर सात का दवा का प्रयोग 
कॉजये | 

दुस्तोें की सब दक्षाओं में रोगी का चुपचाष बंठा रहना आवश्यक है | बिस्तर पर 
लेटा रूना आर भी लाभदायक है | चलना-रना या हलना-ढुलना चोट लगी हुर्ड' आंह 
या हाथ को हिला कर दर्दा बढ़,ने ही के समान हैं । 

२७ या ७८ घंटों तक केवल पीच आर अंडो की सफेदी का पानी ही पीना चाहिए | 
(देखिये पारिश्षष्ट, नुसखा नं.२७) | जब तक दस्त रुक न जाएं तब बक कोई ठेस भोजन 
नहीं करना चाहिये आर रोग के ठौक हे जाने के घश्चात्‌ भी वृछ दिनों तक ठोस भोजन 
कम करना चाहिये दस्तों के पूर्ण रुप से बंद छो जाने पर भी सब्जी या मांस का एक ख़स 
रोग को फिर उभार सकता है | ह 

ठस्तों के रोनी का भोजन आर पानी बहुत साफ़ रहना चाहिये; आर 'जन बरतनों आर 
घम्मच आँद्‌ का वह प्रयोग करता ह्वे, उन्हें भी खालते हुए पानी में थों कर साफ रखना 
आवश्यक हैं | रोगी को खाना खाने से पूर्व सदा अपने हाथ थो लेने चाहिये | जब तक दुरुव 
पूर्ण रूप से न रुक जाएं तब तक रोगी के पेट पर १० या १५ इंच का फलालंन की पटटी 
बंधी रहनी चाहिये | इस से पेट को सदी नहीं लग सकती | 


सामान्य संक्रामक शेन २०६ 
पचन्च या संग्रणी (/0/३८४पटाए ) 


पौचक्ष के रोग में भी दुस्‍्तों की भाँति पवली ट्टूटों हंती है, परन्तु पौचक्ष भें 
नीचे की आंतों में मरोड़। ऑर जलन द्वंती ई। मल-त्याग की इच्छा ता बार-बार होती ई परन्तु 
उस का मात्रा बहुत कम होती है, आर उस में आंव और रक्त रहता है| कभी-कभी यह रोग 
तंज ज्वर के साथ अचानक आ घेरता है | 

पौचश् एक साथारण रुप में एश्चया के लगभग संब देखो में अमीबा (/30०८०७) 
के कारण होती है |] अमीबा एक अत्यंत सूक्ष्म रोग-कृरौम क्षेता है जो भोजन आर पानी के 
साथ आंतों में चला जाता है | जब अभीबा की पौचश्ञ छंती है तो मल में रक्त आर आंव 
बेते हैं, पेट भें दु्दां रहता है, मल-त्याग के समय आंतों के नचले सरे पर जलन छेने लगती 
हैं। एक 'दुन भें तीस यार या उस से अधिक बार मल-त्यागन की आवश्यकता द्वेती है | 
रोगी कमजोर महसूस करता हैं और उस का वजन भी बहुत कम थे जाता हैं | यह रोग 
प्राय: जड़, जमा लेता है; कुछ [दुन तक दस्त दोते हैं, इस के बाद बन्द छो जाते ई ऑर 
कुछ दिन तक कण्ज रहता है 'जस के बाद फर दस्त आर भी नम्भीर रुप में झुर्‌ के जाते हैं । 

अमीबा की पौंचद्ष बहुत दिनों तक रहने पर भोजन किया जाने के पश्चात्‌ 
तुरन्त हीं अ.पौरवातत दघ्घा में झर्तर से निकलता है । 

जिन लोगों को अमीबक को पौचश्ञ छोती है उन के कलेजे (यकृत) के अन्दर कभी 
कभी पीप पड़, जाती है जिस के परिणाम स्वरुप एसली के निचले सिरे पर दाई आर 
सामने की ओर दर्द! हेने लगता है | कभी-कभी पीठ मे दाएं के के नीचे भी पीठ, छती है | 


चिकित्सा 


पौचञ्ञ प्रत्येक र्‌श में एक खतरनाक रोग हेता है, इसाललए बाद सम्भव बे सके तो 
किसी अच्छो डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिये | पॉचञ की चिकित्सा पॉचशञ्ज के रप के ही 
देख कर की जा सकती है, आर इस के 'वाभन्‍्न रुपों में अन्तर केवल डॉक्टर ही बता सकन्ा है। 

रोगी को बिस्तर में आराम से लटा देना बहुत आवश्यक है | उस्रे (बस्तर में लेट-लंटो 
है मल-त्यान के बरतन (760 छथ्या) में मल स्थागना चाहिये | पौचश्ञ के प्रत्येक एप 
में विस्तार में आराम करन्य एक आवश्यक चिकित्सा है। किसी भी 'विज्ञप्त आरफ़ीच का 
प्रयोग न किया जाए | ऐसी बहुत कम दवाएं हैं (जन का प्रयाग इस राग की चिकित्मा 
के लिये किया जा सकता है | बिना सांचे-समझे आम दुस्तों की दकाएं रा लेने सर संग 
बढ, जाता हैं| झराय का किसी भी रुप में प्रयोग नहीं करना चीहिये | इस से हानि छोकी है । 


पौचश्न के साधारण रुप 


पौचश् के साधारण रुपों आर दांतों के रोग के आरम्भ में क्रॉमो-सक्सीझाइन 
((#ला०-$फंक्ंत८) जंसी किसी आँ्षाध के प्रयांग से तुरन्त हाँ लाभ ह्वेता है| वयस्क 
रोगी के ।लए इस दवा का पहली खुराक खाने के दो चम्मचु भर होनी चाहिये; और 'फ़र 
जब तक रोन ठाँक न हो जाए, तीन-तीन घंटो बाद एक-एक चम्मच दवा देते रहना चाहिये | 
बच्चों को यह आध्षोध अवस्था आंद्‌ के अनुसार देनी चाहिये | 


२०५७ स्वास्थ्य और जीवन 


अमीचषा की पोचस में भोजन कट नम आर द्ुव्य पदाथों तक सीमत रखना 
चाहिये । ठोस साँब्जयां, मर्चों, चटनी आर मसालों का प्रयोग बंद्‌ कर दौजिये | भोजन 
प्रोटीन की अधिक मापा वाला होना चाहिये ---- ज॑से दूध आर दूध से बने दूसरे पदार्थ, 
अर्च्छा तरद्द पकाई हुई मटर, बीन, दालें जाँद्‌ | उपुयुक्त भोजनों की यथार्थ मात्रा 
के साथ-साथ चावल भी साधारण मात्रा में दुए जा सकते हूँ | विज्लेष आं्षाध के प्रयोग में 
--वुरची बिस्मथ टीकियां (िपफाप्यां एंडाापणा ध्थो0८४), प्रीतीदन तीन बार एक-एक 
कर के १०० टीकियां खाई जाएं | एक सप्ताह तक विश्राम कौजये, आर याद आवश्यक 
हो तो फिर ये टिकियां खाना आरम्भ कर दाजिये | दूध अथवा दी का प्रयोग प्रार्तादुन 
तीन बार ककया जाए। 

क्वीनेक्राइन (पुणरा॥2८77८) आर का्बारसोन (८+ेश७०॥८) को मिला कर प्रयोग 
करने से भी चिंकत्सा में लाभ बोता है, आर यांद्‌ रोन तीव्र ल्ले दो ऑरओमासन (23७7९०- 
7५27) भी मिला लेनी चाहिये | 


अमीवा का पोचझ को आ्थानिक चिकित्सा 


एक सप्ताह तक प्रौव दिन तीन बार दो-दो 'टिकयां ''डाइओ्ॉक्वन'' (79000०40ा॥) 
की दे जाती हैं | याँद्‌ रोगी अच्छा न हे तो दस दिन के पश्चात्‌ ये टिकियां फिर 
से इसी सरीत से दी जाएं । 

अमीबा की पौचिश् के रोगियों की चिकित्सा किसी अच्छों डॉक्टर से करानी चाहिए | 

रोग की गम्भीर अवस्था मों जब पेट में मरोडो, ऑर जलन हो तो पेंट को गर्म 
पानी में कपड। भिगो कर तथा खूब निचोंड. कर हस से सेकना चाहिये अथवा पत्थर या 
ईंट के टुकड़े. को गर्म कर के आर मांटो कपड़े. की तह में रखे कर उस से पेट को सेकने 
से दुर्दा दूर ब्लेता है । गर्म इबेतसार (57८) का औनमा दाजिये (देखिये अध्याय २२); 
डोढ पाव गर्म श्वंतसार में अर्फाम के तत्व ([,80१ 87077) का ७० या ०७० बूंदें मिला 
ली जाएं: इस से पीड़. दूर बे जाती है | तंज नम पानी का औनमा देने से आंत 
का नीचे का भाज साफ हे जाता है आर बार-बार मल-त्यागने की इच्छा कम हो जाती है; 
हट. पाव पानी में चाय का एक चम्मच भर नमक मिला लिया जाए | 


पॉचश के दोनें रुप 


पौचच्ञ के दोनों रृपों में ''ऑरिऑमाइसन'' (#एा८टआए८ंत) का प्रयोग किया 
जा सकता है | यह आंर्षाध २५० मिलीग्राम के 'केप्स्व्स' में आती है | इस दवा के 
खिलाने की साथारण रात यह है के जब तक रोग के लक्षण दूर न छल जाएं, तब तक छ:-छ: 
घंटो बाद दो-दो केप्सल्स खिलाते राहये | 'फर दवा कम कर दा जाती है, अथात्‌ प्रत्येक छः 
घंटो के पश्चात्‌ केबल एक “केप्स्ल' दी जाती है, और इस प्रकार २ या ३ दिन तक दवा 
देते है | बालकों के ।लए 'आसिजोमाईसन'' (677८०गा०थंत) की एक विद्येष प्रकार होता 
है जैसे “'स्परसोडस” (8छ८$0075) कहते हैं। यह दुवा 'पिसी हुई चॉकलेट में मिला 
देते हैं; एक छोटो चम्मचे भर चॉकलेट में ५० मिलीग्राम दवा मिलाते हैं | इस दवा के 


सामान्य संक्रामक रोच २०५ 


साथ प्रयाग करने की जो आधिसूचनाएं बती हैं, उन से पता लग जाता है 'कि किसनी उम्र 
के बालक को कितनी दवा देनी चाहिए ! 

पौचणश्न के सब रुपा में जीचत भोजन का ध्यान रखना। बहुत आवश्यक है। पचदड 
की भाँति जब आंतों मेँ सृजन या कोई दूसरा बीमार व जाती है, तो साधारण भांजन 
करने पर भी आंते छल जाती हैं आर रोग बढ. जाता है | पीचश्न के रोगी के लिये साधारण 
व्यक्त कौ भाँति भांजन करना व॑सा ही है ज॑से दुखती आंखों में रेत डाल देना | आहार 
की मात्रा भी 'जतनी कम की जा सके कर देनी चाहिये | याद जीभ पर गरन्‍दा तह जम जाए 
तो चावल का मांड. या अंडो की सफेद का पानी देना चाहिए | कच्चे अंडो साधारण रीत 
से या पारिअिष्ट में दिये हुए एन-नोग (788-४०४) की तरह खाने चाहिये । दो-दो 
घंटो पश्चात्‌ थांडत-धोड भोजन करना दिन में तीन बार छक कर खाने की अपेक्षा ऑधिक 
लाभप्रद्‌ हैं । भोजन बहुत ठंडा नहीं बना चाहिये | खटूटा आर बासी भोजन कभी नहीं 
करना चाहिये | याद जीभ गन्दी न थे तो दूध पिया जा सकता है। दूध का साफ आर 
ताजा होना आवश्यक है आर उस का प्रयोग करने से पहले उसे उबाल लेना चाहिये | रोगी 
के अच्छा ह्लेने के साथ-साथ भोजन का मात्रा धीरे-चीरे बढ़ाते रहना चाहिये | श्रेस पदाथे 
खाने के विषय में अत्यस्त सावधान रहिये | सौंब्जियां नहीं खानी चाहिये, आर बहुत से 
फल भी एऐे ब्वेते है जिन्हें यंगी सहन नहीं कर सकता । प्रत्येक ठोस भोजन निगलने 
से पहले बहुत अच्छी तरह से चबा लेना चाहिये | यौद्‌ एक कण भी बिना चबाए हुए 
निगल लिया गया तो वह पूर्ण रुप से दुर हुए रोग को फिर से उभार सकता हैं। नुसख्रे 
नम्बर ९ (देखिये परीक्षष्ट) की दवा से मुंह को बार-बार थांकर साफ रखना चाहिये | 


दस्त आर पोचश्य को रोकने की वध 


दस्त और पौचञश् को रोका जा सकता है ऑर यह दूसरा बीमारियों का अपंक्षा 
आधिक आसान भी हैं| येग कम सदा शर्रर में प्रवेश करते हैं; अत: रोग के द्र रखने के 
लिए केक्‍ल साफ़ भोजन करना आर साफ पानी पीना चाहिये आर मुंह में कोर्डा गन्दी वस्तु 
नहीं रखनी चाहिये । 


जाँ लोग निम्नीलीखत नियमों का पालन करेंगे उन्हें दस्त (ऑऔतिसार) आर 
पचश् नहीं छल्ले सकती | 


१. दस्त और पॉँचश के रोग बहूथा गन्‍्दा पानी पीने से लगते हैं | इन रोगियों 
के मल में इस प्रकार के बह,त से रोग-कर्तम पाए जाते हैं | बहुत सी टॉटटयां कुओं आँर 
नदियों के पास छोती हैं | कभी-कभी असावधान लांग उस मल को कुएं आर नौदयों में 
फेक देते हैं | अत: जो लोग दए या नदी में से पानी लेकर उसे बिना उबाले हुए पी 
लेते हैँ उन्हें सदा दस्त आँर पॉचओ छोेने का खतरा रहता है। इस कारण पीने या मुंह आर 
दांत साफ करने के 'लए पहले पानी को उबाल लीजिये | 


२. जब तक हाथों को धोकर साफ न कर लिया जाए तब तक पीने के पानी था 
भोजन को हाथ न लगाइये | 


२०६ स्वास्थ्य आर जीवन 


३. याँद भोजन उन बरतनों में परांस दिया गया हे जिन्हें पहले से साक नहीं 
किया जा चुका हे या बरतन जमीन पर गिर पड. हो तो उस में योग कम लग सकते हैं 
(जस से दुस्त आर पॉँचश् हे जाती दे | इसालए हर बार जब भांजन के बरतन या 
कपड़ो, क्ना प्रयोग "किया जाए ता उस को गर्म पानी में उबाल लीजिये | याँद्‌ खाने का 
चीज जमीन पर गिर जाए तो उसे फेक देना चाहिए या उस को उबाल कर स्वच्छ कर 
लेना चाहिये या उस भाग को काट कर फेंक देना चाहिए | 

७. सारे भाजन को मॉक्खयों से बचाइये | माक्खयां उन लोगों का मल खाती हैं 
जो दस्त या पॉचश से पीड.त छोते हैं | यह मल माक्खियों के पँयों पर भी लग 
जाता हैं | ये माक्खियां साफ भोजन पर बंठती हैं आर लाखों रोग-करम इन पर छोड. जाती 
हैं | (मॉक्खियों को दूर रखने के उपाय के लिये देखिये अध्याय १६) | 

«७. भोजन का बहत सा भाग पका हुआ होना चाहिये | भोजन बनाने के पश्चात्‌ उसे 
ढक कर रख देना चाहिये 'जस से मौक्खयां उस तक न पहचे#। बाजार से खरादा हे 
सब संाग्जियों को पकाना चाहिये 'सवाए उन के जो खीरे-कर्काड.यो के समान उबलते हाए 
पानी में साफ करके आर छलका उतार कर खाई' जाती हैं | बाजार से खर्रादे हुए सब फलों 
को खाने से पहले उन का छलका उतार देना चाहिये | याद फल को पहले साबुन और पानी 
से धो लिया जाए आर फिर उस का छलका उतारा जाए, तो उस के साफ ब्ले जाने में संदेह 
नहीं रहता | 

खरब्‌जों आर तरबूज की फ्रंके याजार में यिकती हैं; उन से पौचशञ्व दस्त के रोग 
बहुत भधिक संख्या में फैलते हैं | 

&. याँद्‌ परिवार के किसी सदस्य को दस्त या पोचगशथ हे तो उस के मल को फेंकने 
से पृव॑ कीटाणु-मुक्त कर लेना चाहिये | यह उपाय अध्याय २१ में बवाया जा चुका 
हैं | योगी द्वारा प्रयांग [किए जाने बाले किसी भी प्लेट, प्याले, चिलमची या लॉलये का 
प्रयोग परिवार के किसी दूसरे सदस्य को नहीं करना चाहिये | 

७. उर्नालयों को मुंह से दूर राखिये | उगालयां बहुत सी गन्दी षस्तुओं क्यो छती 
हैं आर याँद उन्हें मुंह में डाला जाए तो दस्त के काॉडो, जझर्रर के अन्द्र घुस आते हैं। 
साफ भोजन आर पानी के अतिरिक्त पँसा या क्रो दूसरी वस्तु मुंह में न डॉलय | 

८. जब भी मल में पवलापन दिखाई दे, तभी उस का उपचार आरम्भ कर दाौजिये 
-“चलना-फिरना बन्द कर के आराम कौजये और भोजन के केवल दृष्य-पदार्थाँ' तक सीमित 
राखये | उपचार जल्दी आरम्भ करने से योग गम्भीर स्थात को प्राप्त नही थे पाता | 

कृपया याद राखये:-- जब कभी 'सल्फा' इरेणी का आर्पाध नुसखे में को, तो इस 
बात का विशेष ध्यान रौखय कि जब तक आंधाध का सेवन किया जाए, तब शक पानी 
अधिक मात्रा में पिया जाए, क्योंकि कहीं एऐसा न हो के गृदों (बृक्‍्कों) झ्े किसी प्रकार 
की क्षात पहुंचे | 


तीक्ष्ण आन्प्रपुच्छ-प्रदाह (8०ए(८ $एएथातंलं(ं5) 


लक्षण: आन्त्रपच्छ उदर के दाहिनी ओर 'स्थतत है | यह वृल्दे कौ हडूडी वथा नाभि 
के बीच लगभग मर्ध्याबंद, पर स्थत है| आन््रपुच्छ-प्रदाह का प्रथम लक्षण बेचैनी अथवा 
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वास्ताबक बेदना हे सकती हैँ । रण स्थान को दबाने पर केमल़ता भी क्षे सकती $। क्ीध, 
ही दुद! अत्यंत तीत्र ब्ले जाता है | कईँ उदाहरणों में झुर| में दुर्दा आन्त्रपुच्छ के स्थान पर, 
मालूम न पह, कर सम्पूर्ण पेट में फैल जाता है परन्तु नाभ में आँधिक तीत्रवा का अनुभव 
हंता है | अत: पेट-दुदां के भी मामूली बात नहीं समझना चाहिये | 

याँद्‌ रग्ण तंतु-जाल ज्ञांत रक्खे जाएं आर उन्हें छह॥ न जाए वा आन्भ्रपुच्छ का सृजन 
कम हे सकती है | याद अरण्डी के तेल (()०७5४८० (0!]) अथवा किसी अन्य रेचक की एक 
खुराक दे दी जाए, वो आंत उत्तोजत हो कर अधिक क्रयाश्नील वे जाती हैँ आर आन्च्रपुच्छ 
फट सकती हैं | फर्टा हुई आन्च्रपुच्छ को काबू में लाना साधारण रुप से सूजी हुईं आन्च्रपुच्छ 
की अपेक्षा अधिक कौठन हैं । 

केवल दुर्दा ही आन््रपुच्छ का निश्यय करने के 'लये काफी नहीं है और न दबाने पर 

कोमलता का अनुभव ही इस का विश्वस्त लक्षण छोे सकता है, किन्तु याद्‌ करता, दृठ.ता 
तथा पेट की दावार की प्रौश्चयों, |विद्येष र॒प से दाहिनी और की पौश्ययों की केमलता आदि 
लक्षश भी उर्पास्थत हो तो बहुत संभव है कक आन्ध्रपुच्छ-प्रदाह का ही आक्रमण बह्ले | खांसी तथा 
गहरा सांस दर्द को तीव्रतर करती हैं | इस का आक्रमण चाहे 'कपकंपी लग कर शुर हे या 
न हे किन्तु शुरु से थोड.-बह|त ज्वर होगा ही | आम ताँर पर रोगी को कॉष्ठबद्ुता (कब्ज) 
हैती है तथा वह भूख न लगने, जी चलाने ब उल्टा की शिकायत करता है | बिस्तरे पर 
लेटने पर रोगी पीड।-युक्‍त भाग के तनाव से मुक्त पाने के लिये अपनी दाहिनी टन 
अपर को खींचता है | . 

याद इन लक्षणों से आन्ध्रपुच्छ-प्रदाह की पीड. का संदेह ह्ले वो ज्ञीघ: ही डॉक्टर को बुला 
लीजये | उस के आने तक रोनी को बस्तरे में पूर्णवया शांत ।लटाए राखये | याद डॉक्टर 
को संदेह हो तो बह बुछ पर्राक्षण कर सकता है जन के लक्षणों से वह ऐेग का पक्का निर्णय 
कर सके ! बांछित सूचना मल जाएगी | 





स्थल आंप्राक्षय आर आंध्र-पुच्छ 


श्ध्प्य स्वास्थ्य आर जीवन 


साधारणत: आन्ध्रपुच्छ-प्रदाह प्रातराध-झ्क्त (7८४5:870८) की दुबलता के कारण 
बता है | खाने-पीने का अधिकता, कोष्ठबटुता (कब्ज), कार्य की अधिकता, चन्ताएं, ठंड 
लगना तथा निरा हुआ स्वास्थ्य इन में से एक या सब, रोगों के प्रात अवरोच-श्ॉक्स के 
क्षीण ब्लेने का कारण हे सकते हैं | 

अगली अवस्था सूजन उत्पन्न करने वाले अथवा मवाद उत्पन्न करनें वाले कौटाणुओं 
का सम्पर्क छे सकती है | कष्ट का ठौक-ठाक क्‍या रुप होगा यह इस बात पर नर्भर हे कि 
किस अंग पर रोग-आक्रमण हुआ हैं | याद आन्प्रपुच्छ पर आक्रमण हुआ हैं तो रोग आन्ध्र- 
पुच्छ-प्रदाह (57८0070४४) ह्लोगा | जब डॉक्टर द्वारा आन्त्रपुच्छ-प्रदाह की पृीष्ट हे 
जाए तो बझ्ल्यौक्रया की जाए या नहीं यह रोबवृद्र वथा रोगी की सामान्य अवस्था द्वारा ही 
'नाइचत देगा । याद हालत बदतर होती जाए या गल्टा की दोद्र से मवाद उत्पन्न बने का 
पता चले, तो झलल्‍्य चिकित्सा करनी छोगी | 

सांभाग्यवञ्ध आन्ध्रपुच्छ के अनेक रोगी बना झ्ल्याक्रिया के हॉशठाक हे जाते हैं | याद 

शुल्यक्रया आवश्यक हे आर इसे करने में आधक देर न का जाए तो रोगी के जल्दी अच्छा 

हे जाने का अच्छा अवसर हता है । 

याद आन्च्रपुच्छ के सीधे ऊपर बफ की थैली रख दी जाए तो बेदना कम छो जाएगी 
आर रोनग.वृह्र |विलाम्बत श्ले जाएगी रण स्थान को सेंकना नहीं चाहिये, परन्तु रोग की 
जगह बर्फ का प्रयोग करते समय याँद्‌ ठंगों आर पंरों में गर्मी पहडचाई जाए त्तों उस 
से लाभ होना | 


बहमूत्र-रोग (70729020८5) 


बहमूत्र.रोग क्लोम-ग्रीथ (?8707८25) की रग्श अवस्था से उत्पन्न होता है । इस 
अवयव स॑ 'इन्सलन' (7750ण॥) निकलता रहता है जस की आवश्यकता साधारणतया 
जरर के उस ईंधन को जलाने के लिये पड.ती है जो श्वक्‍्कर के रुप में जिमर द्वारा रक्त 
को प्रदान किया जाता है | जब 'इन्सुलन' का कमी अथवा उस का नितान्त अभाव हो जाता 
है, तो रक्त में उर्पास्थत झकक्‍कर प्रयोग में नहीं आती आर फलत: मूत्र में दिखाई देने 
लगती हैं बहमूष्र-रोग के अन्य विश्लेष लक्षण, जझ्र्रार के बजन में ट्रुतगामी कमी, कमजांराँ, 
असामान्य रुप से क्षुधा-दुद्व, तीत्र प्यास, पीठ में दुर्दा, फ़ोडे.-फुंसी इत्याद्‌, रक्‍त-विकार, 
विर्षले फोडे, (८०८०४), चमेरोग (८८टटा09) और खाज के रुप में प्रगट छोते है | 

बहमूप्र-रोग के बढ. जाने पर बार-बार आंखों में अन्य लक्षण उर्पास्थत बेने लगते 
हैं | तब नंत्र-रोग विशेषज्ञ (आंख के डॉक्टर) को रांगी की आंखों में बहूमृप्र जौनत मोतिया- 
बिन्दु, नाड.-पएटल अथवा नेप्रनचत्र-पट-प्रदाह (॥गीक्ाशाए«्ताणा ता 7८079) या आंख 
के गोलक (ढोले) की कोेमलता हरत्याद लक्षण दिखाई देने लगते हैं | बहूमृप्र-रोग (किसी भी 
उप्र भें बिना कसी जात अथवा याँन-भेद्‌ के छो सकता है| याद आप के कुटम्ब में कसी 
सदस्य बे यह रोग थे तो आप को भी यह बीमार्रा हो जाने की सम्भावना है। बहुमृप्र-रोग 
चालीस वर्ष से आधक अवस्था वाले लोगों में अधिकतर होता है विज्लेषपत: जब उन का 
वजन अनुचित रुप से अधिक बे | 'स्प्रयाँ को यह राग पुरुषों की अपेक्षा आँधिक क्षेता है | 


सामान्य संक्रामक रोग २०९ 


बह,मृन्र-संव एक 'चरस्थायी रोग हैं | इस की कोई 'चौकत्सा ज्ञात नहीं है । इन्सीलन' 
(7र5धा0) की सुहयों आर सुनयामत जाहार द्वारा यह निर्यात्रत "कया जा सकता है | 
प्रत्येक रोगी को उस की दुज्लानुसार चावल, रोटी साबुदाना, कक्‍्कर इत्याँद्‌ का प्रयाग करने 
को बढ़ना चाहिये | हर्र पत्तेवाली सब्जी का आँधक प्रयोग किया जा सकता है | 


अध्याय २६ 


कृमियों द्वारा फेलने वाले रोग 


ह# कै: ९२९ ५३, शी री, कक कह 








मोह ए्वर (79॥05 रटश्टा) 


मो ह.ज्वर एक एसा राग है 'जस के कितने हां नाम हैं ज॑से जेल (बन्दा-गृह) का ज्वर, 
जहाज का ज्यर, अकाल का ज्वर | इन नामों से ज्वर के स्वरुप का पता चल 
जाता हैँ अथांत्‌ यह एक एसा ज्वर हैँ जो उन लागों को बहता ई जन को पौष्टक भांजन 
नहीं मिलता आर जां धनी आर गन्दी बॉस्तयों मो रहते हैँ | अकाल के स्थानों मा 
यह महामार्रा के समान फँल जाता है । 
इस बात का निशचयपृ्वक पता चल गया है कि यह रोग श्वर्रार का और सर को 
जुओ से फैलता है | चारपाईं के खटमल जंसे दूसरे कौड. द्वारा भी इस रोग का फँलना 
सम्भव छोता है इस के लगने की एक आर सम्भावना यह भी है 'क मोह-ज्वर के रोगी के मल- 
मूत्र पर से मौकक्‍्खयां उड़. कर रोग-करीमयों को भोजन आर पीने के पानी पर ले जाती हैं, 
जिस से यह रोग फंलता हैं । 


लक्षण 


मोह-ज्बर के रोगी को काटने के पश्चात्‌ जब जुंएं किसी दूसरे व्यक्त को काटती 
हैं तो उसे बहूत जल्दी १२ दिन से पहले-पहले ही रोग लग जावा है| पहले-पहल सदी 
लगती है, इस के बाद ज्वर तेजी से बढ़ता हैं आर चि्चावश्रम (पंटांगरंणा)) की 
संभावना भी रहती है | आंखे लाल बे जाती है आर उन में से पानी निकलने लगता है | 
तीसरे या चाँये दिन बुखार १०७ डिगरय फ. या १०५ डिगर्र फ. १०६ डिगर्रो फ. तक 
जा सकता है। 'फ़र अनले चार या पांच दिन तक प्रीर्तादुन प्रात:काल ज्वर पहले की 
अपक्षा कम होगा, परन्तु ज्ञाम को १०३ 'हिनर्र फ. १०४ डिगर्रो फ., वक पहुंचता रहेगा । 
साधारणतया रोग के १७वें दिन ज्वर अचानक उतरने लगता है | ज्वर के उतरते समय 
बहुत पसीना आता हैं । 





शरीर की जुंई या चीलार (90097 ,075८) चूह्दें का स्सू (१४६ 7८७) खुजली 

का कॉटाणु (00 +0८) मच्छर (१/0४090.0) खटमल (92८000४) मनुष्य का पिस्स 

(सप्राशा 3९०) काप्ठ-कौटाणु (खून चूसने बाला) (४००० १५८६) भक्‍खी (4075८- 
गए) 


कमियां द्वरा फैलने वाले रोग २१९ 


शेग के दुसरे या तीसरे दिन श्वरौर में बुछ दाने से निकल आते हैं आर ये अब्- 
बाहुओं जोर कंथों पर अधिक स्पष्ट रुप से दिखाई पडें.ने | ये दाने पहले खसरा के 
दामों की भाँति दिखाई देंगे, थोंडो, समय बाद पहले निकले हुए दानों के बीच में गहरे 
नीले रंग का बिन्दु दिखाई देने लगेगा | 


्वाकित्सा 


दवाहयां न तो इस रोग का इलाज कर सकती हैं आर न ई इस की मियाद को कम 
कर सकती हैं | २७वें अध्याय में मोतीहारा ज्वर की जो चौकत्सा बताई गई है वहीँ 
मोह-ज्वर के लिये भी बहुत लाभदायक झोती है | रोगी को चारपाई पर ।लटा देना चाहिये । 
मकान के बाहर बरामदे में या कसी सायेदार स्थान में जबंं धूप न आ सके, वहां रोगी 
का बिस्तर लगाना चाहिये | येगी को खॉला हुआ पानी बहुत आधिक माप्रा में पीने को 
दौजिये, उसे फलों का रस भी दीजये | चावल का मांड., श्जोरबा, कसटर्डा, हबल रो 
के येस्ट आर खाला हुआ दूध आंदु भोजन दौजिये | 


रोग से बचे रहने का उपाय 


जो लोग साफ स्थानां में रहते हैं आर जो साफ सुथरे कपडे .पहनते हैँ, उन्हें प्राय: 

यह रोग नहीं लगता क्योंत्रेक उन के कप, या बिस्तरों में जूंएं नहीं छाती । 
याँद्‌ पढ़.स में कहीं मांह-ज्बर हे तो इस बात में पूर्री सावधानी रखनी चाहिये के 

मूं न काटने पाए अर्थात्‌ साफ सुथरे रहना चाहिये | याद कसी व्यक्त को रोनी के पास 
जाना ही पड़े, तो उसे रोगी के कपड. को नहीं छूना चाहिये, उस कौ चारपाह- पर नहीं 
४०७ २४७३ और रोगी के किसी भी कपडे., हेट, टोपी, जूते, मोजे को बिल्कुल नहीं पहनना 
चं । 

रॉजियों का देख-भाल करते समय उन का चारपाइयां आर िछ॑ने साफ रखने चाहिये 
और उन के बालों को भी छोटा करवा देना चाहिये | रोगी के नियेन हे जाने पर उस के 
बिस्तर आर कपड. का नि:संक्रमण कर लेना चाहिये | 


लंगह--ज्वर (>लथाएप८ #ल्एशछ) 


लंगह,-ज्वर एक ऐसा रोन हैं जो मच्छरों से फंलता है | लंगड़े..ज्वर वाले मच्छर 
जब किसी व्यक्त को काटते हैँ तो रोग के उभरने में तीन से छ: 'दुन तक लग जाते हैं | 
इस का आक्रमण सहसा बोता है| पहले थोंड. ठंड सी लगती है आर उस के बाद हाथ पैर, 
सिर या पीठ में तीक्ष्ण पीड. छोने लगती हैं | सिर में वहुन तीत्र पीड. छोती है विज्ेष 
कर माथे में, और आंखों के पछले भाग में | आंखें लाल हे जाती हैं ऑर उन में से 
पानी निकलने लगता है | ज्वर बहुत तेजी से १०३ से १०५० डिगरी फ. तक पहुच जाता 
है | भूख मर जाती है | जी 'मिचलने लगता है और के होने का सम्भावना भी रहती है | 


२१२ स्वास्थ्य आर जीवन 


बच्चों को बंह्ेशी सी आने लगती है आर हाथ-पांव एऐंठने लगते हैँ | तीसरे दून सहसा 
ज्वर उतर जाता हैं आर उस के साथ-साथ पसीना आने लगता है आर कभी-कभी पेज्षाव 
बहुत तेजी के साथ आता हैं आर दस्त भी आने लगते हैं | इस के बाद रोगी एक-दो दिन 
तक ठाँक रहता है ऑर फिर पीड़. बेने लगती है, आर ज्वर भी बढ, जाता है | हाथों, शर्रार 
आर ठांगों में दाने भी निकल सकते हैं | दूसरा बार का यह ज्वर बहुत थोड़े. समय तक 
ही रहता है, आर फिर तापमान प्रसम अवस्था में आ जाता है | 


चिकित्सा 


रोगी को बिस्तर में लेटा रहना चाहिये आर रात-दन मच्छरदानी का प्रयाग करना 
चाहिये 'जस से मच्छर उसे काट न सके आर फिर यह रोग प्जु न सके | चाबल का 
मांठड, आशिक रुप से उबले हुए अंड आर फलों तक ही उस को भोजन सीमत रखना 
चाहिये | आरम्भ में ही उसे एक खुराक कैस्टर आयल या एफ्सम साल्ट की दाजिये | सर 
का दुर्दा दूर करने के लिये ठंडो पानी में 'भिगो कर निचोड। हुआ कपड़.। या बर्फ उस के 
ऐसर पर राखये । रोगी को खाला हुआ ठंडा पानी आर फलों का रस या लेमन पीने को 
दीजिये | झरारे के (जन भागों में दर्द ब्लेता को उन पर गर्म पानी की सेकों का प्रयोग कीजिये | 

रोग को रोकने के ॥लिये मच्छरों से अपने आप को बचाना आवश्यक है। अपनी चारपाई' 
पर मच्छरदानी लगाइये, और सफर करते हुए उसे अपने पास राखिये । 


महामार्रा (?220८) 


प्लेग को, 'काली मृत्यु' या “गिल्टी का प्लेग' या 'ताफ़न' भी कहते हैं | यह योग 
कर्गम द्वारा फैलता हैँ। ताऊन-कर्तम चूद्यों में एक प्रकार का व्यापक रोग ((-920007८) 
उत्पन्न करते हैं आर यह रोग-उत्पादक कम चबह्नें से मनुष्य में पिस्सुओ द्वारा फैल 
जाता है | प्लेग मनुष्य को लगने वाली बीमारियों में से एक भीषण रोग हैं । जब यह 
बीमार्र किसी स्थान में फलती हैं तो लोगों को लाखों का संख्या में' मार डालती है । 


लक्षण 


प्लेग-क्रीमयों के शझर्रार में प्रवेक्ष करने के पश्चात्‌ यह योग बहुत जल्दी फल 
जाता है प्राय: तीन दिन मो | आरम्म में एक दम सदी लग कर ज्वर बहुत तेजी से १०३ 
या १९०९ डिगर फ. तक पहच जाता है | सिर-दुर्दा, हाथ-पैरों में पीड॥, वमन और दस्त 
भी आने लगते हैं | वुछ ही घंटों में आंखे लाल शो जाती हैं ऑर चेहरे की मुद्रा डरावनी 
आर चिन्ताजनक हे जाती हैँ | ज्वर ज्ीघ ही १०७ डिगर्री फ. तक पहुंच सकता है आर 
फिर रोगी शीघ; हाँ मर जाता हैं | 

याद रोन कम यम्भीर प्रकार का छो तो ज्वर प्राय: १०७ डिगर फ, तक ही पहुंचेगा | 
भिन्‍न-नभन्‍न आकार का गिल्टियां जांघ के जोड़, बगल या बर्दान में निकलती है | इन 
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से बहुत पीठ. हेती है | रोम के घढ.ने के साथ-साथ रोगी प्रात [दिन कमजोर छोता जाता 
है आर प्राय: बेसुध (प्रांताचच) सा दो जाता हं | 

योग के आरम्भ छोने के कुछ घंटो बाद हीं मृत्यु श्ले सकती हैं। इस रोग के एक र्‌प 
“काली मृत्यु" में त्वचा पर काले दाम पड़. जाने से मृत्यु दो दुन में अवश्य हीं के जाती 
है | इस का एक आर रुप हैं जिसे फुप्फुसीय महामारी (शि]टप्परणपां० ?980८) कहते 
हैं, हा में फेफड़े, मुख्य रुप से शेग-ग्रस्त होते हैं, इस से दो या तीन दिन में मृत्यु छे 
जावी है । 


'चिंकत्सा 


प्लेब की सब से अच्छा चिकित्सा प्लेग का टॉका लगवाना है जो प्लेग के कर्तमयोँ' 
द्वारा फैलाए हुए विष पर काब्‌ पा लेता है। सल्फाडायजीन (>पो्तां4ड7८) था सल्फा- 
धियाजोल (50॥/97420 ८) की खुराक भी लाभप्रद्‌ ब्लेती है (वयस्कों के लिये प्रत्येक चार 
घंटो पश्चात्‌ दो गोलियां)। प्लेग की बीमारा की सूचना तुरन्त स्वास्थ्याचिकारी (॥362॥9 
(07८८०) को पहुंचा देनी चाहिये | रोगी को किसी कुशल डॉक्टर की देख-रेख मों 
रखना उचित है। 

रोगी को 'बस्तरे में ललटाए रखना चाहिये आर उस के कमरे की 'खिढ.कियां खुली 
रहनी चाहिये | उसे पानी यथ॑ंष्ट मात्रा में पीने को दजिये | ज्वर होने पर ठंडो पानी 
से अंगराछना चाहिये, देखिये अध्याय २१ | ठंडो पानी में कपड. 'भिगो कर रोगों के 
सिर पर रखना चाहिये | कपड़े, को बार-बार भिगोइये । भोजन में शांरबा, चावल का मांढ 
आर आशिक र्‌प से उबाले हुए अंडो होने चाहिये (देखिये अध्याय २१)। 


रोग कौ रोक-थाम 


प्लेग की रोक-थाम करने के लिये अधिकारियों को जनता की भलाई के लिये आर 
लोगो को व्यॉक्तगत रूप से वहाँ प्रततबन्धक उपाय करने चाहिये जो हँजा फैलाने पर 
किए जाते हैं | 
जिस क्षेत्र में महामार्र फैली हुई हो वह्ं के आधिकौरयों आर दूसरे लोगों को 
चाहिये के सारे चूहों को नष्ट कर दे | यह बहुत पहले ही पता चल चुका है शक मनुष्यों 
से पहले चुद्षें को यह रोग लगता है | चूत्लें के मरने के पश्चात्‌ उस के चूहे झर्रार के 'पस्स्‌ 
निकल कर लाॉगों के झर्रायों में घुस जाते हैं | प्लेन के चूद्ें को काट कर पस्स्‌ उन के 
क्रम अपने घर्रार में ले लेते हैं आर जब वे आदमी झ्ये काटते हैं तो वे कम उस के 
भर्रर में चले जाते हैं पजस से उसे प्लेग छल्ले जाती है । 
जह चूहे नहीं होगे, वह्व॑ प्लेन भी नहीं छ्ले सकती | चूद्दें को मारने वाले लोगों का 
यौलयों को निर्यापत रुप से चूहे मारने चाहिये | चूहेदान, जहर, 'बॉल्लयां आर चूहे पकड.ने 
वाले दुते चूहें को मारने का काम भली प्रकार से कर सकते हैँ | परन्तु इस का सब से 
बाद,या उपाय यह है के भोजन आर खाने पीने का सामान घरों में एंसे स्थानों में 
रखना चाहिए जहां चूहे न पहुंच सके | चूहे "बना भोजन के जीवित नहीं रह सकते । 
इस के अतिरिक्त जन दावारों आर फशो में चुझें ने अपने भट बना रक्खे हो उन 
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के स्थान पर एसी दावारें आर फश्म बनवाइयें कि व चूहे न आ सके। अह्ल के 
विभिन्न भागों में पकड़े, हुए चूहे को पराक्षा करने से यह बता सकते ईं कि बक्र के 
किस भान में प्लेन हैं ऑर किस में नहीं हैं | 

प्लेन की दवा रक्‍त-रस (56८) ब्वती है जो टीका लगाने के काम में जावी है | 
यह ज्ञात हुआ हैं कि बिना टॉका लगे लोगों को प्लेन श्ेने की अधिक अञ्ञंका रहती हैँ जार 
टका लगे लोगों को कम, आर बिन टीका लगे लांगों क्यो यह राग हो जाता ह उन का 
मृत्यु की सम्भावना बिना टीका लगे गॉगियाँ से कम छोेती है | याद प्लेन किसी मुधल्ले 
में फल जाए ता वह्न के सब रहने बालो के, बूढ़े. हो या जवान, प्रातवन्धक उपाय के तार 
पर, इस का टॉका लगा देना चाहिये | 

जब किसी मुहल्ले में प्लेन फँलती है तो रोग का मनुष्य पर आक्रमण धैेने से पूर्व 
चूहे मरने लगते हैं | बीमारी के [दुनों में' जब कभी कोई मरा हज्ञा चूद्ा घर में या घर 
के आस-पास मिले तो तुरन्त इस की सूचना स्वास्थ्याधिकारर को दाजियें | उस के आने 
तक मरे हुए चूहे क्रो अपने पास रकखे रहिये | चूहे क्रो हाथ से न उठाइये । चूहे ग्रे बाहर 
फ्रेंकने से पू॑ं उस पर का्बोनलक एसड (0७700०॥८ /ट८ां0) या खाँलवा हुआ पानी 
डाल दौजये | 

प्लेन वाले पिस्सुओं से अपने आप को बचाने के लिये उन घरों में नहाों जाना 
चाहिये जब्व॑ प्लेग के रोगी हें | घर के फर्श्व पर मिटटी का तेल, फनाइल, कोयले का तेल 
("7०१८ ८०० ()]) जेज्‌ फ्ल्युइड (०८४ ॥गणंत) सीलयम (0५४०7) 'छडड,कने 
से उस घर में पस्स्‌ प्रवेश्ञ नहीं कर सकेने | यह तेल दावायणों की जड़ों मेँ क्षार कमरे 
के कोनों में छिड.किये | पपिसी हुई फ्टकर्र या दी. डी. टी. पाउडर भी फर्श पर छिड.कने 
से पिस्स्‌ कमरे के अन्दर नहीं आएंगे | 

याद प्लेग के रोगियों वाले मकान में' जाना आवश्यक दे तो पहले प्लेग का टाॉका 
लगवबा लीजिये आर उस के आतारिकक्‍्न मॉमजामे या प्लॉस्टक का सूट जो पंयों को भी ढक 
ले पहन लीजिये | यह श्र का रक्षा करेगा आर पिस्सू उस के अन्दर घुस कर त्वचा 
को काट न सकेंगे | 

यबौद यह फुप्फुसीय महामारी (शा८या7०7८ 7]932५८) हो, तो नर्स आर सेगी 
के घर में रहने वाले दूसरे लांगों को अदने मुंह पर एक एसा मुखावरण (४०७६) लगा 
लेना चाहये जो र्ई्ड की पतली तह का बना ब् आर 'जस के दोनों किनायें पर नॉज 
((5०प:2८) के दो टुकड़े, हैं | 

फुण्फुसीय महामारो ( शि८प्ाणां८ 7980८) सब से अधिक संक्रामक संम्भ में 
से एक है| श्वास लेते समय सेन-कर्तम हमारा नाक में घुस जाते हैं, इसी लिये मुखावरण चेहरे 
पर लगाना चाहिये | 


मलौरिया 


मलौरिया भारतवर्ष में' एक आम बीमार्स है आर प्रीव वर्ष इस से हजारो जादभी भरत॑ 
ई | मलौरिया एक एसा रोग है जैसे बह. आसानी से रोका जा सकता है, क्याँगैक वंज्ञानिकों 
ने यह सिद्ग कर दिया है कि यह रोग केवल एक हाँ तररके से लग सकता है अथांत्‌ मच्छर 


करतमयाँ द्वारा फैलने वाले योग २१५ 


मलौरिया-बुखार वाले किसी व्यक्त को काट कर कसी दूसरे व्यक्त को काट लेता ई आंर रोग 
लग जाता हैं | 

मलौरिया, भर्लोरया के शोग-करतम द्वारा ढंता है जा रोगी के रक्‍त म॑ पलता है| जब 
कोई मच्छर मलोरिया के रांगी को काटवा हैं तो वह उस व्यक्त का थोड,। सा रक्त चूस 
लेता है | इस रक्‍त में मलोरिया के काटाणु छोते हैँ आर कृछ दिनो बाद जब यह मच्छर 
किसी दूसरे व्यक्त को काटता हैं तो उस के झर्रार में मलॉरया के कुछ काटाणु प्राविष्ट कर 
देता है आर इस के परिणाम स्वर्‌प श्ञीघ ई सर्दी लगने लगती हैं ऑर ज्वर आने लगता हैं 

सब मच्छरों में मलॉरिया के कौटाणु नहीं होते | इस रोग को फँलाने वाले मच्छरों 
का पहचान उन के आकार और कसी वस्तु पर खड़े. छोने के दंग से कौ जा सकती है | 
चञ्न में सलॉरया वाले मच्छर आर दूसरे मच्छरों में अन्तर स्पष्ट र्‌प से बादत हे रहा ६ |. 


यप्वाप मलोरया बाले मच्छर दुसरे मक्तरों की अपंक्षा इतने आम नहीं हैं फिर 
भी यह कहा जा सकता हैं कक जहं दूसरे मच्छर दछोते हैं वह ये भी प्राय: उपास्थत रहते हैं | 





बांईँ और: मलौरिया का मच्छर आर अंडो से निकलने के बाद उस की प्रथम अबस्था; ऊपर 
पंख दिखाया गया है | 

दाहिनी ओर: सामान्य मक्छर आर अंडो से निकलमे के बाद उस की प्रथम अवस्था; ऊपर 
पंख दिखाया गया हैं | 
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मलौरिया फ्लो फैलने से रोकने कौ वा 


मलॉरिया को फँलने से रोकने के लिये मच्छरों को नष्ट कर देना आवश्यक ब्षेता है | 
इस का सब से अच्छा उपाय यह ह॑ क उन्हें पंदा ही न क्लेने दया जाए। मच्छर केवल पानी 
में ही उत्पन्न दो सकते हैं | मादा मच्छर तालाब के पानी, धान के खेतों, पांखरे, बाल्टा, 
'घड़े., खाली टौन, खाली नारियल का खोपड. आर हर उस पात्र में 'जस में पानी 
भरा ह्व॑ अंडे देती है | ये अंडो दो या तीन दिन में रेंगने वाले कांड. का रुप धारण कर 
लेते हैं | तालाब आर पोख़रों में रेनने वाले कौड. कौ गात आर आकार करे प्रत्येक 
व्यॉक्त ने देखा ह्ंगा | दो हफ्ते में ये रेंगने वाले जन्तु पूर्ण रुप से विव्सत मच्छर 
बन जाते हैं| 

मच्छरों को बढ.ने से रोकने के लिये तालाबों आर पोखरों में नॉलयां बना देनी 
आवश्यक हैं | मच्छर बहते हुए पानी में! कभी पंदा नहीं कैसे | खाइयां नहर खोंदनी 
चाहिये आर इन के किनारे सीथे (लम्बाकार) ब्लेने चाहिये ।जस से घास-पाव इन में न जा 
सके | बरसात के मांसम में तालाबों जार पोख़यों में पानी जमा छोेने से रोकने के 
लए बहुत से स्थानों पर नालियां बनाना सम्भव नहीं छोता | यांद्‌ |क्सी तालाब में 
नालियां न बन सके तो उस में बहुत सी छोर्टा-छोर्टी मछालयां डाल दौजिये या बत्तखों 
'पालइये क्योंकि मछौलयां आर बचख दोनों इन कांड. को खरा लेगी-.इस प्रकार मच्छरों 
को बढ.ने से रॉकिये । मच्छरों को न बढ.ने देने का सब से आधिक गृुणकार्रा और उत्तम 
उपाय यह है कक तालाबों या पानी के अन्य स्थानों पर मटर्टा का तेल छड़.क दिया जाए । 
'तैल प्रानी पर फल कर अपनी तह जमा देता है 'जस से उन कीड.' को सांस लेने को 
हवा नहीं ।मलती आर वे ज्ञीघ; ही मर जाते हैं । इस में आधिक सेल की आवश्यकता 
“भी नहीं पड़.ती | एक बड़े, पीपे या उतने ही बड़े. दूसरे बरतन में भरे पानी के लिये 
मिट्टी के तेल का एक बड. चम्मच कार्फा है। बीस पृट लम्बे आर बीस पुट चाँढे, तालाब 
के लिये मिटटी के तेल का एक गिलास पर्याप्त है| याद प्रौर्तादुन या तीसरे दिन बॉरिश्व 
को तो हफ्ते में: एक बार सेल छिढ.क देना चाहिये | 

अब इस बात का पता चल चुका हैँ कि याद हवा अनुक्ल हे तो मच्छर बहुत 
टुर-दुर उड़. कर जा सकते हैं | यह बात कुछ वर्षा पहले ज्ञात नहीं थी: इसॉलए मच्छरों 
को नष्ट करने आर पंदा बने से रोकने का काम किसी अकेले पौरवार या किसी व्यक्त 
विश्लेष का उत्तरदायित्व नहीं, वरन्‌ सारे मुहल्ले आर पास-पड़.स वालों का है। 

इस बात में भी सावधानी का आवश्यकता है कि पुराने टॉनों, घड़यं या बांस के 
खोखले ठ[ वें में पानी जमा न झहेने दिया जाए | याँद्‌ मकान का छत के किनारे परनाला 
बे तो उसे कुछ सप्ताह बाद साफ करवाते रहना चाहिये 'ज से उस में पानी जमा न हे जाए। 

मलौरिया को रोकने का एक आर उपाय है जिस का प्रयोग बृढ्धे.-जवान प्रत्येक व्यक्त 
को करना चाहिये आर वह हैं मच्छरदानी लगा कर सोना | मलौरिया को फँलाने वाले मच्छर 
लोगों को दन में बह|त कम काटते हैं, वे रात को अपना काम करते हैं | मच्छरदानी पतली 
जाली की होनी चाहिये 'जस से कोई मच्छर अन्दर न घुस सके | हर रात को इस का प्रयोग 
करना चाहिये | यात्रा करते समय इसे अवश्य अपने साथ ले जाना चाहिये आर हर रास 
को इसे लगा कर सोना चाहिये | बच्चों की चारपाई पर भी मच्छरदानी लगानी चाहिये । 


कतैमयों द्वारा फैलने बाले रोग २१७ 





मलॉरिया के साधारण लक्षणों से वो सभी लोन परिचित हैं, वे लक्षण ये हैं----पहले 
मर्द लगती है, फर ज्वर चढ.ता हैँ ऑर उस के बाद पसीना आता है जौर सर मो दर्द 
होता हैं| साधारण सर्दी लगने से पहले रोगी कमजोर्स का अनुभव कर सकता है | सिर- 
दुर्दा, जी मचलाना आर क॑ करना भी सम्भव है | छेटो बच्चों के जझर्रर में (पौछ्यों में) 
कभी-कभी एंठन भी होने लगती है । सर्दी लगने के पचात्‌ ज्वर १०३ या १०४ डिगरी फ. 
तक पह;च जाता हैं। ज्वर दो तीन घंटों तक रहता है 'फर रोगी को पसीना आने लगता है; 
इस के बाद ज्वर कम हे जाता है | इस प्रकार का आक्रमण प्रीतादन, तीसरे दन या दो 
दिन छोड़. कर ज्ञे सकता है | यह ज्वर ऑनर्यामत रुप से एक हफ्ते में दो बार या महनों 
में एक आध बार भी हो सकता है | 


मलौरिया कई प्रकार का होता ईं | कुछ लोगों में लक्षण मलॉरिया के माँतीझरे ज॑से 
होते हैं, परन्तु दुछ गोगियों में सब से प्रमुख लक्षण तीश्ण सिर-पीड, भी छोे सकती है | 
बच्चों में कभी-कभी मलौरया के लक्षण दस्त आर कमजोर ही छोत्े हैं | 
:5-नी. & .. (प्रा) 


९्‌्रैप्र स्वास्थ्य आर जीवन 
चिकित्सा 


मलौरया के रोगी छोटों बच्चों को दिन में पांच बार एक-एक ब्रेन कुनीन देनी 
चाहिये | एक से तीन साल तक के बच्चों को एक या दो ग्रेन ढुनीन दिन में पांच आर 
देनी चाहिये | दुस साल तक के बच्चा को दा से तीन ब्रेन, कुनीन दिन भें पांच बार देनी 
चाहिये । 


६ साल के बच्चों को प्री्तादन दो ग्रेन कुनीन देना चाहिये जजिस से रोग को रांका 
जा सके । परन्तु बहुत दिन तक कुनीन का सेवन करना उीचत नहीं है क्योकि इस 
से स्वास्थ्य को हान पहुचवी हैँ | 


चूक मलॉरया कितने हीं प्रकार का होता है इसालए जिसे प्रकार का मलौरया हो 
उसी प्रकार का चिकित्सा का प्रबन्ध बना चाहिये | मलौरया के 'विद्येष प्रकार का निदान 
तो अस्पताल या प्रयोगश्चाला में ही सम्भव बता है, परन्तु घर पर सब प्रकार के मलौरिया 
की चिकित्सा का प्रबन्ध रखना चाहिये | इस गोग का चिकित्सा के _लए कई प्रकार की 
आंषषाधयां हैं आर कई मालूम की जा रही हैं | साधारणतया प्रयोग में आने वाली दो 
आंषाधियां हैं---कूनीन आर अंटाब्रीन ((2073077८, 'श८००४८०००४६८) | अँटाग्रीन जँध- 
झंज्ष अवस्थाओं में गुणकार्रा सद् ब्ेती है । वयस्कों को (११.० ग्रेन का) एक-एक या दो-दो 
गौलयां, दिन में तीन बार, पांच दिन तक दा जाएं, ओर इस के बाद पंटुह दिन तक 
प्रीतादन एक गोली दी जाए | कम वजन के आर कमजोर लोगों के लए दिन मे तीन 
बार एक-एक गोली काफी होती है | बाहर काम-काज करने आँर चलने-फरने वाले मोटे-वाजे 
लोगों के लए दन में तीन वार दो-दो गोलियां आधक लाभऊार्रा ह्वंती हैं | 


दस दिन तक, दिन भर में-सवेरे, दोपहर को आर रात को---कुल दस ग्रेन दुनीन 
खिलानी चाहिये, इस के वाद्‌ बीस दिन तक, दिन भर में---सवबेरे आऔर शाम को--कल पांच 
ग्रेन कुनीन देनी चाहिये | बच्चों को उन की आयु के अनुसार कुनीन दी जाए। दनीन की 
मात्रा नॉइचत करने के लिये यह सुझाव ध्यान में रखना चाहिये | मलौरिया के रागी छोटो 
बच्चों को दिन में पांच बार एक-एक ग्रेन दुनीन देनी चाहिये | 


मलौरिया को दूर करने की एक तीसर्रा आर्षाध भी हैं | यह दवा पेलीडन (?थपतेण॥6) 
के नाम से बिकती है | अंटठाब्रीन की भाँति इस का त्वचा पर कोई प्रभाव नहीं पढ.ता | 
अधिकतर मलॉरया के रोगी को तीन गोलियां एक साथ देने से तुरन्त आराम छोता है । 
पूर्ण चाँकत्सा के ॥लिये दस दन तक एक-एक गोली दिन में तीन बार खानी चाहिये | 
हफ्ते में दो बार-बुधवार आर राववार को एक-एक गोली खाने से मलॉरया नहीं हा सकता | 
दस साल से ऊपर के बच्चों को वयस्क मानना चाहिये | दस साल से कम आय वाले बच्चों 
को 40 (एक चाँथाईं) गोली देनी चाहिये | 


मलौरिया की चाँधी आ्षाध विश्लेष कर्मोन्‍क्वन ((४०४7700एं॥) है। वयस्क व्यक्त 
का तीन गौलयों की एक खुराक करके दी जाए तो मलौरया ज्वर जावा रहता हैँ | बालकों 
को भी यह दवा दा जाती है परन्तु कम मात्रा में | यह मलरया का सब से नया इलाज है | 


कमियां द्वारा फेलने वाले ग्ेग २१९ 
काला आजार 


काला आजार नम देशों का गन हैं। यह मुख्यत: आसाम, मद्ास आर गंगा आर 

नांदयाँ के ककिनारों पर पाया जाता है। शायद यह एक छोटी सी मक्खी (?॥]८00- 
६07705) के काटने से दोता है| यह मवखी अपने साथ बहुत ही नन्‍्हा सा परजीवी (?ध79- 
आ८) लिए फरती हैं। इस परजीबी को लेजमानिया ब्ेनांवानी (4,८ंशायक्रा४ं8 पऐणा0५कआ३ं ) 
कहते हैं | इस अण्डाकार परजीवी के चेप को झीशे के टुकड़े, पर लगा कर स्‌क्ष्मदद्न॑क-यंत्र 
से जब इस का पर्राक्षण किया जाता है, तो इस के अनुभावपुर्ण 'चन्ह (टथ३८८थांड00 
79॥00785) [दिखाई देते हैं | ये नन्‍्हे-नन्हे परजीबी श्षर्रर के कोषों ((८5) ,, विज्ञेष 
कर ऑस्थ-मज्जा, (हाडडयो' के गूदे), 'जगर (यकृत), विल्ली (प्लीक्ष) आर रक्‍्तवाहिनियाँ 
में भर जाते है | 

इस रोग का आक्रमण यकायक या धीरे-थीरे छोता है | आरम्भ में ही प्राय: तेज बुखार 
चद.ता ह॑ ऑर कभी-कभी इस बुखार से पहले ठंड लगती हैं या के छ्ोोने लगती है । यह ज्वर 
संकटमय तिजारा मलौरया ज्वर के समान दो से छ: सप्ताह तक रहता है, या यह बुखार 
लहरे' क भाँति आता है और इसे घटने-बढ.ने वाला ज्वर समझा जाता है | प्राय: पहले 
तिल्‍ली बढ.ने लगती हैँ आर वुछ महाँने पहचात्‌ 'जगर भी बढ़ने लगता है | रोगी की 
दु्ा सुधरनें लगती है परन्तु इस के बाद फिर तंज बुखार चढ.नोे लगता है आर तिल्ली 
आंर जिगर सूजने लगते हैं | अन्त में कई महाँने तक ज्वर आर बना ज्वर की दुद्या 
के पश्चात्‌ ज्वर बुछ कम हो जाता हैं आर नरन्‍्तर बना रहता हैं । मररज कमजार हो जाता 
है और पीला पड़, जाता है आर उस का पेट फूल कर बढ, जाता है। इस रोन का नाम काला 
आजार इसीलये पह. गया है 'क रोगी की त्वचा का रंग 'विज्ञेष कर पंरों, हाथों आर पेट की 
त्वचा का काला सा हे जाता है| बाल झदने लगते हैं आर रोगी के मसृढे. आर नाक 
में से खून निकलने लगता है | 

ज्वर होने, पेट बढ. जाने, दुबले ल्लेने ऑर पीला पड़. जाने पर भी रोगी की भूख 
सदा बढ़.ती रहती है, उस की जीम साफ रहती हैँ आर वह अच्छा तरह काम भी कर सकता 
है | प्राय: यह रोग कई-कई' साल तक लगा रहता है, आर इंबेत रक्त-कोष बहुत घट जाते 
हैं इस का पौरणाम यह श्वेता है कक रोगी को इवासनली-वायुनली प्रदाह (फ7णराटा०- 
शाट्फ्राणां3) ऑर मुंह में छाले जंसे संक्रामक रोग लगने को सम्भावना रहती है। इस 
योेन के ९० प्रौतिज्ञत रोगी आतसार से मर जाते हैं 

बच्चों में यह रोग ज्वर ऑर जठर-आंत्र-विकार (9%00-70€&॥8) पएज्टा) 
के साथ लुप्त रुप से आरम्भ होता है | बच्चे का न केवल तिलल्‍्ली दी बढ़. जाती है, थॉल्क 
प्राय: उस की लौसका-ग्रॉध भी बढ. जाती हैं । 

इस रोग का एक आर रुप हैँ जो त्वचा से सम्बन्ध रखता है आर इसे प्‌वीय क्षय 
(0लंव्गांशं 8076) इस में परजीबी त्वचा की छोर्टा.छोटी गांधें में, गन्‍्दे घावों में, 
या श्वर्रर के खुले भागों का इलौष्मक झिल्ली में छोते हैँ | 

इस रोग का निदान रक्त, हड्डी के गूदे, 'जगर या िलली के छोद या त्वचा के 
घाबों का पराक्षण करने से थ्षेती है| 


२२० स्वास्थ्य आर जीवन 


चिकित्सा 


इस की चौकत्सा जन्‍्जन के पंच योजी 'मह्रणों के टीकोे (॥7०८४०७ ण शिटाए०- 
श्बंटां (/ण्रए०प705 रण 477०9) द्वारा कौ जाती है | उदाहरणाथ॑, याद “नीस्॑- 
बोसन' ()८८४४००४०7) नामक बनी-बनाई आंषाध का प्रयोग बे रहा हो, तो प्रौवादुन 
दस या इस से अधिक सूह्दयों का आवश्यकता होती है आर वह इस प्रकार के घोल मेँ 
पच्चीस प्रातिश्गषत यह आं्षाध हो | जब तक शरौर मों २.७ ७.० तक ग्राम तक आर्षाध न 
पहुंच जाए, तब तक सूइयां जारी रहें | इस चिकित्सा मेँ के देने की सम्भावना होती धे, 
इसाॉलए पहले दव इस का खुराक ०.१ ग्राम, दूसरे दिन ०.२ ग्रम आर तीसरे दिन ०.३ 
ब्राम ह्लनी चाहिये | याद रोगी को आधिक उॉल्टयां हो, (सर चकराए, 'चत्तश्रम हो, ज्वर 
में' (तापमान में) विज्वेष परिवर्तन छो, या यंगों में ऐंठन ॥छे, तो इस र्चाकत्सा को 
बन्द कर देना चाहिये | पूर्वीय क्षन कितनी हा 'वबाधियों से ठीक किया जा सकता है क्‍्योंतिक 
उस की कोई निश्चित आँषाध नहीं है | कई! अधिकारियों ने इस के इलाज के ।लए कार्बोन डाय- 
आंक्साइड स्‍्नो ((2०००7 4>0>9८ 570५) एक्स-रेज (+-7995) जीब-देह के तन्‍्तुओं 
को जलाने वाला पदार्थ ((४०(८०७ ) , योग ग्रस्त भाग को काट कर अलग करना (टांडंण) , 
टीके आर मरहम बताए हैं | मेधीलोन ब्ल्यु (४८७९ ०४८ ४प८) बेरालीन आर लँनोलीन 
([.»7० ७) बराबर-बराबर माप्रा में फमला कर बनाया हुआ मरहम कोर्डा हीन नहीं पहचाता | 

इस रोन में शर्रार की स्वच्छता आर स्वास्थ्य के 'नियमाँ पर जोर डालना चाहिये 
आर इस के साथ मलौरया ज॑सी कोड”! आर बीमारी लग जाए तो उस का इलाज अवश्य 
करना चाहिये | जब काले आजार के साथ रक्ताभाव (/॥्ट7॥9) हे तो उस के "लए लोहा 
पमीशरत किसी आऑषोध का सेवन करना चाहिये और भोजन तथा विर्टामन की माप्रा भी 
डीचत हनी चाहिये | 


शणोेग की रोक-थाम 


काला आजार फैलाने वाली मक्खी (7॥८०0०ग्ाप5) सीलन वाले गन्दे स्थानों, 
दरायें, स्राखों, नौलयों के किनारों, कृढे.,-करकट के दरों में पंदा होती है । अत: अपने 
आंगनों को साफ-सुथरा आर दीवारों को अच्छी हालत में रखना चाहिये | अंधेरे आर सीले 
स्थानों को फ़काशमय बनाना चाहिये आर सूखा रखना चाहिये | सफेदा आर चूना भी 
सहायता देते हैं | कमरे में धुंजा हानिकारक छोता है आर सोने वाले स्थानों पर समय-समय 
पर गन्‍्धक आर ्रिसोल ((४८४०) की धनी देनी चाहिये | इस मकक्‍स्री के पँदा ब्लेने के 
सभी स्थानों एर मिटटी का तेल पानी में ' मेला कर (९५/]79&) 'छट.कना चाहिये | 
डी. डी. टी. स॑ भी निस्सन्देह यह काम हो सकता है । 

मकानों के पास पाँधे नहीं उगाने चाहिये आर दौवारों पर बेलें नहीं चढ.नी चाहिये | 
कृछ जानवर छत के रोगों का प्रभव होते हैं, अत: बचस्तरें, मूर्ियोँ, गायों और सुअरों 
को सोने वाले स्थान के नीचे या पास नहीं रखना चाहिये | कुत्ते भी यह रोग फँलात॑ हैं । 
रोगों वाले मकान आर स्थानों में नहीं जाना चाहिये | ३०० गज की टूर्र' वाले घरों 
पर इन का कोई प्रभाव नहीं पडता । 


कमियां द्वारा फैलने वाले रोग २२१ 


जिन इलाकों में ये बीमारियां फँली हद हो वह पर रात को बड़. महान जाली 
की मच्छरदानी लगा कर सांना चाहिये | बिजली के पंखे ज॑सी हवा की जोर कौ गाव 
इस सूक्ष्म मदखी को दूर रख सकती हैं | मकानों की ऊपर का मॉौजले सोने के स्थानों 
के लिये उपयुक्त ब्ोती हैं । त्वचा पर तेज मरहमों के लगाने से भी लाभ होता 
है | अच्छो मरहम में ऑलयम एनसी ((>6णा॥ #ंअं) यूकेलिप्टी (2०८४९एए४) 
आर टरोबंथ (॥८८७ंप्रता) फिला हुआ छेता है | हर एक की मश्ला ३ बंदें (शर्मशांश8) 
आर लैगॉलन (,0॥0णॉ:) एक आऊंस द्वेता है | 


फॉलपांव (.८एशशाएंदॉ5 ण थिं]॥्वा285) 


अर्रर के विभिन्‍न भागों की हृढ., रबड, के कलम की आर थीरे-थीरे बढ,ने ऋली 
सूजन का नाम फॉलएांव या फीलपाया है। इस रोग को दो प्रकार के परजीवी उत्पन्न करते ईं | 
अपरपाक्व परजीवी को भिन्‍ननभन्‍न प्रकार के मच्छर मनुष्य के छर्रर में प्राविष्ट कर 
देते हैं इस ये में बहुधा थंणों पर आधिक प्रभाव पढ,वा है । झर्रर के अन्य प्रभावित 
थेने वाले अवयव, पर, बांहें, अंडकोष, स्तन आर योनि-कपाट हैं | 

का की पूर्री तथा वास्तीवक चिकित्सा के लिये कोड युक्त अभी वक ज्ञात 
नहीं हुई है | 


छ४ 
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बेरॉबेराँ (िटा+८7) 


छ समय पहले तब यह रोग एशिया के बहुत से भागों में बहुत आंचिक पाया जाता 
कु था | इस शॉग के लक्षण विभिन्न दक्षाओं में एक दुसरे से बहुत भिन्न होते हैं । 
इस सोम के वुछ रोगियाँ के हाथ आर बांहें आश्वक र॒ुपर से पक्षाघात-ग्रस्त शो जाते हैं ऑर 
उन की त्वचा विज्येषकर पंडीलयों के ऊपर, परों के पीछो आर उंगलियों के सिरों पर 
सुन्‍न पढ़. जाती हैं | रोगी की ठांगें पतली बो जाती हैं आर याँदु उस की 'पिंडली को दबा. 
दिया जाए तो वह दद के मारे 'चल्लाने लगता है। थंगों के आशिक र्‌प से पक्षाधात-ग्रस्त हो 
जाने पर रोगी कुछ लंगड। कर चलता है आर उस का सांस बहुत जल्दी फूल जाता है। 
हुदय कभी-कभी बहुत जोर से धड़.कने लगता है| उसका स्वर बहुद धीमा छो जाता है आर 
कभी-कभी तो सुनाई हाँ नहीं पह.ता | 

बेरराबेर्स के दूसरे रोगियों की बांहें आर टांग बुर्स तरह फूल जाती ईं | उन्हें सांस लेते 
समय बहुत कीठनाई ब्लेती हैं | इन का हृदय बहुत जार-जांर से धढ़.कता है | याद उन 
की पिंडली दूबाईं जाए तो वे दर्दा से कराहने लगेंगे | इन दक्लाओं में ज्वर बिल्कुल नहीं 
लेता | जीभ विश्येषकर (कनारों पर लाल-लाल चमकने लगती है | 

बेरॉबेर में सारे शर्रिर की चेताएं सृज जाती हैं ऑर इस कारण चेताओं द्वारा नि्योप्रित 
पौशयां आशिक रुप से या पूर्णतया अरक्रया थे जाती हैं | इस सृजन का प्रभाव शर्रोर 
के विभिन्‍न भागों में पीड. होने से स्पश्ञंन्दय द्वारा प्रयट धेता है | रक्‍त-वाहिनयों पर 
निर्यप्रण रखने वाली बुछ चेताएं भी इस सूजन के प्रभाव को प्रकट करती हैँ आर वह इस 
प्रकार |क रकत-बाहीनयां में से रक्त निकलने लगता है| इस से टांगां, बांझें और धट, 
में' सूजन चढ़. जाती है | 


बेरॉबेरो के कारण 


बेरॉबेर्स प्राय; उन्हीं लोगों को होता है जो सफेद चाबल को अपने भोजन का मुख्य 
पदार्थ बना लेते हैं । रसायन-वज्ञाताओं ने इन चावलों का पर्रक्षण कर के यह पता 


[283 ] 
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लगाया है के चावल के बाहर का भाग भीतर ज॑सा नहीं बता | चावल को साफ कर के 
चकनाया जाता है तो उस के बाहर की तह उतर जाती है | यह ऊपर का भाग चावल का 
(छलका नहीं होता | धान से छलका उतारने के पश्चात्‌ चावल पर लाल से रंग का तह 
जमी रहती है | इस लाल रंग का तह में बहुत से एसे सार हैं पजन्हें विर्टामन कहते ईं, 
विशेषकर विटामिन 'बी', आर श्रौर को उचित पौष्टिक पदार्थ देने के *ैलए ये आवश्यक 
हैं। याद चावल को साफ कर दया जाए तो यह लाल तह उतर जाती है ] जो विटामिन इस 
लाल तह में पाए जाते हैं वहाँ दूसरे खाद्य पदा्थों--विश्येषकर सेम में भी मिलते हैं | 
अत: जा लोग साफ किये हुए चावलों के साथ सेम या दूसरा सीब्जयां तथा मछली भी 
खाते हैं उन्हें बेरबेरी नहीं होता । 


बच्चों को भी बेराबेरा का रोग लग जाता है आर एक साल से कम उम्र के बच्चों 
की जां भांतें होती दँ वे इसी योग के कारण होती हैँ | यह सच है के छेटो बच्चे चावल 
नहीं खाते, परन्तु उन का माताएं तो खाती हैं। जब उन की माताएं जधिक मात्रा में साफ 
किया हुआ चावल खाती है तो उन के दूध में विटामन 'बी' कम छोता जाता है, यह विटामिन 
चावल की ऊपर की तह मे होता है ऑर इस की आवश्यकता दर्रार को स्वस्थ रखने के (लए 
ह 3 । इस कारण केबल मां के दूध पर निर्भर रहने वाले बच्चे बेर्राबेररी के (शिकार बन 
जाते ईं | 

बच्चों में बेराबेर्स के लक्षण निर्म्नीलाखत होते हैं: 'जन बच्चों को बेराबेरो रो 
क्षेत्रा है वे केवल मां के दूध पर निर्भर रहने वाले ह्ेते हैं ऑर जब वे दो महीने के हे जाते 
हैं, तब उन्हें यह रोग लगता है| वच्चा रोगी नहीं दिखाई देता क्योरके उस का मुंह भरा 
हुआ छोता है आर वह बड. प्रसन्‍नता से दूच पीता है आर यह स्वस्थ आर निरोग बच्चे की 
भांति मुस्कराता आर खेलता है | परन्तु उस के मुंह और नाक पर बुछ नीलापन-सा दिखाई 
देता है, वह बेचन सा रहता है, उसे नींद नहीं आती और उस का रोना धीमा पढ,ता जाता 
हैं| कुछ दक्षाओं में बच्चा यकायक रोने लगता है; रोना बढ,ता जाता है यद्व॑ं तक |क उस का 
हरार एंठने लगता है आर कुछ हीं घंटो मों उस की मृत्यु हल जाती है | बंराबेर्स से पीड.त 
बच्चों को कीठनाईं से सांस लेने का रोग (095707029) बे जाता है | बच्चा कराहता 
है, उस का चेहरा नीला पड. जाता है आर सांस ऑर नाड. की गाँत तीव्र हे जाती है | ज्वर नहीं 
छोता । याद इस का पूछताछ की जाए तो पता चलेगा के बच्चे की मां केवल चावलों पर 
ही पनर्भर रहती है । 


बेरबेर्र को रोकने का विधि 


जो कुछ ऊपर कहा गया है उस से यह स्पष्ट हो जाता है कि बेराबेर्रा के किस प्रकार 
सेका जा सकता है| इस का सब से आसान तर्राका यह है 'क बिना पॉलिश किया चाबल 
ही खाना चाहिये | यह भीषण बीमार बिना कुछ खर्चे किये हाँ रोकी जा सकती हैं | बिना 
पाॉलश किया हुआ चावल भी खाने में उतना हीं स्वादिष्ट होता है ।जतना पॉलिश किया 
हुआ चावल | याद चावल पर से लाल तह साफ करने की प्रथा प्रचौलत न छे गईं 
बंती, तो बेरागेरी गत वर्षों में 'जतनी प्राणधातक सिद्ठ हुईं, न छोती | 


२२५७ स्वास्थ्य ऑर जीवन 


जो बेराबेराँ का कारण जानते हैं उन्हें दूसरे लाॉगों को पॉलिश किए हुए चावल 
का प्रयोग करने का खतरा बताना आवश्यक है | बिना पालिश किया हुआ चावल सफेद 
चावल से आधिक गृणकार्रा छ्ंता हैं; अत: सब को िना पालिश किया हुआ चावल खा कर 
दूसरों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये | चावल और मछली पर इतना अधिक 
निर्भर न रह कर दाल या दूसरा त्कारियों को भांजन का प्रमुख भाग बना लेने का महत्व 
भी सब को जान लेना चाहिये | 


चिकित्सा 


बेरॉबेर्र की चिकित्सा मुख्यत: भोजन पर निर्भर छ्वेती है | स्वास्थ्य को ठाक रखने 
के ।लए हाॉनानन (मोजन में आवश्यक तत्वों की कमी) को दूर ऋना हमारा पहला काम 
है | बना पालिश्न किये हुये चावलों का प्रयोग ही करना चाहिये आर प्रमुख भोजन के साथ 
सीन्जयां, फल, दाल आदि का प्रयोग करना चाहिए | इन चीजों को या तो अलग-अलग 
बनाना चाहिये या मिला-जुला कर ज॑सा चाहें बनाएं | 

पाष्टिक पदार्थों के उीचत सेवन के साथ-साथ विटामिन 'बी' अधिक मात्रा में खानी 
चाहिये | यह ब्रूवर्स इस्ट गोलियों (छे7८ण८ए?!३ ४८४७ ००४) के र्‌प में दिया जा 
सकता है, चार गौलयां दिन भें तीन बार दुजियें या विटामिन वी कम्पलंक्स का कोई 
ब्रांड दौजिये | 


पिर्टामन कल्ध मिलते हैं 


भोजन की जानकार्रा रखने वाले एक योग्य मनुष्य ने अगले पृष्ठ वाली तौलका तंयार की 
है ।जस में > साधारण भोजन में किसी विशेष विटामिन की उपस्थात प्रगंट करता है, +» 
उस से अक्तो आर 5०0८ सर्वोत्तम के लिये हैं | ऑस्थरता (शथ)शो्॥09) ४ द्वारा प्रगट 
का गईं हें आर जब्बं सन्देह है वच्चं ? 'चन्ह लगा हैँ | यह ध्यान राखये कि विटामिन 0, बी, 
आर सी खामान्य देते हैँ आर वर्टामन डी कुछ थोड़े. से भोजनों में छता है । 
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त्र्प्र नेक प्रकार के परजीवी एसे ब्लेते ई जो मनुष्य के शरौर के अन्द्र रह सकते ई कुछ तो 
बहुत हानि पहुचाते हैं आर कृछ बहुव कम । इस अध्याय में केवल सामान्य पर- 
जीवियों का वर्णन किया जाएगा | 


केंचुए (ि०एपात॑ १४०75) 


केंचुओं के झरर गोल होते हैं परन्तु फकनाणों पर नुकीले देते हैं | बे चार से छ: 
इंच तक लम्बे बेते हैं | यद्टाप वे प्राय: छोटी आंतों में ही रहते हैं परन्तु फिर भी वे पेट 
में घुस सकते हैं; कभी-कभी वे रेंग कर गले तक आ जाते हैं | वे इवास नॉलका तक पहुंच 
कर वच्चे का दम घोट सकते हूँ | याँद्‌ बच्चे की आंतों में बहुत थोड़े. केचुए हे तो 
लक्षण प्रगट नहीं हंते | बच्चे की आंतों में केचुए छोने के प्राय: साधारण लक्षण ये होते 
हैं कके उस की भूख मर जाती है आर कभी-कभी जी शमचलाने लगता है | कभी-कप्मी बच्चा 
पेट में द॒र्दा होने को शिकायत भी कर सकता है| नाक मसलना आर दांत पीसना भी बच्चे 
के अन्द्र केचुए बने की सम्भावना प्रकट करता है | बच्चे की ट्टूटी का सूक्ष्मदश्न॑क-यंप्र 
से पर्यक्षण कर के डॉक्टर 'नि३चयपूर्वक कह सकता है कक उस की आंतों में केचुए ईं या नहीं | 


चिकित्सा 


हेटाजन (फ्री८82%७0) नामक आं्षोाध मिल सके तो आंतों के परजीवियों को 
मारने के लए इस का प्रयोग बेखटके 'किया जा सकता है | द॒वा के साथ इस के प्रयाग के 
सम्बन्ध में अऑधिसूचनाएं दी हु श्लेती हैं । 

ख़ेटो बच्चे की इस रोगकी चिकित्सा करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय यह है फकि दोपहर में उसे एक 
खुराक एपसम साल्ट दिया जाए आर उसी ज्ञाम को आचा ग्रेन सॉन्‍्टीनन (57070) । 
सॉन्योनन में थोड. सी चीनी मिला दी जाए 'जस से बच्चा उसे खाने को त॑यार हल जाए | 
अगले दिन प्रात:काल उसे आधा ग्रेन आर दोपहर में 'फर आधा ब्रेन सेन्टॉनन दजिये | 
सेन्यॉनन की आखर्र खुराक के दो घंटों बाद एक आर खुराक एपस-साल्ट की दौजिये । 
इन दो 'दनों में जब बच्चे को दवा दी जा रहाँ हो, बच्चे को कसी प्रकार की सब्जी न 
खाने दाजिये, बौल्क उसे केवल चावलों के मांड आर अंड्यों पर हीं राखये; इस आदर 
में भक्खन, घी या कसी भी प्रकार का तेल न हे । जब तक उस के आहार को सीमित 
नहीं किया जाएगा तब तक सॉन्‍्टोनन आंतों के सब केचुओ को नहीं मार सकेगी। 

जिन क्षेत्रों में बच्चों कौ जांतों में केचुए धेने की बार-बार शिकायत रहती हे, 


[226) 
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व यह आवश्यक छोता है कि प्रीतवषर्ष प्रत्येक बच्चे की जांच करवाली जाए | यद्टाप दुर्दा 
न छ॑ आर जी न भी मतलाए फफर भी आंतों में दो या तीन केचुए रूते हैं जो भोजन 
को पचाने आर उस के आभिश्ञेषण (805077007 ) में बाधक ब्ते हैं, आर इस प्रकार बच्चे के 
स्वास्थ्य आर उक् के 'बकास को राकते हैं । 

सन्योनिन विष॑ली दवा है, इसालए उस की बड़. खुराकें नहीं देनी चाहिये | सन्टॉनन 
खाने से बच्चे का मूत्र पीले रंग का छोगा ऑर उसे सब दुछ पीला ही 'दुखाई देगा, परन्तु 
यह पीला मृप्र आर पीला दिखाई देना हानिकारक नहीं, क्योंकि ये दोनों बातें श्ीध 
ही जाती रहती हैं । 


केचुओं की रोक-थाम 


ज॑सा कि दुछ लोगों का विचार हैँ ये केचुए बच्चों की आंतों में प्राकृततक रुप से 
उत्पन्न नहीं छोते | इन केचुओं के अंडो भोजन और पानी के साथ बच्चों के श्वरौर के 
अन्द्र जाते हैं | आंतों के काम असंख्य अंडो देते हँ जो मल के साथ बाहर नकल जाते 
ईं | ये अंहो अंत में' मल के साथ भू[म में तालाबों आर नांदयों में आर बगीचे की 
साब्जयाँ भे बखर जाते हैं 
इन कमियां से बचने के _लए पानी उबाल कर पीना बहुत आवश्यक हूँ | बाजार से 
खर्रादी हुईं सब साब्जियों को खाने से पूर्व पका लेना चाहिये | फलों को गरम पानी 
से धोकर आर छील कर खाना चाहिये | बच्चों को उर्गालयां मुंह में न डालने दाजिरये 
क्योेक उन के मन्दे हाथों में केंचुओ के अंडो आर कितने ही रोग-करट्म छो सकते हैं | 
प्राय; उन सब वस्तुओं में जन को बच्चा मुंह में डालता है, केचुओं के अंडो हो सकते है | 
आंतों के दुछ कम दुत्तों आर बिल्लयों की आंतों में भी पाए जाते हैं | जब 
बिल्ली या छुत्ता बच्चे का हाथ चाटता है तो कगामयों के अंडो उस के हाथों में आ जाते हैं। 
याद उस समय बच्चा अपनी उरगॉलियां मुंह में डाले या उन्हीं हाथों से खाना खाए, तो 
कमियों के अंडों उस के मुंह में चले जाते हैं | दुच्ते-ेबल्ली को घर में नहीं रखना चाहिये 
उन्हें बच्चों के हाथ या मुंह को कभी चाटने नहीं देने चाहिये ! 


अंबृश्ष-करतम रोग (स00०एचणाा। 9९७६८) 


बहूत सी बॉस्तयों में प्रत्येक दूस व्याक्तयों में से नाँ को यह रोन लग जाता है। यह 
बहुत आम आर आसानी से रोका जाने वाला रोग है। एक समय था कि वुछ क्षेत्रों के लोगों 
को सुस्त आर निकम्मा समझा जाता था, परन्तु बाद में यह पता चला कि बे अंबृश्च-कररीम 
के संग के कारण हीं टु्बल थे गए थे आर काम-काज नहीं कर सकते थे | जब इस रोग 
की चिकित्सा आर इसे आगे फैलने से रोकने के उपचार (किए गए, तो जन को पहले सुस्त 
आऔर उत्साह-हौन समझा जाता था, वे हीं परिश्रमी आर उद्योगी हे गए | 

अंकुश्न-कर्तम एक छोटा गोल सफेद कौड. छोता है जिस का लम्बादाँ १/३ इंच से 
लेकर १/२ इंच तक होती है, आर यह साधारणतया सीने के धागे 'जतना पतला छेोता 
हैं| याद्‌ सफेद धागे के आधे इंच लम्बे टुकड़ों. काटों जाएं, ता प्रत्येक टुकठ. अंकुश्य-क्रौम 
सा लगेगा | ये छोटे-छेटो कौ. बच्चों आर बढ के झर्रार में घुस जाते हैं | कभी-कभी 


श्श्ष्ः स्वास्थ्य ऑर जीवन 


ये संख्या में बहुत कम होते हैं, केवल दस या बीस, परन्तु एक हाँ समय में ये आंतों 
में इजारों की संख्या में हे सकते हैँ | ये आंतों की भीवरर परत में व्चिपक जाते ई आर 
शेगी का खून चूसते हैँ | ये घाव भी कर देते है 'जस से रक्त 'रिसता रहता हैं | निरन्तर 
रक्‍त के कम झोने आर इन कीड- के विष पंदा करने के कारण आदमी आर पीला पड़. जाता 
ई | उस की ज्ञाररीरिक ज्ञॉक्त इतनी कम हो जाती है पक दूसरे रोग विश्वेषत: क्षम-रोग आसानी 
से लग जाते हैं | इस रोग से पीड.त बच्चे पीले पड- जावे हैं आर कद में छोटे रह जाते 
हैं | उन की जझाररारिक और मार्नासक दूत कम हो जाती हैं | ज्ञाररिक विकास इतना आऔधक 
रुक जाता है के १८: या २० वर्ष का युवक दुस या बारह साल का बच्चा लगता ई | याँद्‌ 
बच्चे में ये कीडो. अधिक संख्या में प्रवेश कर जाएं, तो वह अपनी पढ.ई-लखाई 
में' बहुस पीछे रहेगा। 


अंकुछ-कर्तम णेग के निशिचत लक्षण 


त्वचा का पीला पढ़. जाना, सुस्ती आना, पेट के विभिन्न भागों में कभी-कभी पीढ,। 
होना आंर मानीसक आलस्य, टर्टा या चूना खाने की आदत, कुछ एंसे साधारण से 





आंज्र-परजीबी 


१. केंचुए २. अंबुक्ष-कर्तम ३. अंकृ्-कर्तमम का सिर ९. सूत्र-कतौम ५. एक प्रकार के लम्बे 
पतले क्याम ((४भराएलणागा5) ६. एक प्रकार के कॉटाणु (7८८४) 
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लक्षण हैं जन से यह पता चल जाता है कि बच्चे या वयस्क व्यक्त को अंकुश-कररम 
का रोग है या नहीं | ' 

मल को सूक्ष्मद्भश्व॑क-यंत्र से देख कर डॉक्टर (नाइचय र्‌प से कह सकता हैँ कक किसी 
व्याक्त को यह रोग है या नहीं ? 

पँणें के तलुबों आर उर्नालयों के बीच में खुजली छोना भी एक एसा लक्षण हैं 
'जस से पता चल जाता है कि ये कम पे की त्वचा में छोे कर झररर में प्रवेश कर रहे हैं | 


अंदश-क्रोम का य्ेग कंसे फैलता हैं आर उसे कंसे रोका जा सकता है 


अंकुज्ष-क्गम आंतों में असंख्य अंडे देते हैं, ये मल के साथ बाहर निकल जाते हैँ 
आर जह्ंं मल फेंका जाता है वहीं फैल जाते हैं | ये अंडो विर्कासत छोते हैँ आर दस दिन 
के भीतर-भीतर छोेटो-छोटो कीडो, बन जाते हैं | जब्बं-जहं मल फेका जाता हैं, वहाँ-बहीं 
पट्टी में' ये कीड़े. देते हैँ | ये सौब्जयों आर पानी में भी पाए जा सकते हैं; परन्तु 
बह,धा यह रोग उन्हीं लोगों को लगता है जा नंगे-पांव चलते-फफरते है । जमीन पर बिखरे 
हुए ये अंदुद्च-कतम पैसों पर और सम्मवत: हाथों ऑर 'नितम्बो की नंगी त्वचा पर भी चढ़. 
जाते हैं ऑर त्वचा झ्रे छोद देते हैं | त्वचा से अन्दर पहुंच कर वे अन्त में आंतों तक, 
पहुंच जाते हज वे आंतों की भीतर्रा परत को काटने आर रक्त चूसने लगते हैं | 


बीमार्र को रोकने के ॥लए आवश्यक बात यह है 'क मल को मिट्टी पर न फेंका 
जाए | इस के लए डीचत टौीटूटयां बनाने आर उन के डीचत प्रयोग की आवश्यकता है | 
जिन लोगों को यह रोग लगा हे, याद वे मल-त्याग के लए पृथ्वी पर थ बैठ कर उचित 
टीटूटयों का प्रयोग करें, तो इस रोग को पूर्णतया 'सिटाया जा सकता हैँ | परन्तु जब तक 
लोग पृथ्वी पर ही मल-त्याग करते रहेंगे या ऐसी टीटूटयां का प्रयोग करवे रहेंगे जब्बं से 
वर्षा के पानी द्वारा मल चारों ओर फैल सकता हैँ ऑर जब तक उस सूअर, मूर्गियां या 
मक्िख्रियां घरों में ले जाते रहेंगे, तब तक यह रोग अपना परकोप जारी रक्‍्खेगा | 


टाटूयों' में ठक्‍्कनदार वालाटियां छोनी चाहिये | इन बालीटयों को प्रार्तादन खाली 

करना चाहिये | इस मल को बगीचों में! नहीं फैलाना चाहिये, बॉल्क जमीन के अन्दर गाड़. 
देना चाहिये | याद एऐसी ट्टूटी बनवाना असम्भव हो जिस में जाली लगी हो और 
मक्ख़ियां अन्दर न छस सके, तो दूसरा उपाय हैं कि भू में एकगड॒ठा खोद लीजिये । 
लकड., का एक बड़ सा बकस लीजिये | (इस बदस में कोई ऐसी दरार न छो कि माक्खयां 
अन्दर घुस जाएं)। इस बक्स के पौंदे मों छोदु कर लीजये---छोद्‌ जरा अच्छा बढ़, थे 
--“और बकक्‍स का टक््कन अलग कर के इसे उल्टा भम में ख़दे गडढों पर रख दुजिये । 
वदस के निचले किनारणों पर, चायें ओर, मिटटी थांप दौजिय | जब इस बक्स का प्रयोग 
न हो, तो उस के छोदु पर तख्ते का एक टुकड, रख दिया जाए जो उसे पूर्स-पूर्स तरह 
- द्ंक ले | बुछ समय के बाद बक्स को हटा कर भृम वाले गड्ढे में मेटल भर दी जाए । 
इस प्रकार के प्रथन्ध से मौक्खयां मल तक न पहुंच सकेगी आर मल पृथ्वी पर इधर-उधर 
नहीं पहन रहेगा | 


२३० स्वास्थ्य आर जीवन 


अंकृश-कतम मिट्टी में छः मर्शने या इस से आधक समय तक रह सकते हैं | अत: 
उस बगीचे या खेत में साल भर तक नंगे पांव जाना खतरनाक है जक्क फैला हुआ मल थे | 

अत: अंकुञ्ञ-क्पीम के रोग से दूर रहने के लिये नंगे पांव नहीं घूमना चाहिये, हाथों 
को बिना किसी चीज से ढके बगीचे या खेत में खुदाई का काम नहीं करना चाहिये आंर 
कभी बिना खाँला हुआ पानी नहीं पीना चाहिये या कच्ची सौब्जयों को खाँलते पानी से 
धोए बना कभी नहीं खाना चाहिये | 

यह भी सम्भव है कि जो बच्चे नंगे फफिरते हैं या ।जन के चूतड़. नंगे रहते हैं, उन्हें 
भूम पर ब॑ंठने से ही अंकुश्च-कर्तम का रोम लग जाए। 


चिकित्सा 


अंदुज्च-कर्मम की 'रचाकित्सा का निम्न नुसखा कलकले के ट.पिकल स्कूल आँबु मौडीसन 
के दो डॉक्टरॉ---डॉ. पी. ए. मेपलस्टन आर डॉ. ए. के, मुकजी---द्वारा ।लाखित “'हेल्थ 
बुलिटिन'' नं. १ से उदधूृत किया गया हैं | 

टैदाक्‍्लारेयलीन (॥€ाबवकोण्टफ्रशशा८) नामक आ्षाथ दुर्बल व्यावतियों, 
छोटो बच्चों और उन सस्प्र्यों को भी बे खटके द जा सकती हैँ पजन का प्रसव निकट हे | 

दवा टेने का तर्राका सरल है | वयस्क व्यौक्त के (लए ७ सीसी आंर बालकों क्यो 
यथाअवस्था छोटा मात्रा में देनी चाहिए | इस की मात्रा एपसम-साल्ट की एक मात्रा (७-८८ 
डाम चाय का चम्मच भर) में खूब हिलाकर मिला लेनी चाहिए; इसे चिनोपॉडियम 
(०४४०7०००0०7) के तेल की दस बूंद गमला कर एक ही घूंट में (निगल लेना चाहिये | 
शायद रोगी सिर चकराने का शिकायत करे | याँद्‌ साल्ट ने अपना गुण दिखया तो दो 
तीन घंटो में! पेट में गड़.बड़, होगी, फिर याँद्‌ थोड.-बहुत बेच॑नी हुई, तो जाती रहेगी । 
बुछ रोगी जी चलाने की स्िकायत अवश्य करेंगे पर थोड.) देर के 'लिए | दवा देने से 
एक दिन पहले भोजन पर कोई प्रौतबंध आवश्यक नहीं | सबेरे-सबेरे दवा खाली पेट पर देना 
. अच्छा है आर जब अच्छी तरह पेट साफ न ब्ले जाए भांजन न दया जाए | याद आवश्यकता 
हे घंटो के बाद साल्ट की एक खुराक फिर दी जाए। 

यह खुराक हृदय, गुदा या जिगर को कोई हान नहीं पहचावी, आर रोगी तीसरे 
पहर फिर अपना काम-काज करने योग्य हो जाता है | 

याद रोग की स्थात आधिक गम्भीर न झ्ले तो एक बार की दवा हीं काफी होती है | 
तीनिक गम्भीर 'स्थात में दस-दस 'दन के बाद दो-तीन बार दवा देना जरए दो 
जाता है| बहुव ही गम्भीर अवस्था छ्ले जाए, वो चार बार आर बहुत कम पॉरिस्थातियां 
में पांच बार यह दवा देनी चाहिये | 

क्रिस्टाइड्स ((7५50०05) नाम की बुछ 'टीकयां हैं, इन्हें सरलतापूर्वक खाया जा 
सकता है | एक पंकेट में पांच 'कप्सूल्स' या 'टीकयां होती हैं | इन के प्रयोग आँद से 
सर्म्बान्धत आधिसूचनाएं भी इन के साथ पंकेट में रहती हैं | 

जिन क्षेत्रों में अंदुञ्-कर्म-रोग का जोर हो, वह हर छटो महीने यह इलाज किया जाए | 


पश्चुओं द्वारा फैलने वाले रग २३१ 
सूत्र-काम (उगा८०0 ७०75) 


धाने जंसे छोटो कौटो. श्वेत रंग के आर १/३ इंच लम्बे ब्वेते हैं | प्राय: वे आंतों 
के निचले भाग में पाए जाते हैं जब्ब॑ वे गृदा के मुंह आर उस के चारों ओर खुजली आँर 
जलन पंदा करते हैं | ये कौडो, मल के साथ-साथ बाहर नकल जाते हैँ | आंत से निकल 
कर कप. पर भी चढ़. जाते हैं | छोर्टा-छंटी लद.कियों के अन्द्र ये यौन में घुस जाते 
हैं. जहां खुजली होने लगती है आर पानी भी निकलने लगता है | ये कीडो. प्राय: कमजोर 
आर गन्दे बच्चों में पाए जावे हैं | 


चिकत्सा 


इन कीड-, से छुटकारा पाने के लिये यह इलाज किया जाए | 

जेनाश्ययन वायलेट (ठलापशा शणेल--ल्याटायट 00४८० ८थएऋपो2३) | 

बालकों के (लए: १/६ ग्रेन भोजन के साथ, दिन में तीन बार, आठ दिन तक । 
एक हफ्ता र|क कर फर यह आ्षाथ आरम्भ की जाए | 

वयस्कों के ॥लिए: आध-आध ग्राम, या ०,३ ग्राम की दो-दो टीकयां, खाने के साथ, 
आठ दिन तक | एक हफ्ता रुक कर फिर यह आर्षाध आरम्भ कॉजिये | 

खुजली बन्द करने के लिये गुदा के मुंह पर दो चाय के चम्मच या बेसलीन में” 
पांच बूदे का्बोललिक एसड मिला कर बनाया हुआ मरहम लगाइये | 

याद बच्चा गृदा के भाग को खुजाता या मलता ह्ले तो उस की उर्गॉलयों के 
नाखनों के भीतर इन कांड. के अंडो घुस जाएगे | इस कारण इस रोग से पीड.त बच्चे के 
हाथों को बार-बार साफ करना आवश्यक हैँ नाखुनाँ को बार-बार काट कर छोटा रखना 
चाहिये | बच्चे के चूवड, को प्रीवादुन साफ करना चाहिये | इन उपायों का अवडय प्रयोग 
करना चाहिये 'जस से बच्चे को यह रोग बार-बार लगने का भय न रहे | 

सूच्र-कतमयों के इलाज की नवीनतम अर्पाथ 'पीपजन (?एंट07) है। 


फीता-क्रीम (7280९७४०ंा5) 


फौता-क्टम लम्बे आर पतले कीडे. छेते हैं जो द्स से बीस फुट तक लम्बे ह्वेते है । 
ये बहुधा कुत्ते (बॉल्लयों का पास रखने से या सूअर आर गाय का दागी मांस खाने से 
शरीर में पहुंच जाते हैं | गाय आर सूअर का दागी मांस इस प्रकार का होता है कक उस में 
सफेद दान होते हैं आर ये सफेद दाग ही नन्‍्हें फाता-करम बोते हैं | याँद्‌ कोई इस मांस 
को अच्छा तरह उबाले या पकाए "बना खाए तो छंटे-छोटो कौडे. आंतों में घुस जाते हैं 
आर वहीं बहुत लम्बे बन जाते हैं | 

कोई एसे नाइचत लक्षण इस रोग के नहीं हैं जजन से इस का पता चल सके, 
आर याद लक्षण हैं भी तो वे अजीर्णता आर मरोड. की पीड.ए हैं | योगी पीला पड. जाता है, 
उस का सिर दुखने लगता है आर वह [सर चकराने की शिकायत करने लगता है। परन्तु एक 
निश्चय लक्षण यह है 'क रोगी के मल में इस कैम के छेटो-छोटो जोड, दुखाईं देने लगते हैं| 
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बाई ओर: गाय के मांस वाले फीता-क्रम का सिर; बीच में: फौता-करोस का थढ., दाविनी 
ओर; सुअर के मांस वाले फाता-कततम का सर 


चिकित्सा 


चिकित्सा का एक उद्देश्य यह है पक कीड़े. के कसर को निकाल दिया जाएं, क्योंकि 
जब तक कीड़े, का सर नहीं निकाला जाएगो तब तक की, बढ.ता ही जाएगा | चौकित्सा 
इस ढंग से की जा सकती है:---- 

चिकित्सा करने के दो दिन पहले कसी प्रकार का धोेस भोजन नहीं करना चाहिये | 
केवल चावल की लपसी, आश्चक रुप से उबले हुए अंडो और झोरबा देना चाहिये । योगी 
को चारपाई पर लेटा दाजिये आर उसे दृछ दिन तक इसी अवस्था में रहने दीजिये | 
पहले (दिन प्रात:काल ही उसे अरंडी के तेल (2३४० (0]) की एक खुराक दौजिये आर 
दिन भर उसे कोई भोजन न दीजये | पांच साल के बच्चे को अगले दुन आधा दाम 
या ३० बूंद ऑलओऑरीसन आफ मेल फर्न (060८्श) ० गराशेद (शा) दौजये | इस 
का स्वाद बहुत बुरा होता है पीच के साथ मिला दिया जाए | दो या तीन घंटो के अड्चात्‌ 
उसे फर्न का आधा डाम आर दौजिये | इस समय रोगी को चुपचाप चारपाई' पर लेटा 
रहना चाहिये | मेल फर्ने की दूसरा खुराक खाने के चार पांच घंटों पश्चात्‌ उसे अरंडी 
के तेल की बह. सी खुराक देनी चाहिये | जब बच्चे को टटूटी आए तो गरम पानी के साफ 
सुथरे बरतन में उसे लेना चाहिये जिस से ध्यान से देखा जा सके कि कौंडे, का सिर 
निकल चुके हं या नहीं | 

फाता-कर्तम के रोग को फैलने से इस प्रकार से रोका जा सकता हैं कक रोगी के मल 
का निर्सक्रणण किया जाए या सारे मल को गाड़. [दिया जाए आर 'जस मांस का प्रयोग भोजन 
के लिये हे उसे अच्छी तरद्र पकाया जाए | दुने आर बॉल्लयों की आंतों में फता-कतम 
होते है अत: उन को घर में पालना नहीं चाहिये आर उन को क॒दाप बच्चों के हाथों 
या मुख का चाटने नहीं देना चाहिये | 


पश्चुओ द्वारा फैलने वाले रग २३३ 





दिकिना (एसंटेरं8) प्रायः सूजर के मांस में छेते हैं, परन्तु जब आदमी दुर्गेषत मांस , 
खाता हैं ता उस के शर्यर के परजीबी बन जाते हैं । 


टिकिना (772 वक्नट॥आ॥9 ) 


यह एक एसा कीड. श्ेेता है जो सूअर का मांस खाने से पंदा हता है | ये कौडो. 
आंतों में तो नहीं रहते परन्तु मांस पौशियों मों घुस कर पीढ. पहुचाते हैं, '"जस से 
थोड़, ज्वर भी आ सकता हैं | श्र के विशिन्‍न भागों की पौश्चयों में पीढ. होने लगती 
हैं | अंगों को हिलाने-डुलाने से पीड़। ती#ण हो जाती है, परन्तु जोड, में दर्दा नहीं छोता | 
पेश्नी दबाने मे दुखने लगती हैं आर आंखों के नीचे सूजन भी आ जाती है, आर रोगी 
का सांस फूलने लगता है | 

इस की कोश भी चिकित्सा एसी नहीं जा बहुत लाभकार्रा हल | अरंडी का तेल 
और औनिमा प्रार्तादन यांगी को दजिये, 'जस से बढ़ अपनी आंतों के कौ. से छुटकारा 
पा जाए | सारे शर्रार की पीश्षयों में जा कीड, होते हैं उन को निकलने के लिये कुछ भी 
नहीं किया जा सकता | इस रोग से छुटकारा पाने का आवश्यक उपाय यहाँ है के सूअर का 
मांस न खाया जाए | 
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जध्याय २९ 


नाक भर गले के रोग 





गलसुष (40755) आर नल-ग्रॉथयां या गदूदु (5त८7008) 


ना क का बहना, नाक का सृज जाना, छींकना, मुंह आर न्युक्न का दुखना, आंखों का 
लाल ब्लेना, पढ.ने मों चित्त न लगना, सोते समय खर्णंटो लेना, मुंह खोल 
कर सोना, हाथों को कानों पर रखना मानों कान दु ख़ते हे, मुंह खोल कर घ्रना-- 
ये वुछ एसे लक्षण हैं जो मुंह से सांस लेने वालों में पाए जाते हैं | बहुचा मुंह से सांस 
लेने का कारण गल-दग्रॉथयों या गलसुओं का बढ़. जाना होता है | जिन बच्चा को 
पौष्टक भोजन नहीं मिलता और जो स्वास्थ्य पर बुराप्रभाव डाले स्थानों में रहते हैं, 
उन की गल-ग्रोौथयां बढ.ने की ऑचधिक सम्भाषना रहती है | 

गल-ग्रॉथयां गले के पिछले भाग से निकलती हैं जब्ब॑ नाक आर गला मिलते 
हैं | उन का आकार गोभी के छोटो से फूल के समान छोता है ऑर उस का रंग लाल लेता 
है । वे बहुत कुछ हाथ के मस्सों के समान छेते हैं | वे नाक के 'पछले भाग से नीचे को 
लटकते हैं आर नाक बन्द कर देते हैं 'जस से बच्चा मुंह से सांस लेने लगता हैँ जब 





१. गलग्रौथयां २. गलसए पर चकता 
[234] 


नाक और गले के रोब २३५ 


मुंह से सांस लिया जाता है तो नाक से सांस लेने का अपेक्षा आंधक धूल आर बहुत से 
काटाणु अन्दर चल॑ जाते हैं | ' 

बच्चे का मुंह खुलवा कर चम्मच से उस की जीभ नीचे की ओर दुबाइये जार देखिये 
(के कहीं गलसुए गले का ओर बढ, हुए वो नहीं हैं | जब गलसुए रोग-युक्‍त नहीं छेते तब 
वे गले का ओर बढ़े. हुए नहीं दोते ह ऑर उन का रंग भी गले के दूसरे भा्तों का 
भावि गुलाबी हृता है| बढे. हुए गलसुए का रंग गहरा लाल हंता है या उस पर सफेद 
चकते से रहते हैं. या कभी-कभी उस में पीली पीप भरी रहती है | याद गलसुए अचानक 
बढ़, जाएं तो बच्चे का गला दुखने लगता है आर उसे ज्वर आर सर दुद होने लगता है । 
खाना खाते या कुछ पीते समय गले का दुर्दा आर भी बढ, जाता है | 

बच्चे की पर्राक्षा कर के देखिये पके कहीं उस की गर्दन में आर कानों के 'पछले 
भाग में त्वचा के नीचे कोई गिलटी तो नहीं है | ये बद.! हुईं ग्रोथयां छोती हैं| इन का मतलब 
यह होता हं |के नाक, गले, कानों या दांतों मे विष या कोई विकार है ।जसे तत्क्षण निकाल 
देना आवश्यक हैँ 'जस से सारा श्वरार स्वस्थ रहे | 





खांसने से जुकाम के कर्म फंलते हैं । 


बढो, हुए गलसुओं आर गदूदों में विष॑ले कांड. होते हैं आर वे रक्त द्वारा हृदय 
में पहएुच कर हृदय-योन उत्पन्न करते हैं या जोड. में पहुंच कर गाीठया पंदा कर देते हैं | 
यबलसुओ और गदूदों के कौडो. झररार के अन्य भागों में भी पहुंचते हैं आर दूसरे शेन 
उत्पन्न' करते हैं | ये श्वरौर का टॉक विकास ह्ेने में बाधा पहुचाते हैं ।जस के कारण इन से 
पीड.त बच्चे नाटो कद के रह जाते हैं | गल-ग्रीथयों आर बढ. हुए गलसुओं" के करतम धीरे-धीरे 
बच्चे के झ्रार में वि पंदा कर देते हैं 'जैस से वह अपनी पढ.ई-लखाई अचत रूप 
से नहीं कर सकता | एसे बच्चों को झल्लीक-प्रदाह, लालज्वर आर खसरा बेने का 


२३६ स्वास्थ्य ऑर जीवन 


आँधिक भय रहता है | याँदु इन में से एक भी रोग बच्चों को लग जाए ता अवस्था 
गम्भीर की जाती है ऑर (फर वह बहुत धीरे-धीरे स्वस्थ बता है | 


चाकत्सा 


याँद्‌ (किसी बच्चे के गदूद निकल आएं, तो उस का केवल एक हा इलाज है के उसे 
अस्पताल या किसी योग्य डॉक्टर के पास ले जा कर गदुद्‌ ।निकलवा दिए जाएं | 

याद्‌ गलसुए निरन्तर न बढ़.ते रहें, बालक अचानक ही सृज जाए आर दुर्दा करने 
लगें तो अरंडी के तंल या एपसम सॉल्ट की एक खुराक दाजिये ऑर जबड के नीचे 
गदुन के दोनों ओर गर्म पानी से सोकए | डॉक्टर का राय के अनुसार पौनासालन या 
टिपलसल्फा (0४एॉ८8४४।7०४9) दिया जाए | रोगी को खूब पानी पीना चाहिये | याद 
गलसुए बढ़ो, हुए ह्य या वे इतने बढो, हुए भी न झो, परन्तु यांदु उन पर सदा पीप के 
पीले चकते से रहते हो, तो उन्हें 'नकलवा देना चाहिये | 





दुखते आर बंठो हुए गले का सब से अच्छा इलाज हईं गरम कर के पटार्ट बांध देना 


जुकाम 


अन्य गोगों की अपेक्षा जुकाम यहत आधिक लोगों को सताता है | जुकाम कृतमयों' 
द्वारा ही छोता हैं । जुकाम खसरा और निर्मानिया के समान हीं संक्रामक हैं | 


नाक आर नले के राग २३७ 


साधारण जुकाम इतना घावक नहीं छलता परन्तु आगे चल कर इस से एसी खतरनाक 
बीमारियां पैदा श्ल सकती ई ज॑से नर्मानिया, क्षय सोने गांठया-ज्वर वथा बहरापन | 


रोक-धाम 


जुकाम का रोकना कह बातों पर निर्भर करता है | सब से मुख्य बात यह है कि 
झर्गर को उचत भोजन आर व्यायाम द्वारा ठीक रक्खा जाए । प्रीतादन ठंडो पानी से स्नान 
करना एक एसा उपाय है जिस से श्र्रार एसी दुझ्मा में रहता है कि जुकाम का नियेध कर 
सकता है | (जन लांगो को जुकाम ल्ले उन से अलग रखना चांदिये | 

वह प्याला "जिस का सब प्रयांग करते हों, वह तौलया जिसे से सब हाथ-मुंह 
पोछते हों, तम्बाक्‌ पीने का पाहए, खिलाने, उंगौालयां या जिस किसी वस्तु पर भी नाक 
का पानी आर मुंह का थूक लग जाए--ये सभी वस्तुएं जुकाम के कीटाणुओं को एक व्याक्त 
से दूसरे तक पह,चा देवी हैं| कम हवा आर कम रोशनी वाले कमरों में रहने से, धूल भर्री हवा 
में' सांस लेने से, ठंड लग जाने या भीम जाने से, जब कपडो. पसीने से भीगे हुए है 
तो हवा में बँठने से, कम नींद आने आर ऑऔधिक काम करने से किसी भी व्यावत के 
जुकाम होने की सम्भावना रहती हैं | जा लोग मुंह से सांस लेते हैं ऑर जन के दांत सड्. 
हुए छेते हैं ऑर (जन के गलसुए बढ, हुए ब्ेते हैं, उन्हें जुकाम जल्दी-जल्दी आ दवाता है । 


चिकित्सा न 


याद चिकित्सा जल्दी ही आरम्भ कर दा जाए तो जुकाम जीघ; ही ठौँक हो सकता 
है | छींक आना, आंखों से पानी निकलना, थाॉड--थोडव सिर-दुर्दो, नाक का बन्द छोना 
आंद लक्षण प्रकट होते ही सेगको बठ.ने से रोकने का प्रयत्न करना चाहिये | इस का एक 
सब से उत्तम उपाय यह है के आटमी घर से बाहर बनीचे में खोदे, तेजी से चलना 
या कोई टूसरा ज्ञारीरिक काम करे | जब तक पसीना न निकलने लगे तब तक व्यायाम 
करते रहिये और फिर गरम पानी से स्नान कर लीजिये | गरम पानी से निकल कर, थोड़. 
सा ठंडा पानी श्वर्रर पर डाल लॉज्ये आर पफर सूखे तौलये से अर्च्छा तरह अपना 
शर्गीर पोछ शीलये | 


याँद्‌ जुकाम हुए दो दुन वीद चुके हो तो दृछ देर पैर आर टांग गर्म पानी में डाल 
कर सोकिये (देखिये अध्याय २१९) | इस के बाद बस्तर में लेट जाइये | आहार चावल की 
लपसी, आश्विक रृप से उबले हुए अंद्यों ऑर फलों तक ही सीमत राखिये | इस प्रकार की 
चिकित्सा से जुकाम ठीक हो जाएगा | याद जुकाम फिर से जारी हे जाए या निर्मोनिया मं 
बदल जाने की आआ्का हो तो डॉक्टर से पूछ कर तीन या चार दन तक दिन में चार बार 
सल्फाधियोजोल या सल्फाडायजीन (5प्राविगांबश्णंट 0 छउिर्षाध्विब्दा८) की दो-दो , 
गालियां खाई! जाएं | इस से सख्त जुकाम के जर्ल्दा-जल्दी उभर आने वाले जाटल 
उपसगों की आशंका कम हे जाती है। पानी अधिक माप्रा में पिलाइये | शायद डॉक्टर 
पौरनासालन दे । 


श्श्च स्वास्थ्य आर जीवन 
इन्फ्लुएंजा (7.,8 (०7८) 


इन्फ्लूएंजा प्रौतवर्ष फंलता हं | उस के लक्षण भी साधारण जुकाम जंसे हा छोते 
हैं, परन्तु आचिक गम्भीर | आरम्भ में हा नाक बन्द हे जाती है छके आने लगती हैं, 
आंखों में पानी आने लगता हैं, सर मे दुर्द छ्लेता है, पीठ दुखती है, सूखी खांसी होती 
है आर कुछ ज्वर भी आ जाता है | 

यह बहुत गम्भीर रोग है | इस से प्रतिवर्ष यहुत से बृढ़ो. लोग मर जाते हैं| जब 
इन्फ्लूएंजा कमजोर लोगों पर आक्रमण करता हैँ तो प्राय: उन की मृत्यु ब्ल॑ जाती | 


चिकित्सा 


इन्फ्ल्‌्एंजा बहुत श्लीघ; लगने वाला रोग छोता है | याँद्‌ पक्लैवार के किसी सदस्य 
को यह रोग हो जाए तो उसे खांसते या छींकते समय अपने मुंह आर नाक पर रमाल रखना 
चाहिये | उसे कागज के छोटे-छोटो टुकड.ं में थूकना चाहिये जिन्हें बाद में जला देना 
चाहिये | उस परिवार के दूसरे सदस्यों द्वारा प्रयोग (किए हुए तौलये, प्याले आर खाने के 
बरतना का प्रयोग नहीं करना चाहिये | 


रोग के आरम्भ में ही सयेगी को बिस्तर में लेट जाना चाहिये और जैसा 'कि इस 
अध्याय में पहले बताया जा चुका है उसे अपने पैर आर यांगें कुछ देर गर्म पानी में डाले 
रखने चाहिये | रोगी को घंटो भर में कम-से-कम डोढ. पाव पानी या लेमनेड पी लेना चाहिये । 
पैसे को गरम राखिये | पैरो में गरम पानी की बोतलें रखना भी आवश्यक हैं। खाने में 
लपसी, श्लोरवा, आशिक र्‌प से पके हुए अंडो आर फल बेने चाहिये | खांसी के लए वहीं 
चिकित्सा कीजिये जो इस अध्याय में छाती की सर्द के ॥लए बताई गईं है | नुसखे नम्बर ९ 
(देखिये पार्िश्निष्ट) का प्रयोग दिन में तीन बार कृल्ली के रुप में कॉजये | इस से मुंह 
आर गला साफ रहेगा आर इस प्रकार रोग को कानों तक पहुचने पर बहरापन प॑ंदा करने 
से योकेगा | 
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नि मॉनिया एक एसी बीमार हैँ जो 'नर्मानिया के आनुर्वीदुणक कौटाणु (शित:फ्राव०८०८- 

८७५ 8८7) से ब्ेती है । यह रोग अचानक कड, ठंड लगने से शुर्‌ वे जाता है| 
तापमान श्ञीघर ही बहुत बढ. जाता है आर छाती में दुर्दा छेने लगता है| थोड़े. समय 
तक स्रबी खांसी आती है 'जस से पीड, बहुत बढ. जाती हैं ऑर इवास-गात बहुत आचिक 
बढ. जाती है | रोगी टांईँ या बांई करवट से लेटता है, पीठ के बल नहीं लेट सकता | 
चेहरा लाल हे जाता है, 'विश्वेष कर ठुनों गाल; ब्वेटों पर ज्बर के छाले पड़. जाते हैं | रोगी 
के थूक में खून छवेता हैं| कुछ दिन तक बहुत तेज ज्वर रहने के पश्चात्‌, तापभान यकायक 
बह,त गिर जाता हैं ऑर उस समय रोगी को बहुत पसीना आता है | इस के पश्चात्‌ रोगी, 
ताॉनक आंत अनुभव करता है आर याद कोई दुर्घटना न घटो तो वह निरन्तर अच्छा 
होता जाएगा आँर दो या तीन सप्ताबह्ये में ठीक हो जाएगा | कुछ लोग तापमान गिरने से 
पूर्व है मर जाते हैं | पहले निर्मानया के प्रत्येक दूस रोगियों में से तीन या चार मर 
जासे थे | जा लांग माौदरा का सेबन ऑआऔधिक करते हैँ वे 'नर्मौनया के आक्रमण से जल्दी 
छाटकारा नहीं पा सकते | 


प्रौतबन्धक उपाय 


निर्मानिया के कौटाणु बहुत फँले हुए रहते हैं | हम उन से बच नहीां सकते, परन्तु 
याँद झर्रार के स्वस्थ आर शक्तिशाली रक्ख़ा जाए तो 4नमॉनिया के कीटाणु उस का कुछ 
भी नहीं बिगाड़. सकते | "किसी प्रकार की अराब या तम्बाकु का प्रयोग करने से रोग के कीटा- 
णुओं के प्रातरोध करने का आक्त क्षीण बे जाती हैं| पौष्टक भोजन की कमी के कारण, 
या अधिक भोजन करने से, अंधेरे में रहने से, कम हवादार ऑर कम रोशनी वाले मकानों 
में रहने से, दरवाजे आर खिड.कियां बन्द कर के सोने से, झुक कर बँठने से या सदा 
लग जाने से भी झर्रार उन कीटाणुओं का प्रौतराँध करने में अपने आप को निबंल पाता हं | 


निर्मानिया नाक के सठ्ञव से, थूक से, खांसनें आर छौंकने से फैलता है | 'जस प्याले 
का प्रयोग दुसरे लोग करते बलों, उसी में कुछ पीने से निर्मानया बह्ले जाने की 
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आइंका रहती है। सड़कों पर धूल भरा हवा में सांस लेने से, था घर 
झाद्.ते-बुह्दारतें समय उस की धूल मुंह में घुसने से हम निर्मौनया के कौटाणु अपने अन्दर 
ले जा सकते हैँ 'जैस के परिणाम स्वर्‌प हमें नर्मोनिया छल सकता है | 


विशेष चाँकत्सा 


सलल्‍फा डग्ज (509 ॥)7085) आर अभी हाल में पॉौनिर्सालन कौ खोज के 
पश्चात्‌ निर्मौनया से मरने वालो की संख्या को बहुत कम किया जा चुका हैं। सल्फा 
डग्ज, स्ल्फराथयोजाल आर सल्फाडायजीन बहुत गृणकार्रा दवाएं हैं जो छोट-से-छोट्टा 
जगह के आपषधालयों में भी मिल सकती हैं | ये दवाएं किसी योग्य डॉक्टर की राय ले 
कर ही देनी चाहिये | ज्वर २७घंटो से लेकर ७८ घंटो में उतर सकता है | ज्वर उतरने के 
पश्चात्‌ कम-से-कम तीन दिन तक इन दुबवाओं का संकन करते रहना चाहिये | बहुथा 
ज्वर उतरते हाँ दवा का सेवन भी बन्द कर दिया जाता है जस्छ के पौरणाम स्वरूप रोग 
पैर उभर जाता है ऑर पहले से जीधक मम्भीर ह्ंता है । पेनीसीलन अब सब प्रौसद्ठ 
दुकानों में मलती है आंर यह सल्फा डग्ज की अपंक्षा नर्मोनया के उपचार में आधिक 
गुणकार्रा आर्धाध बोती $ | 


उीचत देख-भाल की बहुत आवश्यकता हैँ | जल तक जले सके रोगी को खुली हवा 
में लिटाना चाहिये | रोगी के पांव गरम राखये | याद आवश्यकता पड़े. तो उस के पैरो 
के नीचे गरम पानी को बोतलें राखये | रोग के आरम्भ में हाँ एक खुराक एएसम सांल्ट 
की दीजये आर १०० डिगरर फ. के तापमान के पानी का ऑनमा दीजये | नींबु का शरबत, 
नींबू का अको या सादा पानी रोगी को जल्द-जलल्‍्दी पीने के कलये देना चाहिये | भोजन 
पतला होना चाहिये ज॑से चावल की लएसी, कर्रा या अंडो, कच्चे या आंज्क रुप से पके हुए 

रांगी को कानज के टुकह. या कपडो. की कतरनों मां थूकना चाहिये पजन को बाद 
में' जला दया जा सके | 


बच्चा का निर्मोनया 


बच्चों के निर्मोनिया का इलाज भी इस अध्याय के पहले भाग में बताए गए 
वयस्क व्याकत के इलाज के समान ही ह्नता है | बच्चे को उस स्थान में रहना चाहिये जब्ं 
हवा का आवागमन भली भांति द्ंता हैं। ऐसे बच्चे की भोजन माप्रा कम कर दीजये | जैसा 
इस अध्याय में पहले बताया गया है, बँसे ही उस के पांव गरम रा्त्रिये | याद ऊपर लिखी 
आंषाधियां प्राप्त न को तो छाती के दुर्दा वाले हिस्से में राई' का पलस्तर लगाइये | छ: 
या सात भाग आट में केवल एक भाग राई का डालना चाहिये | इस में गरम पानी डाॉलिये 
आर उस की एक मोर्ट तइ कपड़े, पर जमाइये ) फ़र इसे त्वचा पर लगा दौजिये | ज्योही 
स्‍्वचा कार्फी लाल झ्वे जाए त्योही राई के पलस्तर को उतार लेना चाहिये चार या पांच घंटो 
पश्चात्‌ इसे दृछ 'मिनट के लिये 'फर लगाना चाहिये | बच्चा 'जतना पानी पी सके लाना 
चाहिये या उसे नींबू का अ्क॑ या रस मिला हुआ पानी दजये | थांडों, से गरम पानी 
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का औनिमा उसे प्रौर्वादन दौजये | याद बच्चा निरन्तर खांसे परन्तु बलगम न निकले 
और याँद खांसी से उसे नींदू न आए, तो पॉर्राक्षष्ट में ॥लखा हुआ नुसखे नम्बर (८८ 
के अनुसार इलाज करना चाहिये | निर्मानिया की प्रत्येक दुश्शा में यह उ्वश्य समझ लेना 
चाहिये कि इस बीमार्र' की चिकित्सा करने का सब से उत्तम उपाय सलल्‍्फा ड्ग्ज या उस से 
भी जच्छी पौनीरसालन है। 


पनर्मोनिया के मात स्य-णंग की शोक-थाम 


बच्चे या बढ़े. को निर्मोनया के बाद क्षय-रोग छोे जाना बहुत हाँ साधारण सी 
बात है, अत: यह बहुत आवश्यक हैं (के जब तक 'निर्मोनया का रोगी पूर्ण रुप से स्वस्थ 
न हो जाए आर उस के शरीर में कुछ श्लौकक्‍्त न आ जाए, तब तक उसे चारपाई पर से उठ कर 
काम-काज करना या घूमना-फिरना नहीं चाहिये | इस बात का विज्ञेष रुप से ध्यान रखना, 
चाहिये पक रोगी के साने के कमरे की 'खिड,कियां आर दरवाजे बन्द्‌ न रहें | छटो अध्याय 
में बताई हुई विधि के अनुसार लम्बी-लम्बी सांसों का व्ययाम प्रार्तादुन किया जाए | 


फुप्पुसावरक झल्ली-प्रदाह (?८एपं5)) 


इस रोग में वह पतली सी झल्ली जो फेफड. आर छाती की दावार की भीतर्र ओर 
चट. रहती है, सूज जाती हैं | छाती पर प्रह्वर ब्लेने से या सदी लग जाने से यह रोग हे 
जाता हैं | सन से पहले ठंड लगती है, उस के बाद छाती में एक ओर थांड, दद' होता हैं, 
पीड. चुभती सी प्रतीत छोती है आर लम्बी सांस लेने या खांसने से पीड. बढ. जाती 
हैं | थोड. ज्वर भी आने लगता हैँ | एक ओर दर्दा बोना हा प्रमुख लक्षण हैं | य्गी पीड. 
वाली ओर लेट नहीं सकता | बुछ दिन बाद झल्ली (#८पा०७) की दोनों तह्चों के बीच 
में' कुछ तरल प्राय: जमा दो जाता है आर उस के बाद पीड. कम ब्ले जाती है। 


चौकित्सा 


साधारणनया इस रोग में ज्वर एक सप्ताह या दुस दुन तक रहता हैं | याद रोगी 
निरन्तर गर्मी अनुभव करता रहे या दो सप्ताह तक हर दिन टोपहर आर ज्ञाम को बेच॑नी अनुभव 
करें; तो इसका मतलब यह हो सकता है के उसे क्षय राग हो गया है आर इस दश्चा मेँ अगले 
भाग में क्षय रोग की चिकित्सा के "लए जो उपाय लिखे गए हैं उनका प्रयोग करना चाहिए | 


इस राग के रोगी के एंसे कमरे में (लटाना च्याहिए जब्ब॑ दरवाजे आर खिड,कियां खोलने 
पर ताजा हवा अन्दर आए | केवल दरल भांजन उसे देना चाहिए | एक पट्टी या तीन इंच 
चाँड. कपड, उसकी छाती के गगर्दा लपेट दजए; पफर रोगी से कीहए कक सांस बाहर निकाले | 
इस प्रकार जब फेफड़े, खाली शो जाएं आर छाती सिकुड, जाए, तो पट्टी को कौसए आर 
बांध दौजए | इस से छाती की स्वतन्त्र गाँत नहीं देती आर दा भी कम डे जाती है । दुर्दा 
कम करने के लए प्रत्येक दो घंटो पश्चात्‌, बीस-वीस मिनट तक, गरम पानी की संक भी 
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दीजिए | गर्म पानी में भिगों कर आर 'निचोंड, कर कपडे. के . से सेकने के बदले 
गर्म पानी की बोतल को गर्म पानी के निचोड़े. हुए कपड़े, में कर भी सेकने का काम 
किया जा सकता हैं| पेंट साफ रक्खा जाए | 





फुष्प्साबरक झल्ली-प्रदाह के य्ेगी का छाती पर पटर्टा 


पुण्फुसावरक झल्‍ल्ली-प्रदाह (बिगड़. कर एक आर रुप धारण कर सकता है; इसे एम- 
पपियमा (+77797८४7४) कहते हैं | इस अवस्था में फेफड. में इकट्ठा तरल आधिक सक्रं- 
मत बे जाता है ओर पीप पंदा छो जाती है | डॉक्टर की राय लेकर रोगी को सल्फाइुगज या 
पनासलन देनी चाहिए | एर्मप्यमा फनर्मानिया की बिगड़. हुई दशा है आर इस का उपेक्षा 
नहीं करनी चाहिए | 


क्षय सेन या यक्ष्मा 
(वफटारणोएडांड णा (णाउ्पाएएए0णा]) 


भारतवर्ष में रात-दिन, प्रात क्षण, कोेई-न-कोई क्षय रोग से मरता रहता हैं । इस 
का आक्रमण विश्येषकर १८: से ७० वर्ष के बीच के व्यक्तयों पर ब्लेता है | चूँकि रोग को रोका 
जा सकता हैं आर इसकी चिकित्सा हो सकती है, इस लए यह बात बहुत महत्व की हैँ पक 


सब को इसके लक्षण जान लेने चाहिए आर इसे रोकने के उपाय आर 'चौकत्सा का जच्छा 
ज्ञान छोेना चाहिए | 


फेफड़े, के रोग २४३ 
लक्षण 


रोगी की चौकत्सा इस बात पर निर्भर करती है पक रोग का पता कितनी जल्दी लग 
जाए। इस कारण सब से क्षय रॉन के प्रथम लक्षणों को जानना चाहिये | 

जिन लांगों की छाती पतली आर चपर्टा देती है आर झुके हुए कन्धे होते हैं उन्हें 
इस रोग के लगने की आधिक सम्भावना होती ३ | धीरे-धीरे बजन कम छ्लेना एक एंसा लक्षण 
है जो इस रोग के गौँगयों में प्राय: पाया जाता है | त्वचा का पीला ह्लेना आर कभी-कभी 
गाला का लाल दे जाना भी इस रोग का साधारण लक्षण है। बार-बार जुकाम धेना भी एक 
दूसरा प्रारम्भक लक्षण है | कुछ लोगों को (जन्‍्हें यह रोग श्लंता है रोम का पता ही नहीं 
लगता, ३8 वे जल्‍दी हाँ थक जाते हैं आर वुछ हीं हफ्तों में दोपहर को हल्का सा ज्वर 
चढ.ने की आर प्रात:काल और शाम को खांसी देने की 'श्वकायत करते हैं | थोंड. देर बाद 
उन्हें रात को पसीना आने लगता है आर उसका पक लाल ब्वता है, क्योंतेक उस में खून 
मिला हुआ होता है | छाती में दर्दा ह्लो भी सकता हैं आर नहीं भी छ्ले सकता | भूख का मर 
जाना भी एक साधारण सा लक्षण है | एक दूसरा लक्षण रोगी का स्वभाव बदल जाना है 
अर्थात्‌ जा व्याकक्‍त सदा प्रफूल्ल 'चत्त आर स्वभाव का जच्छा होता है, वह 'चड.चिड. आर 
खिनन चित्त हो जाता है | 

प्राय: थूक में इस रोग के कम (796 "'फटा८णौठञ्ं5 82005) पाए जाते हैं | 
जब कसी व्याक्‍त के प्रात्त क्षयरोग का सन्‍्टेह ह्ले तो डॉक्टर को बुला कर रोगी के थूक की 
पर्राक्षा करवानी चाहिये कक उस में क्षय रोग के कीटाणु हैं या नहीं | पर यह बात भी याद रखनी 
चाहिए के बह|त से लोगों थूक में क्षय राग के कांटाणु न देने पर भी उन्हें यह रोग छोता 
हैं | अत: याँद्‌ इस रोग के दूसरे लक्षण माँजूद हों तो थूक में काटाणु न छोेने पर भी क्षय 
रोग का इलाज शुरु कर देना चाहिए | 

ऊपर दिए गए लक्षण फेफड) के क्षय रोग के साधारण लक्षण हैं | यह रोग केवल 
फेफड, का ही रोग नहीं है बॉल्क यह शर्रर के दूसरे भागों पर भी आक्रमण करता है । 
ऊपर दिए गए लक्षणों के आवौरक्‍्त यह रोग गले में भी ह्ले सकता हैं आर कोड चीज नगलते 
समय गले में दर्दा हे सकता है आर स्वर धीमा पड. जाता है | हीडडयों का क्षय रोग भी एक 
आम रोग है | क्षय रोग प्राय: कुल्हे पर आक्रमण करता है 'जस से एक यंग छोटी ब्ब जाती 
है | जब यह रोग राठ. की हड्डी में छता हैं तो कुबडो. नकल आता है या झर्रार एक ओर 
को झुक जाता हैँ | कण्ठमाला एक प्रकार का क्षय रोग होता है जो प्राय: बच्चों में पाया 
जाता हैं, गर्दान पर सामने आर पीछ र्गाल्टयां नकल आती हैं । बच्चा प्राय: पीला 
पड़, जाता है और दुर्बल दिखाई देने लगता है आर उस की आंखें आर कान जलल्‍्दी-जल्दो 
दुखने लगते हैं | 


क्षय-रोग के काँटाणु इस प्रकार शरार में घुसते ईं 


(१) जां हवा हम सांस के साथ अन्दर ले जाते हैं उसके साथ ये हमारे फेफडं 
में' चले जाते है| (२) जो भांजन हम करते हैँ उसके साथ ये हमारे श्र्रर में घुस जाते 


है. 
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ईं । बहुत सी गाया आर दूसरे जानवरों ग्रे क्षय योग होता हैं | इन जानवरों का सांस 
खाकर या इन का दूध पीकर हमें यह रोग बो जाता हैँ | क्षय रोग पीड़.त व्यक्त याद 
बाजार में या रसोई घर में खाने-पीने की चीजों को हाथ लगाए तो उन के नाक, मुंह आर हाथों 
द्वारा ये कपोम भोजन में प्रवेश्ष कर जाते हैं ऑर यह भोजन करके हमें क्षय रोग हो जाता है 
(३) त्वचा पर कहीं घाव हो, ता उस में छ्लकर ये कर्गम अन्दर घुस जावे ई | 


ध्षय रोग को फैलने से गेकने के उपाय 


क्षय रोग के रोगी को यह जानना चाहिए कि यह राग खांसने आर थूकने से फंलाता 
हैँ | जब वह खांसता या थूकता है तो उसके नाक आऔर मुंह से कुछ छींटो बाहर निकलते 
हैं | इन छंटों में क्षय रोग के कीटाणु रहते हैं ऑर जब ये छींटो हवा आर धूल में मल 
जाते हैं वा स्वस्थ लोगों के फेफड. में कौटाणु सांस के सार्थ' अन्दर चले जाते हैं आर 
उन्हें यह रोग हो जाता हैँ | इस रोग के रोगी के थूक मों अर्नागनत कांटाणु रहते हैं | उसे 
कभी एसे स्थान पर नहीं थूकना चाहिए जहं उसके सूख कर धूल बन जाने की सम्भावना 
हो क्‍योंकि नि:सन्देह योग फैलाने का सब से आसान तर्राका थूकना है | 


इस योग के रौगियों को कभी अपनी नाक या मुंह के सामने कपड। या कागज 
लगाए बिना छींकना या थूकना नहीं चाहिए | याँद कागज का प्रयांग किया जाए ता 
उसे जला देना चाहिए | यांदि कपड़े, का प्रयोग किया जा तो उसे इसी काम के लए रख 





सोग-कट्रैम इस प्रकार भी फँलवे ईं 
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लेना चाहिए आर एक साधारण रमाल कौ भाँत उस से काम नहीं लेना चाहिए या तो 
उस का प्रयोग कर के उसे जला डालना चाहिए या इसे उबाल लेना चाहिए | 


क्षय ग्रेग के रोगी को दूसरों का भोजन नहीं छूना चाहिए । 


इसके रोगी को कभी अपना थूक निगलना नहीं चाहिए | एसा करने से रोग के 
कीटाणु आंतों में बढ,ने शुरु हे जाते हैं आर रोगी शीघ हाँ मर जाता है | 


क्षय णोेग के लगने से कंसे बचें 


नगर की धूल में क्षय राग के कांटाणु देते हैं | इन से बचने का कोई उपाय नहीं 
आर कभी-न-कभी मनुष्य के झर्रर में ये अवश्य प्रवेश कर जाएंगे; परन्तु यह बात स्पष्ट 
हैं (क जब शर्रर ऑफक्तझाली और स्वस्थ होता है आर जुकाम आँद नहीं छोता तो रक्त 
क्षय-रोग के कुछ कीठाणुओं को नष्ट कर सकता है। कम पौष्टिक या कम माप्रा में भोजन 
मिलने से, आधिक काम करने से, या दुराचरण से याँद्‌ शर्रर कमजोर हो जाता है तो 
वह कंटाणुओं क्रो नष्ट करने की अपनी शाक्‍्त खो बैठता हैं। जो लोग नशे का कसी 
भी रुप मेँ सेजन करते हैं वे दूसरे लोगों कौ अपेस्ता क्षय रोग के जल्दी शिकार बन 
जाते हैं और एक बार इस रोग के णेंगी वन कर उस से छुटकारा पाने को बहुत कम सम्भावना 
छेती हैं | तम्बाक्‌ का प्रयोग करने से फेफड- आर गले को आघात पहुंचता ह॑ आर बहुत 
आसानी से क्षय रोग लग जाता हैं | 


जब क्रो्डा व्याक्त एसे स्थान पर रहता है जब मकान बहुत सटो हए होते हैं, 
जैसे के झहरों की दशा ब्लती है, वह्ल॑ श्वय रोग फैलने का आऑधिक खतरा रहता हैं | 


प्रत्येक कमरे मों कम-से-कम दावारों मां दो बड़. खिड.कियां हनी चाहिए | रात 
को खिड.का अवश्य खुली बोनी चाहिए | 


जिस प्याले, चम्मच, प्लेट, तौलयों या चलमची का प्रयोग क्षय रोग के रोगी 
ने किया हो, उस का प्रयोग करना बहुत खतरनाक है जब तक के उसे उबाल न लिया 
जाए | क्षय राग मांस आर दूध से भी फेलता है, अन: मांस खाने से पूर्व उसे अच्छी 
तरह से पका लेना चाहिए आर दूध को उबाल लेना चाहिए | 


बृछ विश्येष काम करने वालों को सर्देव इस रोग के लग जाने की सम्भावना रहती 
है, क्यो किक काम करने वाले को धूल भर्रा या धुएं से भर्स वायु में हाँ सांस लेना पढ.ता 
है, पर फसिगार और सिगरेट बनाने वाले, पत्थर काटने वाले, आर चावल पर पॉलिश करने वाली 
मिलो में काम करने वाले | जो लोग बंठों रहते हैं आर झुक कर अपना काम करते हैं जँस दर्जी, 
टोपी बनानेवाले, टोकर्शी बनाने वाले आर टाइप ठौक करने वाले, उन्हें भी यह रोग बने 
की सम्भावना रहती हैं | स्कूलों आर कॉलेजों में बहुत से छाप्र क्षय रोग से पीडि.त हैं 
क्योंकेक वे अपने पढ.ने लिखने की मेजों पर झुक कर बंठो रहते हैं आर घर से बाहर 
कोर्ड' प्रीर्तादुन व्यायाम नहीं करते | 
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क्षय रोग की चिकित्सा 


इस रोग के किसी भी रोगी को निराश नहीं हेना चाहिए | इस का इलाज थे सकता 
है | जब कसी को या रांग हे जाए, तो उसकी जितनी जल्द चाौकत्सा आरम्भ हे जाती 
हैँ उस के अच्छो छ्ेने की उतनी ही आज्ञा बढ. जाती है| 

जो लांग क्षय रोन के रोगी हैं उनके "लए निम्न आर्षाधोपचार हितकर है | स्ट प्यी- 
मार्यासन (572८०ाएटंग) का पेड्की का इंजेक्शन (राॉए३-गपडटप्रौ वंग्रुं"लां०ए) 
३ ग्राम प्रौर्तादन अथांत्‌ आधा ग्राम प्राव: आर आधा ग्राम सर्यकाल में ७२ दिन तक 
दजए | इसके साथ पी. ए. एस. गॉलियां ७ से ६ वक प्रात दिन तीन बार दौजए | 
याद फिर भी लक्षण [विद्यमामान हें तो दो माह बाद केस फिर दुहराओं । 

हाल हीं में एक नया इलाज निकला हूँ आर बह हैं 50८०(०ग्राएटं) की सूहयों के 
साथ-साथ 50पघांडडांत की सूइयां लगाना | 

क्षय रोग का केवल एक उपचार है आर वह हैं शार्सीरक श्क्‍त को बढ.ना 'जस 
से अर्रार धीरे-धीरे उन रोग कृतीैमयों से संघर्ष करे आर फिर उन्हें नष्ट कर दे | यह बहुत 
लम्बी विधि हैं, अत: इस के रोगी को यह जानना चाहिये शक एक या दो सप्ताष्ट में अच्छा 
नहीं क्ले सकता | हार्रॉररिक श्ञौक्‍्त को बढ.ने का आर इस रोग का इलाज करने का सब से 
आसान तर्ाका यह है कक रोगी सदा ताजा हवा में रहे, अच्छा भोजन यथेष्ट मात्रा में 
करे, घर से बाहर रहे, आराम करें आर सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त रहे । 

कुछ स्थानों पर क्षय रोग की चिकित्सा करने के 'लए खास अस्पताल खोले गए 
हैं आर जब्ं तक सम्भव ह्ं सके, रोगी को एऐसे अस्पताल में चला जाना चाहिये | बहुत 
से बड़े.-बढ़े. शहरों में क्षय रोग के रोगियों के "लए आऑपषधालय होते हैं | इन में से 
कुछ आषधालयों में डॉक्टर्स राय आँर दवा गरराब लांगों को बिना पंसे दी जाती है । 

याँद क्षय रोग का रोगी अपना घर न छोड, सके ता उसे निराश्य नहीं बना चाहिए 
क्योकि नीचे लिखी हुई बातों को ध्यान में रख कर इस रोग का इलाज घर में भी किया 
जा सकता है । 

रोगी को एक एसे कमरे में लेटा देना चाहिए जब्बं कोई आर दूसरा न आ सके । 
उस कमरे में वड़.-बड़. खिड.कियां बनी चाहिए (जन को रात-दुन खुला रखना चाहिए | 
दिन के समय रोगी को कमरे के बाहर वृक्ष की छाया में झूले (ग्रिध्वागग०८ॉ:) में लेटा 
रहना चाहिए | रोगी के कमरे की दावारों आर फर्श को गरम पानी से थो कर साफ रखना 
चाहिए | 

रोगी का तौकया आर विस्तरा प्रत्येक धूप वाले दिन में कहाँ घंटों तक डाले 
रखना चाहिए | धूप और वाजा हवा से क्षय योग के कौटाणु मर जाते हैं | 


भोजन (योगी का जाहार) 


शायद क्षय रोग में '्चॉकत्सा का एक आवश्यक अंग भोजन भी है | साधारणतया 
रोगी की भूर्र मर जाती है| भूरव्र तेज करने के लिए येगी को दूद्य के रुप में विटामिन 
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वी. कम्पलेक्स या गांली के रुप में दौजए। बी. कम्पलक्स के साथ 'विर्टॉमन वी. को . 
गौलियां (५-१० 778) दिन मेँ तीन बार छेने से श्षष पूर्ति छे जाती हैं | क्षय गेग के 

सब रोगया को कांड लिवर आयल या हेलीबट "लिवर आयल देना चाहिए | रोगी जितना 

भोजन कर सके उतना दौजए। दूध, अंडो, मांस, फल, साब्जयां, दाल, मेंहू, बिना 

धुला चावल, मेव्रा या इस प्रकार का कोर्ह दूसरा भोजन देना चाहिए | याँद्‌ रोगी प्रसम 

भोजन न कर सके तो उसे थोड.-थोड. मात्रा में कई बार भोजन देना या एक बार 

आर दसर्रा बार के भोजन के बीच में पॉौष्टक दूध देना भी लाभदायक छ्ोता है । 


चिकित्सा कौ अन्य बातें 


जल्दा-जल्दी स्नान कर के झरर को साफ रखना चाहिए | कपडे. भी साफ रहने 
चाहिए | दातों क्यो सुबह ज्ञाम ब्र॒श्न कर के साफ़ रखना चाहिए | रोगी को इतना आधिक 
चलना-फरना नहीं चाहिए कि उसे थकान दें जाए या ज्वर आ जाए | 

क्षय रोग के रोगी को बहुत सावधान रहना चाहिए कि पौरवार के दूसरे सदस्यों 
को येग न लग जाए | रोगी के अपने बरतन , प्लेटों, तौलये आर बस्तर अलग रखना 
चरहए, केवल अपने प्रयोग के लए आर किसी दूसरे को इनका प्रयोग नहीं करने देना 
चाहिए | उन्हें उन बर्तनों के साथ साफ नहीं करना चाहिए जन का प्रयांग पौरवार के 
अन्य सदस्य करते हैं | हि 

क्षय रोग के किसी भी रोगी को किसी बच्चे को चूमना या प्यार करना नहीं 
चाहिये, और जो खाना दूसरे व्यॉक्तयों के (लए बे उसे कभी नहीं छूना चाहिये | रोगी 
के कमरे से माक्खियों क्यो दुर राखए | याद सम्भव थे सके तो किसी भी दुज्ञा में उन्हें 
रोगियों के थूक पर न ब॑ठने दीजए | थूक को सदा ढक कर राखए | 

क्षय येग में एक महत्वपूर्ण बात है प्रसन्‍न-जचिच्त रहना | क्षय योग के रोगी को 
परमेइवर पर भरोसा रखने से बहुत लाभ होगा क्या परमेश्वर मनुष्य के सब रोगों 
निवारण कर देता है | याँद्‌ कोर्ड रोगी निराश्य हे बँठो आर यह सोचे के अब तो मेरी 

मृत्यु नाइचत है तो उसके मरने में कोई सन्‍्देह नहीं रहता | 

सेगी को प्रार्तादुन मल-त्याग बहुत आवश्यक हैं | प्रीतदन कई गिलास पानी 
के पीने चाहिए 'जस से शर्रार में से विषेले पदार्थ घुल कर बाहर निकल जाए | 

याँद खांसी वहुत कष्टदायक बे तो वहाँ चिकित्सा करनी चाहिए जो इस अध्याय में 
जुकाम आर खांसी की 'चौकत्सा के अं्तगत' बताई गई है । 

कभी-कभी क्षय रोग के रोगियों को प्रात:काल खांसी उठती हैं | प्रात:काल नाइते से 
पूर्व प्रौ्तादुन बहुत गरम दूध एक "गिलास या गरम पानी के एक 'गलास-'जिस में नींब्‌ 
का रस मिला छो-पीने से खांसी रुक जाती है | 

गाँद रोगी को आँधिक ज्वर हे तो उसे थांडो, ठण्डो पानी से अंगोछा जा सकता है। 
आध घंटो या इस से आऔधिक समय तक अंगरोछते रहना चाहिये | (देखिये अध्याय २१) 


जब रोगी के थूक मेँ खून आए ता उसे बहुत हिलना-डुलना नहीं चाहिए | थूक 


२८ स्वास्थ्य आर जीवन 


में' खून आने का यह कारण यह क्षेता है कि रोगी ने कोइ भार वस्तु उठाई है या बहुत 
पौरश्रम किया है | याँद्‌ थूक में रक्त की मात्रा अधिक लह्ले तो बएफ के पानी में कपडे. 
को भिगों कर उस की छाती पर रखना चाहिए | कपड. को बह-बार भिगो लेना चाहिए 
पेजस से वह निरन्तर ठण्डा रहे | याद बर्फा न मल सके तो कपडे. को ठण्डों पानी में 
गो कर आर उसके दोनों कानों के पकड़. कर वुछ देर तक हवा में हलाना चाहिए, इस 
से' वह बहुत ठंडा बे जाएगा | 


क्षय-रोग से छुटकारा पा लेने के पश्चात्‌ प्रत्येक व्यक्त को यह याद रखना चाहिये 
पैक रोग के फिर उभर आने की सम्भावना रहती है इसौलए स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिये, 
आर उन सब बातों को छोड, देना चाहिये जो इस अध्याय में लिखी गई हैँ आंर "जन से 
बीमार्र लगती है | 


दमा 


दमा एक एसी बीमार्रा है (जिस में सांस बढ. काठनाई से आता है आर इसके साथ 
वायुर्नालका से सम्बन्ध रखने वाली पौशियों में एऐठन और वायुर्नालका की इलौष्मक- 
ऐेल्ली में रवताधकय और सूजन उत्पन्न हे जाती है | दम के दारे के कई कारण हो 
सकते हैं, जंसे जुकाम, ग्रीष्म रितु का ज्वर (जस में नाक, कठ में रक्‍त वर्सा उत्तजना, 
छोंके तथा सिर द॒र्दा ल्लेता है) धूल-"मटर्ी भर्स वायु में सांस लेना, या घोड़े, ऑर 
'बल्ली जंसे किसी जानवर की टु्गन्ध सूंघते रहना । डर या किसी आकीस्मक भावना या 
उद्गेग से भी दाँरा उठ जाया करता है | कभी-कभी तो यह दारा कई-कर्ड घंटो रहता हैँ या 
हर रात को लगातार कई रातों तक यह दाँरा उठा करता हैँ | रोगी को बँठा ही रहना पढ़ता 
है ताक वह सांस ले सके | छाती आर इवास-प्रश्वास की सब परशियां जोर-जोर से हरकत 
करती हैं | जब सांस बाहर निकलता हैँ तो एक प्रकार की सीर्टी का-सा विचप्र अब्द छोता 
हैं | मुंह पीला आर चिन्ताजनक हो जाता है | हाथ और पर ठण्डो पड़, जाने की भी सम्भावना 
बहती है | खांसी दबी हुई! आर सूखी ब्लंती है ऑर बलगम बड़. कौठनाई' से बाहर निकलता 
हैं | जो बलगम इर्त्यादु मुंह से ननकलता है वह भी बहुत थोड़, निकलता है आर बहुत 
लिर्बालवा होता हैं | कई* घंटो के कष्ट के पश्चात्‌ रोगी यक कर बिस्तर पर गिर पड़.ता हैँ 
आर उसे थोड. नींद आ जाती है, अथवा दाँरा धीरे-धीरे कम ब्ले जाता है | आधिक खा 
लेने से या किसी विद्येष खाद्य पदार्थों का प्रयाग करने से भी कभी-कभी दाँरा उठने की 
सम्भावना होती है । * 


चिकित्सा 


दे की चिकित्सा करना कीठन कार्य छोता है । भोजन का चुनाव बहुत सावधानी 
से करना चाहिए आर भांजन निर्यामत रुप से करना चाहिए, आर मसाला, मांस तले हुए 
आर पके हुए पकवान, देर से पचने वाली वस्तुएं इत्याद्‌ नहीं खानी चाहिये | भोजन 
में! साधारण अऑक्तवर्धक वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में अवश्य छ्लेनी चाहिए, उदाहरणार्थ---- 


फेफड़े, के यो २४९ 


भली-भाँत पका हुआ दौलया आंद, रोटी, ज्ञाकभाजी आर फल | दूध आऔँधिक पीना 
चाहिए परन्तु अन्हो बहुत कम खाने चाहिए । भोजन बहुत हीं थोड.” वस्तुओं तक सीमत 
नहीं रखना चाहिए | कब्ज आर पेट का फूलना दूर करने की आर विशेष ध्यान देना चाहिए । 
(सर्दी आर जुकाम की चिकित्सा के +लिए आधिक सूचनाएं अध्याय २९ में दा गई ४) | 
रोगी को यथासम्भव खुली वायु में घर से बाहर शॉन्तपूर्वक रहना चाहिए, निर्यामत 
रुप से अपनी आदतें बनानी चाहिए आँर कभी किसी प्रकार से भी उत्तोजत न ब्ेना चाहिए | 
डॉक्टर को नर्मनालीखत आऑषाधयों का प्रयोग करना चाहिए :-- बेलाडेन्ना कौ 
सूइयां, नाइटरोग्लीसर्रन; या एड््नालन देना चाहिए यह अऑस्तम आर्षाध विज्येष रुप से 
गृणकार्र है आर इसे ५ से दुस बूंद तक देना चाहिए | इन आंषाधियों से तुरन्त आराम 
धंता है। एड्नॉलन को नाक मे सूंघने के लए भी प्रयोग में लाना चाहिये | यह दवा 
जकेली ही प्रयोग में ला सकत॑ हैं या इस में मेन्थल (7720070) या थाइमॉल (7"४- 
770) आर एल्बोलीन (/भरएणेशा८) मो यूकीलप्टस तेल मिलाकर भी प्रयोग कर 
सकते हैँ | 
छाती को गरम पानी से सेकने से पहले पैरो को गरम पानी में कुछ देर डाले रखना 
लाभदायक होता है | वुछ स्थातया में छाती पर एक बड., आर यहूत ठण्डी कपड, की 
गदूदी रखने से भी आराम छीता हैं | दांरों के बीच में गर्मी आऑर ठण्डक पहचाने से 
शेनगी की प्राविकार-झकक्‍्त कायम रहती है, और इस प्रकार दमे की तीब्रता कम बे जाती है | 
पछले कुछ बरसों में वायुनालका के दुमे के रोग सम्बन्धी बहुत अनुसन्धान किया 
गया है, 'जस से यह ऊाजणा छोती है के याद रोगी के धीरे-धीरे, मात्रा बढ,ते हुए एसे 
प्रोटीन-युक्त पदार्थ |बिलाए जाएं "जन का एस की प्रकृतीत पर विज्ञेष प्रभाव पडता 
हो, तो बहुत-से ग्ोगयों को बड़, लाभ होगा, आर बहुत-से ता विल्कुल अच्छ हो 
जाएंगे आर इस दुखदायक रांग से मुक्त थी जाएंगे | एसा करने से यह प्रभाव होता 
हैं कि प्रोटीन रोगी को पहले दुखी कया करते थे आर जो अपने जहर्राले गुणों से दमे 
के लक्षण उत्पन्न किया करते थे | उन के बरे प्रभाव का प्रौतकार करने की क्षमता या 
सुर्राक्षत रहने की शाक्त रोगी में आ जाती हैं | प्रत्येक रोगी पर प्रयोग कर के यह पता 
लगाया जा सकेगा कि कौन-से पदार्थ (किस सेगी के लिए 'विश्वेष रुप से हानकारक हैं 
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जः फक्सी व्यॉक्‍त को सूजाक हे जाता हैँ तो मूष्र-नली सृज जाती हैँ आर उवेत या 

पीले रंग का पानी-सा गिरने लगता हैँ | यह रोग सूजाक के रोग-करगम द्वारा ब्वेता 
हैं आर यह उस व्यक्त के साथ सहवास करने से ब्लेता जो से ही सूजाक का रोगी 
हे । कभी-कभी प्यमेह पीड,त व्यक्त के पीप लगे तौलए आदद्‌ से ईन्‍्दूय पर पीप 
लग जाने से या उसी स्थान पर मल त्याग करने से जब पहले स्‌ृजाक का सोनी बँठ 
चुका है, यह रोग लग जाता है | 


लक्षण 


यह रोग प्राय: सहवास के तीन से लेकर सात दिन के बाद आरम्भ छेता है| इस 
के लक्षण मूत्र-नली में खुजली लेना, जलन और चुभने वाली पीड. ब्वेती है, पेश्चाथ 
करते समय पीड. ह्ेती हैं और नली में से पानी सा निकलता है | यह पानी जझ्ीध थी 
गाठ, पीले या इवेत रंग का बन जाता है| याद इस रोग की चिकित्सा न कराई जाए 
तो यह सारे मूत्र-मार्ग में ऊपर की ओर फैल जाती है आर मृप्न-नली संकुचित ब्वबे जाती है 
जिस के परिणाम स्वरुप पेशाब नहीं दे सकता | यह इस रोग का जाटल उपसर्ग हैँ आर 
याद इस का उपेक्षा की गई तो अन्त में रोगी की मृत्यु भी लो सकती है | सूजाक का 
क्रम रक्‍त-नली द्वारा जोंड- में पहुंच जाता हैं जब्बं वह रोग की सब से कष्टदायक 
स्थातियों में से कोई-न-कोर्ड सस्थीत पँदा करता है | सूजाक अन्धेपन का एक सामान्य 
कारण ब्वेता है, क्योकि बच्चे को यह रोग जन्म के समय अपनी माता से लग जाता है | 

जब्ब॑ं परिवार के एक सदस्य करे यह ब्वेता है वच्च॑ दूसरे सदस्यों में भी इस के फैलने 
की आजञ्जंका लगी रहती है आर जब छोटो बच्चे ब्वेते हैं वह्चं इस के फैलने का और भी आधिक 
खतरा है | 


चिकित्सा 


इस रोग की सफल चौकत्सा तो कोई अच्छा डॉक्टर ही कर सकता है| याद सल्फा 
डग्ज द्वारा चाकित्सा की जाए तो सल्फाडायजीन का ही प्रयोग सब से आधिक लाभप्रद 
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होता है। इस की दो-दो गोलयां ऐदुन में चार बार १५ दुन तक देनी चाहिये | इस समय रोगी 
को पानी या फलों का रस प्रचुर माज़ा में पीना चाहिये | रोगी को किसी डॉक्टर की 'नमरानी 
में रखना चाहिये जो दवा के संभावत हानिप्रद प्रभावों के रोकता रहे | प्रयोगश्वाला के 'नर्री- 
क्षण से ही पता चल सकता है क यह रोन दूर हुआ है या नहीं। 


पौनीसॉलन की चिकित्सा द्वारा पौरणाम जल्दी निकलते हैं| पेड्ी के भीतर ([0(८७- 
7रए5८प०७०) एक ७००००० यूनिट्स का इंजेक्शन दिया जाता है| जिस के २७ घंयें 
के बाद एक और इंजेक्शन इसी शौक्‍्त का देना चाहिये | ये इंजीक्श्न सूजाक के रोग को 
गम्भीर अवस्था को पहुंचने से रोकने के लए कार्फा होते हैं । 


स्प्रियों में' सूजाक 


बहुत से पुरुषों को शादी से पूर्व सूजाक का रोग लग जाता है आर विवाह के उपरांत 
वे इस रोग को अपनी पत्नी के भी लगा देते हैं | इस रोग में पहले पहल पेश्चाब करते 
समय जलन आर पीड, हंती है | जल्दा-जलल्‍्दी पेज्ञाब करने का इच्छा होती है आर उत्पात्ि- 
स्थान से श्वेत या पीले रंग का पानी सा गिरने लगता है | याँद्‌ किसी स्प्री को सूजाक 
पं गया हे तो थोड़े. ही समय में उसे गर्भक्षय का रोग भी बे जाता है। तब उसे श्वेत-प्रदर 
(7,८ए८णगा०८७) का रोग हो जाता है (देखिये अध्याय ३२) सूजाक स्प्रयों के बांझ होने 
का एक सामान्य कारण होता हैं| यहाँ नहीं, बौलक यह रोग प्राय: बृछ वर्षों तक उन्हें कष्ट. 
देता रहता है। इस की चिकित्सा वहीं है जा ऊपर पुरुषों के (लिये |लखी गई है| 


गर्मी (59,ंगा5) 


गर्मी (ऐफरॉंग या आतश्षक या उपदण्) एक कतम-येग है आर प्रायः यह उस व्यावित 
के साथ मँथुन करने से होता है 'जसे गम्मी' होती है | याद, मां को यह रोग धो तो गर्भाझय 
में पढे. बच्चे को जन्म से पूर्व ही यह रोग लग सकता है | गर्मी आर क्षय-रोग संसार 
में दो तीव्र वहव्यापक रोग हैं परन्तु दोनों में गर्मी का रोग अधिक व्यापक है | 


गर्मी साधारणतया मंथुन क्रिया द्वारा लगती हैं परन्तु अन्य रातियों से भी इस के 
लगने का भय रहता है--.- जैसे चुम्बन लेने से या रोगी के घाव से संयोगव्व सम्पर्क छोने 
से या रोगी के पाइप, प्याले, चम्मच या प्लेट का प्रयोग करने से | 


लक्षण 


उपदश का पहला लक्षण लिंग या जिस किसी भाग में संक्रमण हुआ बे वह्चं छोटी 
सी फुंसी नकल आती है | यह सहवास के बाद पांच सप्ताह से पहले ही निकल आती है| 
इस के बाद यह एुंसी कच्चा सख्त फ्येडप सा बन जाती है आर उस प्लेडो, के साथ-साथ 
जांघां में पगील्टयां सी दिखाई देने लगती हैं | 


२५२ स्वास्थ्य आर दाधांयु 


पहली फुंसी या कच्चे परेडो. के छः या सात सप्ताह पश्चात्‌ खसरा ज॑से तांबे के 
रन के दाने श्वरार पर निकलने लगते हैं । दूसरे लक्षण भी हे सकते हैं ज॑से सिरदर्द, 
जी का मितलाना, भूख मर जाना, गला भी बंठ जाता है | चेप वाले घाव बगल, गुदा के 
आस-पास की त्वचा पर दिखाई देने लगते हैं | गुच्छो के गुच्छो बाल झड,ने लगते ईं | 
ये लक्षण उपद॒शञ्ञ के प्रत्येक दुज्षा में नहीं छोते 

रांग की तीसर्र अवस्था तब आती हैँ जब यह रोग कुछ महाँनों या कृछ बर्षों तक 
रहता है | गहरे घाव इरौर के विभिन्न भागों पर निकलने लगते हैं | बहुधा नाक सढ.-सड. 
कर गर जाती है और उन के स्थान पर केवल एक छोद रह जाता है | उपदंध्ष के पौरणाम 
स्वरुप खांपड.। की हडडी के टुकडोे, या शरार के दूसरे भागों की हौड्डयों के टुकड़े. 
सड. सकते हैं । उपदञ्ध से मस्तिष्क, चेवाओं, छूद॒य आर रबत वाशिनयों की बहाव 
से गम्भीर रोन पंदा थे जाते हैं | 


चिकित्सा 


इस - बात की जांच कर लेना बडे. महत्व की बान हैं क रोगी को उपदञ्य ही है या 
नहीं क्‍योंकि फिर जितनी जल्‍दी ही उस की चौकित्सा आरम्भ ही उतना ही उस का 
ठीक छोना आँधिक नाश्चत ब्लता है | प्रत्येक दुशा मां किसी कुशल डॉक्टर द्वारा येग का 
निदान करवा लेना महत्वपूर्ण है | खून की पर्सक्षा या सूक्ष्मद्शंक-यंप्र द्वारा पर्रक्षा करवा 
कर यह पता चल जाएगा कि यह रोग है या नहीं | उपदञ्य के लिये कोर्ड घरेलु दवा नहीं 
ई। घर पर जो दवाएं मुंह द्वारा ग्रहण की जाती हैं उन से अपने आप के धोखा देना है ) 

डॉक्टर इस रोग की चिकित्सा की दो वीधियों में से एक चुनेगा | वह परानी विधि 
भी अपना सकता है जो पिछले कई वर्षा के सफल प्रयोग के बाद ठीक मानी जाती है परन्न 
साथ ही बहुत लम्बी ऑर कप्टदायक हैं। इस में एक या दो साल तक आरसॉनकल 
कम्पाउन्ड (/5ट्यांटवं (:ण7ए०णापे) की सूइयां आर बिस्मथ की सूइयां (कधग्रातती 
शंध्टरांणा5) अदुल-बदुल कर लगाई जाती हैं | दूसर्र चिकित्सा में' आधिक मापा में 
पौर्नासालन की सूइयां लगाने से ह्लेती है | वयस्कों के दस या वारह दिन के भीतर चालीस 
या पचास लाख युनिट पॉर्नासालन का सूइयां लगानी चाँहिये। उपदश की किसी भी 
नचिकित्सा का निर्णय खून की परराक्षा करके किया जा सकता है। इसी से यह पता चलता 
ई के कौन-सी आंधषाोध लाभ करेगी । 





अध्याय ३२ 


स्त्रियों क॑ रोग 





सम मासिक धर्म की चर्चा अध्याय १२ में की जा चुका है | वहुव से रांग जैसे 

मासिक धर्म का बन्द दो जाना, यहुत पीड. के साथ मासिक धर्म ह्लेना, अधिक 

मासिक धरम होना, प्रदर (सफेद पानी-सा जो रज:साव के समाप्त होने आर 'फर आरम्भ 
होने के बीच महाँने भर निकलता रहता हैं) | 


अस्वार्भावक रजोरोध (/ध7/८7077702& ) 


साधारणतया लड़कियों को १२ वर्ष की आयु में मासिक धर्म आरम्भ दोजाता है 
परन्तु ९ वर्ष में भी शुर्‌ दल सकता है आर १५० वर्ष की आयु तक भी रजोदर्शन नहीं हे 
सकता | याँद्‌ लड.की का छ्षर्रर पूर्ण रूप से विकौसत दो चुका हो आर उस का स्वास्थ्य - 
भी अच्छा बे, तो याँद्‌ रजोदर्शन सत्तरह वर्ष की आयु तक भी न बह, तो भी चिन्ता की 
कोर्ड बात नहीं | 


क्षय-रोग वाली लड.की का रज:सतव तब तक आरम्भ नहीं ह्ता जब तक वह क्षय-सोग 
से मुक्त नहीं छल जाती | 


गर्भाझय तथा उम्ब-कोषों के अपूर्ण विकास से या योति-मार्ग के बंद छेने के कारण 
से भी मासिक धर्म नहीं छोता । डॉक्टर आसानी से बता सकता है के इन में से इस का 
कारण कौन सा हैं 

जलवायु-परिवर्तव के कारण या आंत्र-ज्वर, लाल-ज्वर या जुकाम ज॑ँसी बीमारियों 
में भी रज:साव आरम्भ शेने के बाद फिर बन्द हो जाता है; याँद्‌ एंसा हो तो चन्ता को 
कोर्श बात नहीं, क्‍यों इस प्रकार शरर अपनी श्कत को सुर्रक्षत रखता है आर रज:सतव 
डरीचत समय पर फिर होने लगेगा। 


चिकित्सा 


मासिक धर्म के न हैने के इतने विभिन्‍न कारण थ्ैतं हैं 'क प्रत्येक दक्चा में 'चौकत्सा 
कराने का उल्रोश्य उस के कारण को मिटा देना चाहिये | विवाहित स्त्री को यह याद रखना 
चाहिये [कि रज:सग्रव का बन्द छ्लेना उस का गर्भवती होना भी दो सकता है । 


[253] 


२५४ स्वास्थ्य आर दाधांयु 


माौसक धर्म को जारों करने के निम्नीलाखिव चिकित्सा आदि उपयोगी हैं: याद 
लडकी क्यो पॉष्टक भोजन न मिलता बे तो उसे आधिक माप्रा में अच्छा भोजन देना 
च्वाहिये | उसे कड। काम करने पर बाध्य नहीं करना चाहिये | दल सके तो घर से बाहर 
प्रौर्तादन व्यायाम, आर रात को ८ या ९ घंटो की नींदु उपयोगी उपाय हैं | यह भी बहुत संभव 
हैं बैक उसे कब्ज ल्ले आर इस की चिकित्सा २७वें अध्याय में वर्णित 'र्वाध के अनुसार करनी 
चाहिये | 'जस लड.की को कभी रज:सगव न हुआ ब्वे उस के पेट को साफ करने के लए उसे 
गर्म पानी का औनमा दाजिये | इस के उपरांत ११0 पडगर्स फ. तापमान के पानी में उसे दस 
मिनट तक बंठाना चाहिये (जस से उस के वॉस्त-गहुवर के अंगों को सेक पहुंचे | पैर दूसरे 
बरतन में नर्म पानी में रहें आर ठंडो पानी में भीगा कपड. सिर पर रख दया जाए (देखिये 
अध्याय २१) | एस्टोजीनक मेटॉरियल (5002थांट ै/&८्य9)) की सूइयां भी लाभ- 
कार्रो लेती हैं | गरम पानी का औनिमा आर बॉस्त-गहावर के अंगों को सेकने के लिए गर्म 
पानी में बैठना (92 0४7) डर या सर्दी लगने से रज:सतक बन्द ब्लेने कौ चिकित्सा 
के ।लए भी उएयागी बता है । 


आधिक रज:सााव 


अर्त्याधक रज:सातव होने के अनेक कारण हैं | गर्भाशय के रोग से भी प्राय: अधिक 
रज:साव हो सकता हैं | यह बह,था प्रसव या गर्भभात के पश्चात्‌ ह्लेता है जब कि बच्चा 
पंदा बने के पश्चात्‌ झील्लयों के टुकड़े. गर्भाशय में रह जाता है, या जब गर्भाशय का 
मुंह फट जाता है। कभी-कभी असावधानी करने पर या प्रसव काल में मेले ऑर गन्दे प्रबन्ध 
द्वारा, या रज:सग़व के समय गनन्‍्दे कागज आर कप. का प्रयोग करने से रोग कटौम गर्भाशय 
में प्रवेज्ञ कर जाते हैं | इन दुशाओं' में रज:स़ब प्राय: आधिक कष्ट के साथ आर अधिक 
मात्रा में छोता हैं | 
इन दुल्लाओं में घरेलु इलाज करना अत्यंत कॉंठन हे जाता हैँ | किसी अस्पताल मां 
जाना या किसी डॉक्टर का इलाज करना अधिक लाभप्रद होता हैं जब यह सम्भव ही तो 
यानि में गर्म पानी की पिचकार्स दी जाए (देखिये अध्याय २१) | इस 'पिचकार्र के (लए 
पानी उतना गरम छो [जितना सहन किया जा सकता है और इस के पश्चात्‌ बाहूय जननॉन्द्रयों 
आर जांघों को ठंडो पानी से अंग्रोछना चाहिये | रज:सगव के समय चारपाई पर लेट कर 
आराम करना आवश्यक है। 


इस विकार का एक साधारशा कारण युवतियों में दैहिक 'हारमोन' की गड़.बड. हैं। 
डॉक्टर ही जरुर हारमोन दे कर रज:सगव को प्रसम अवस्था में ला सकता है| 


कष्ट रजता 
प्रसमत:, रज:सग़व के समय कष्ट ह्ले सकता है, परन्तु यांद्‌ कष्ट हो तो उस का कारण 


रोग का दुज्ञा देती है । अधिक माप्रा में रज:साव छोने में भी कष्ट देता है जैसा के ऊपर 
बताया जा चुका ई | दर्द'ा वाले रज:सतव में दुर्दां पीठ में या एक हिस्से में हल सकता है | 


स्प्रयों के रोग २५५ 


कभी-कभी उदर के नचले भाग में भार सा लगता है या मर्भाझय के भाग में तीशण पीड. 
होने लगती है | ये पीड.ए लगातार नहीं ह्ंती, बॉल्क समय-समय पर देती हैं । 


चिकित्सा 


पीड, से देने वाले रज:सतव की बहुत सी दुशाओं में जाना या डॉक्टर की सहायता 
लेना आवश्यक है | गर्भांशय प्राय; रोगग्रस्त हे जाता है आर इस का इलाज केवल डॉक्टर हाँ 
कर सकता है| 


घर में की जाने वाली 'चौकत्सा इस प्रकार की है| रज:सग्राव के कुछ (दुन पूर्व रोगिणी 
को दुछ देर गर्म पानी में पर डाले रखने चाहिये आर यौन में गर्म पानी की पिचकारा 
देनी चाहिये | अगलें 'दन रोगणी गर्म पानी में बैठ कर कुछ देर वौस्त-गहूवर के अंगों को 
सेंक सकती हैं | यौद्‌ उसे कब्ज है तो उसे गरण पानी का औनमभा भी दया जा सकता है । 
(यौन में गर्म पानी की पपचकार्स ऑर औनमा आंद के "लए देखिये अध्याय २९) | ये 
चिकित्साएं यांद्‌ सोने से कुछ देर पहले की जाएं तो अच्छा रहता है | रज:सग़व के समय 
झउदर के चले भाग पर कपडो, से गर्भ पानी की सेकों या गरम पानी की बोललों का 
प्रयोग किया जा सकता है | प्रचुर मात्रा में गरम पानी पीना भी उपयांगी है । 


ड्वेत प्रदुर (,00८077॥089 ) 


इम्त प्रदर रोग में योनि से सातव छोता है | इस के साथ-साथ कमजोर्र, सिर-दुर्दा, ” 
गर्भांझय में पीड। और यान के मुंह पर कुछ खुजली होने लगती है | इबेत-प्रदुर की 'चौकित्सा 
करते समय डॉक्टर की राय ले लेना या अस्पताल जाना लाभप्रद्‌ बता है 


इस का कारण ठंड लगना, आधिक काम करना, पॉष्टिक भोजन न करना अधिक 
सहवास व हस्तमँधुन या गर्भाझय का क्र राग बोता है | सूजाक इ्वेत-प्रदुर का एक 
सामान्य कारण है । 


इसकी चौकित्सा रोग के कारण पर ही निर्भर करती है | घर में की जाने वाली सब 
से उपयोगी चिकित्सा यौन में गर्म पचकार्री देना है | १२० डिगसी फ. तापमान का तीन 
से चार सेर तक पानी लींजए, उस में आठ चमच बॉरिक एसड या एक चम्मच 
परमेगनेट आँव पोटाश (?िटायरब्ाएवओ2(८ ए ?00४७7) फमिलाइये | यौद परमेंगनेट 
आँव पोटाश का प्रयोग करना है, तो उसे ढोढ. पाव पानी में 'मला कर अच्छा तरह हिला 
लेना चाहिए जिस से वह अच्छी तरह घुल जाए आर फिर शेष पानी को मेला लीजए | 
यह उपचार प्रार्वादन कीजए | गर्म ऑनमा एक सप्ताह में तीन बार लेना चाहिए | यौन 
में पिचकार्स देने का तरराका अध्याय २१ में देखए। 


बाहूय जननौोंद़यों के गेग 


यान के मुख के पास खुजली, जलन आर फ्ॉसयां भन्दगी से छ्वती हैं । योनि के 
बाहर्रा अवयवों को धाना चाहिए | भगाष्ठ भीवर्स परतों की सलवंयों को धोना चाहिए | 


२५६ स्वास्थ्य आर दीर्घायु 


यौन के मुख पर खुजली, लाली आर सृजन हस्तमंथुन, सृजाक, श्वेतप्रद्र, अप्रसम 
पेज्ञाथ या रजसप्व के समय कड़े. कागज या गन्दे कपडे का प्रयोग करने से छोती है । 


चिाँक्ल्सा 


इसके कारण को अवश्य दूर करना चाहिए | याद यान से स्व के कारण दर्द 
आर सूजन बछोती हे, तो चिकित्सा उस साव को रोकने की ही छोनी चाहिए | याद उस 
का कारण हस्तमंथुन दो तो उस को छोड, देना चाहिए | 

यह जुओ के कारण से भी बे सकता है, याद एसी बात हो तो परर्सिश्ष्ट मेँ 
दिये हुए नुसखे नं. २९ का प्रयोग काॉजिए | याँद गुदा के मुंह आर आंतों के 'सरे पर 
खुजली जोेती दो, तो उसका कारण सूत्र-कतमम (पर॥7८४० छ०एग्घ5) हो सकते हैं आर 
२२ वो अध्याय में 'दए उपचार प्रयाग किया जाए | 


नुसखत्रे नं. २२ के अनुसार खुजली बोने वाले भाग को धोना उपयोगी 'सद्ठ होगा । 
इस दवा से धांकर, नुसखे नें. २३ या ११ की दवा मौलये | याँद छाले हो वां थियो- 
जोल मलहम लगाइए । 


गर्भोशय और पैडम्ब-ग्रौन्‍्थयों ((०५४५०7८४) के गेग 


पीठ में पीड., उदर के निचले भाग में प्रसव की सी पीड., पेट का फुलना, 
उबर, योनि स्व मां दुर्मन्ध एवं बहुत से अन्य लक्षण गर्भाशय आर हिम्ब ग्रीन्‍्थयों' 
के किसी येग के कारण हा प्रकट ब्वेते हैं | याद ये लक्षण कृछ समय तक जार रहें आर 
ऊपर लिखी चिकित्सा से इनका इलाज न ब्ले सके, तो रोॉगणी को किसी अस्पताल या 
वैसी यांग्य डॉक्टर के पास जाना चाहिये आर अपनी पर्राक्षा आर इलाज करवाना चाहिये | 
इन लक्षणों को प्रकट करने वाले बहुत से येंग तो बहुत गम्भीर छेते हैं ऑर यौद्‌ उन 
पर ध्यान न दिया जाए तो ञ्ञीघ[ ही रौगणी की मृत्यु बे जाती है | 


बांझपन 


बच्चे जनने का अयांग्यता 'स्प्रयों मों जनननोन्द्रयों के अपूर्ण 'विकास के कारण 
या सूजाक से या गर्मी जँसी बीमारियों से या अन्य गंभीर कारणों से हे सकती है । 
जांच द्वारा डॉक्टर बतला सकता हैं कक शर्ल्याक्रया या आंषाध ट्वारा इस कौ चौकत्सा सम्भव 
है । चौक कारण सदा स्त्री में ही नहीं होता. डॉक्टर पुरुष को इस लिए पर्राक्षा करे | प्रयोग 
ट्वारा डॉक्टर बता सकेगा के 'बांझपन' पुरुष में है या नहीं | 

बांझपन की कुछ स्थातयों का कारण कोई भयंकर राग नहीं होता ऑर इनका 
घर पर हा इस प्रकार उपचार किया जा सकता है -..- 


गर्भवती न होने का कारण आधिक सहवास भी ब्ले सकता | आअऔधिक-से-अधिक 
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सहवास महँने में एक-दो बार छेना चाहिए आर वह भी रजसाव से पहले या याद 
(देखिए अध्याय १९) | 

कभी-कभी गर्भाशय या यॉन 'सावो" के कारण सप्री गर्भवती नहीं दे पाती क्‍्योंतिक 
ये शुक्र-कायों को नष्ट करते हैँ | यह दुज्ञा प्रॉ्तादुन यौन में बॉरेक एसड का पिचकार्रो 
देने से द्र श्ले सकती हैँ । ३ सेर पानी में आधा आँस बॉरिक एसड मिलाकर घोल 
तँथार करना चाहिए | पानी उतना गरम हो 'जतना सहन किया जा! सके | सहवास के समय 
और उसके बाद दुछ दिनों तक यह पिचकार्र बन्द कर देनी चाहिए | सहवास के बाद 
स्त्री को कहँ घंटो चुपचाप बस्तर पर लेट कर आराम करना चाहिए | 

यांद्‌ स्त्री का स्वास्थ्य अच्छा न के, तो उसे अपना श्वर्रर बनाने के लए 'चाकत्सा 
करानी चाहिये, उसे अच्छा फौष्टक भोजन करना चाहिये | उसे इतना काम करने के लिये 
वाध्य नहीं करना चाहिए के वह 'नरन्‍्तर थकान अनुभव करती रहे | 





अध्याय ३३ 


व की 
चमं रोग 
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जुर्लापती (आम-वाय)--८४ (एग्पंट्क्यां2) 


भी-कभी शर्रार-चर्मम भोजन, डंक-विष, गर्मी सर्दों, पराग (70॥67) अथवा 

चेताओं में गड़.बड़. इत्यादि द्वारा अत्यन्त छ्ीघ प्रभावित के जाने बाली दकल्ा 
को प्राप्त ह जाता हैं । जब त्वचा इतनी कमल आर अ-साहिष्णु (5थात्अंधए८) बे जाती 
हैं तो प्रीतीक्रया के रुप में चर्म-कोषों में हिस्टमाइन (75077) नामक विष उत्पन्न 
बने लगता है | इस विष से छोटी रक्‍्त-वाहीनयां: फैल जाती है आर उन में से रिस 
कर दूव (उगणं०) स्थान-स्थान पर त्वचा में पहुंच जाता हैं; जिस से उन स्थानों 
में सूजन आर भयंकर खुजली ह्ेेने लगती हैं | 

जुर्लापत्ती के अन्य प्रकार हैँ 'जन की चिकित्सा में डॉक्टर लोग ऐंन्टा-हिस्टामाइन 
(/0-॥5६0777८) का सूहयां (इन्जेक्च्नन) लगाते हईं | इस के रोगी को मछली, पनीर, 
चॉकलेट, प्याज, लहसून, छत्तक ('ैप्शा००॥8) , अचार-चटीनयां, जण्डो, नींबू के 
समान फल ((0पड 7४७), तरबूज आर सुअर का मांस इर्त्याद पदार्थों' से परहेज 
रखना चाहिए; इन्हीं से यह रण अवस्था उत्पन्न होती हैं | 


रष्दर * स्वास्थ्य आर दधांयु 


खुजली 


एक सूक्ष्म कम के ल्वचा के अन्दर घुस जाने से खुजली होती ह | प्राय: यह 
खुजली उर्गालयों' के बीच में कलाई की त्वचा, नाभि या छातियों (स्तनों) में छोती है | 


लक्षण 


खुजली होने लगती हैँ आर खुजाने के परिणाम स्वरुप, फुसियां, लाल दाने 
पफनिकल आते हैं आर चकते पड़. जाते हैं | यह रोग श्ञीघः ही परिवार के एक सदस्य से 
दुसरे सदस्यों को लग जाता है । 


रोक-थाम 


खुजली से बचने के पलए आदमी को खुजली वाले चैगी की चारपाई पर 
नहीं बैठना चाहिए | खुजली के रोगी के बिस्तरे या शर्रर के दूसरे 7 या उसके 
ताौलियों का प्रयोग करने से भी दूसरे को खुजली बे जाती है । 


चिकित्सा 


सब से पहले योगी को अपना झर्रार गरम पानी आर साबुन से अच्छा तरह साफ 
करना चाहिए | फिर तीन भाग गन्धक और सात भाग वँसलीन या नारियल का तेल 
लीजए दोनों को अच्छी तरह गला कर यह मरहम लगाइए । गन्धक आर तेल को ठाौक 
तरह से ला लेना चाहिये | शीशे के एक टकडो. पर गन्धक को तेल में लम्बी छर्स से 
अच्छी तरह 'मिलाना चाहिए | प्रॉतादन सवेरे आर रात को, तीन दिन तक श्वरार के 
खुजली वाले भागों में इसे मौलये | इन तीन [दिनों में बिस्तर या शर्रर के कपडी., 
न बदलियें | तीन दिन के बाद गरम पानी आर साबुन से स्नान कॉौजए, साफ कपडे. 
पहीनये ऑर बिस्तर में साफ़ चादर आँद लगाइये | पुराने कपड. और 'बछॉने की 
चादर आदि को फिर इस्तेमाल करने से पहले दुछ माीनिट तक उबाल लींजए | खुजली 
के कौडे. को नष्ट करने के ॥लए यह आवश्यक है | 

खुजली की अनेक आ्षाधयां हैं जो आर्षाध विक्रोताओं की दुकानों पर मिलती 
हैं आर जो न केवल अत्यन्त गुणकार्रा हंती हैं, वरन्‌ उन के प्रयोग की विधि भी सरल 
बहती है | /फत्वएा ॥ & 8 या कोई ऊदाटए-3कइ०थांट थिए्रणोेंगंणा भी इस के 
लिए लाभदायक हैं | लगाने की विधि का छपा हुआ कागज दवा के साथ लता है । 


जूंएं (7॥0८) 


जो लोग अपना झर्ररे आर कपडो. साफ नहीं रखते उनके झरार आर सर में 
प्राय: जूंएं पड. जाती हैं | साफ कपडे, पहनने वाले आर शरर को साफ रखने वाले के 
जुंएं नहीं पड.तीं | 
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झर्रर की जूएं खुजली पंदा करती हैं आर खुजाने से झर्रार के विभिन्‍न भागों 
पर घाव ही जाते हैँ | जूएं कपडे में, विद्वेष कर उन की सलाई' में पाई जाती हैं | 
इन्हें दूर करने के लिए कप. को कुछ मॉनट तक उबालना चाहिए | 

एक प्रकार की एसी जुएं ब्ती हैं जो जननौन्द्रयों के बालों वाले भाग में रहती 
है आर कभी-कभी यक्ल॑ं से झ्र्रर के दूसरे भागों में भी पहुंच जाती है | जूंओ को नष्ट 
करने के लिए बझर्रार के जूंओं वाले भागों को एक आउंस पानी में दो ग्रेन ऋ्रॉसव 
सर्बालमेट ((०ए०४ए८ 5पघागांए्र४८) मिला कर सप्ताह में' एक बार कई सप्ताह तक 
धोना चाहिए | क्रोसव सबलीमेट एक घातक विष श्वेता है ऑर इस के प्रयोग में बहुत 
सावधानी बरतनी चाहिये | पररिश्नष्ट में दिया हुआ नुसखा नम्बर २१ भी जूंओं को 
नष्ट कर देगा | 


सर की जुूंएं (स८०० 7/८८) 


जब कसी व्यक्त के सिर में जूएं पड. जाती हैं तो मिट्टी का तेल आर नौॉरियल 
का तेल ला कर हर दिन ज्ञाम को, दो-तीन दन तक बालों में रगढ़.ने से जूएं मर 
जाती हैं | बालों में यह तेल मलकर टोपी पहन लेनी या कप. सर पर बांध लेना 
चाहिए | गरम पानी आर साबुन से प्रार्तादन सवेरे सिर के साफ कर लेना चाहिए | जब 
मिट्टी का तंल आर नारियल का तेल सिर मो पढ़, हआ दे तो रोगी को स्टेव या 
लैंप के पास नहीं जाना चाहिये | यौद्‌ सर में घाव हो तो थांड.-सी बैसलीन या नारियल 
का नल लगा कर उसे दबा देना चाहिये | 

लीसबों को दूर करने के (लए आधा सेर पानी एक चम्मच खाने का सोडा या इतने 
ही एानी में दो चम्मच सिरका मिला कर हफ्ते में तीन बार सर धोइये | इस के बाद 
महाँन कंघी से झाडि.ये | 

दस दिन तक इस तरह का उपचार करते राहये ताक कोर्डा लीख न रह जाए। 


खटमल 


खटमल काट कर केवल दु:ख हां नहीं देते, बरन्‌ वे बहुत सी गम्भीर बीमारियां 
फलाते हैं । कपह या चारपाईं से उन्हें दूर करने का सब से अच्छा उपाय यह है 'क 
उन्हें उबलते पानी भें कुछ देर तक रक्ख़ा जाए | याद चारपाई के कोने में खटमल छिपे 
थे तो एक भाग कार्बोलिक एसिड (या क्रिसोल, या इजाल, या सॉनटास, या 'फिनाइल) 
को दस भाग पानी में मिला कर चारपाई के सब जोड़. आर स्राख्रों में डालिये | 
तारपीन का वेल भी उपयांगी छोता है | डी. डी. टी. (छड.कने से आर दस प्रातश्नत डी. डी. टी. 
पाउडर से भी खटमल मर जाते हैं | 


मुंडहसे (?770८5) या काले मुंह वाली फुसियां (89८0 ८७१5) 


फुसियां चेहरे, कंथों या पीठ पर निकलती हैं | काले रा वाली फुसियां भी इसी 
प्रकार की होती है, केवल उन के मुंह पर एक काला 'चन्ह सा होता 
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चिकित्सा 


मुंक्षत पेट ठाॉँक तरह से साफ न छोने तथा किद्ांरों में त्वचा में अर्त्याधक तेल 
कौ मात़ा से पैदा बेते हैं | युवक को जहां तक हे सके मुंहासे रोकने की कॉश्चज्ञ करनी चाहिये 
क्योंकि इस की रोक-थाम करना 'चौकत्सा से आसान है | उस को घर से बाहर व्यायाम 
करना तथा पर्याप्त मांन्रा में विश्राम करना, अधिक पानी पीना, ताजे फल वथा सब्जियां, 
विद्ञेप कर पत्तीदार तरकारियां खाना चाहिये | उस को तली हुई चीजों, मिठाइयों आर 
चिकनी मीठा चीजों से परहेज करना चाहिये | रोज नहाना चाहिये आर साधारण साबुन 
के खूब झाग उठा कर दिन में तीन बार मुंह घोना चाहिये | याद मुंहसे "निकल ही जाएं 
आर उन के मुंह को खोलने की जररत पडो. वो साफ सुई से खोल कर औहस्ते से दबाइये, 
परन्तु भीीचये नहीं | जब तक दाग सूख न जाए, कप्र का सत लगाते रहिये | हाथा को 
मुंह से दूर रखिये ताक संक्रामण न दे | 


घमोरोा 


बहुत मम मांसम में बच्चों के आर कभी-कभी बढ़. के लाल दुदोडे, या बहत 
छेटो-छोटों दाने स्वचा पर निकल आते हैं | ये पसीना निकलने से उत्पन्न हा जाते हैं | 


चिकित्सा 


त्वचा को ठंडो पानी से अंगॉछियें आर फ़र उस पर निरम्नीलाॉखत आँषोध लगाइये: 
५ ब्राम सल्फाथयोजोील पाउडर को एक आस गेहू' के आटों या इवेतसार (50द7८॥) 
में' ममिलाइये | याद इबेतसार न मिल सके तो टेलकम पाउहर में ह्ष ममिलाइये | 


एक्जीमा 


झर्रर कौ त्वचा पर इस के चकते पड, जाते हैं | घ्र्रर पर लाली, खुजली हंती 
है आर खुजली वाले स्थान 'रिसने लगते हैं | बाद में एक पपड. सी बन जाती है। एक्जीमा 
चेहरे, रपट, के पास त्वचा की तदों में छोता है | 


चिकित्सा 


एक्जीमा प्राय: त्वचा की अत्यन्त ज्लीघ प्रभावत हो जाने बाली दल्वा से छोता है | 
हे सकता है के यह रोग किसी विश्येष भोजन के कारण हे | साबुन आर पाउहर आदि के 
दुष्प्रभाव से भी हे सकता है | यह भी श्ले सकता है (के त्वचा किसी पाँधे, पश्चु या किसी 
घरेल्‌ जानवर के स्पशञ्न॑ से प्रभावित हुई हे | मांस, दूध, अंडो या अन्य पशञ्ुपक्षियों से 
प्राप्य खाद्य पदार्थों, गेहूं के पंदाथों', टमाटर, समुद्रीय खाद्य पदाथों या दूसरे कम महत्व 
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वाले भोजों से भी यह रॉन बछोता हं। इस की ्चाकत्सा इस प्रकार हे 
सकती है के पहले तो उस वस्तु का पता लगाया जाए 'जस से .यह रोग बढ.ता थे, आर . 
पफर याँद वह वस्तु खाने की थे, तो उस से परहेज किया जाए आर याद आर कोई चीज 
हे, तो उस से अलग रहा जाए | खाने कौ चीज एक-के-बाद-एक छोड. कर या जानवरों 
आंदि को दूर कर के गन उत्पादक वस्तु या जानवर का पता लगाना सम्भव है। उदाहरण 
के (लिये हम एक एसे बच्चे को जिस को छ: महीने की आयु में हाँ यह रोग लग जाता है 
आर तीन साल तक बढ़ता जाता हैँ | क्रो दवा फायदा नहीं पहुचाती | जांच-एड.ताल 
करने पर पता चलता हैँ जब बच्चा ६ महाँने का था तो उस की मां यीमार पड़. गई थी | 
बच्चे को गाय का दूध दिया जाने लगा जो अनुकूल जान पड़ता आर फर उस दूध की 
मात्रा यढ.ती गई | गाय के दूध के बदले बकर्त का दूध आरम्भ करने पर चमत्कार्स रुप 
से रोग दूर हो जाता है ऑर उस के कारण के विषय में भी कोई सन्‍्देह नहीं रहता | 


कभी-कभी एक्जीमा के दानों में विष फैल जाता आर इस ठुश्ा में सल्फाथियोजोल 
मरहम लगाना अच्छा होता हैं | पुराना रोग लगातार विटामिन थी. कम्पलेक्स आधिक मात्रा 
में प्रयोग करने से जाता रहता हैँ | 


दाद (रिाए शणाा) 


दाद त्वचा का एसा यंग है जो झर्रार के प'केसी भी भाग पर फेल सकता हैँ । यह 
एक रोग-कतम द्वारा उत्पन्न छोता है। यह करतम उस भाव के ऊपर की फफृन्दी ज॑सा 
बता है जो भात रात भर थाली में रक्खा रहा हो | 


यह रोग इस के रागी के झर्रार या उस के कपडो., तौलये, "बस्तर आँंद के सम्पर्का 
से दूसयों को लग जाता है। यह आसानी से फैल जाता है इसालय जन बच्चा के झर्रार 
या सर पर दाद ही, उन्हें तय तक स्कूल नहीं भेजना चाहिये जब तक उन का रोग ठीक 
नो जाए | 


दाद, का आरम्भ में एक छोटा सा लाल या भरे रंग का धब्बा बनता है आर फिर 
चारों ओर फेल जाता हैँ | कुछ समय पहुचात्‌ इस थब्ये के बीच का बन्द त्वचा के रंग 
का ही थे जाता हैं। ऐसा धेने पर यह योग दायरा सा दिखाई देने लगता ह | खुजली 
बहुत हेती है | 


र्चाकत्सा 


व्हिटफोल्ड (४४४८0!) का मरहम रग्ण स्थान पर धीरे-धीरे रगड़. कर लगाइये | 
दाद दाद किसी कॉनल स्थान पर या बच्चों के हो ता आधी ही श्ञौकत के मरहम का 
प्रयोग किया जाए । 


दाद आर छप्रक की जात के पाँचों के स्पञ्न॑ से उत्पन्न अन्य चर्म-रोत्रों (00८ 
पिए&प5 आ०८४ंणाड रण धाट शत) की चिकित्सा के ॥लए सब से बाौदढ.या बह मरहम 
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है जो “0८52८7८४” के नाम से (यह इस का व्यापार संज्ञा है) बिकता है ऑर जिस में 
प्रमुख तत्व अम्ल बोेता है | 


सिर का दाद 


पसर का दाद प्राय: बच्चों में छोता है | बाल सफेद हो जाते हैँ या झड.ने लगते 
हैं | पपड. वाले बड़े. बड़े. घाव सिर में हे जाते हैं | कभी-कभी सिर के सब बाल झड़, 
जाते है | 


चिकित्सा 


सर का दाद सर के बालों को छोटा कराए बिना दूर नहीं दे सकता | दाद वाले 
स्थानों पर उस्तरा फफिरा देना सब से अच्छा उपाय हैं | बाल साफफर के वहाँ चिकित्सा की 
जा सकती हैँ जो ऊपर दूसरे दादुऐं के लिये बताई गई है | एक प्रकार का सर का एसा 
दाद ह्लेता है "जिस की 'चिौकत्सा कीठन ब्ोेती है आर याद ऊपर 'लखे उपायों से वह ठीक 
न ही तो किसी योग्य डॉक्टर की राय लेनी चाहिये नहीं तो रंग बढो.गा आर सर गंजा 
थे जाएगा | 


परेड, आर त्वचा के घाल 


जन बालकों को साफ रक्खा जाता है उन के ज्ञायद ही कभी घाव हो । घावों को 
साबुन और पानी से साफ करना चाहिये या किसी कौटाणु नाक्षक घोल से धोना चाहिये | 

जो घाव अच्छे बोने में न आते दो, उन को साबुन मिले गर्म पानी से थांते रहिये 
यत्य॑तक कि खुरंड उतर जाए | ५ प्रातिज्ञत सल्फाधियोजोल (8णजाथांबटण०) या 
२ प्रौतञ्ञत अभानिया मिश्रित मरकरी (गशाशण्शंथाट्त ैशटपा७) मरहम लगाना 
चाहिये | यांद्‌ घावों को र.ई से ढक कर पटटी बांध दी जाए, तो जल्‍दी अच्छा ध्ेते हैं | 
इस से दवा घावों के ऊपर रहती हैं आर खुराड नहीं बन पाते, क्‍्योंतिक खुरंदों के नीचे 
याद किसी पुराने घाव का मुंह बन्द ह्ले जाए, तो घाव अच्छो नहीं देते । 

प्नेड, का मुंह खोलने से पहले अच्छा दोगा (के उसे नरम करने के लए गर्म पानी मेँ 
भिगों कर निचांड,। हुआ कपड़। लगाया जाए | साफ और तेज चाक्‌ से घाव के मुंह को 
खोल देने के बाद बीच में से उस को दुबाइये | पफ्लयेडो, के इद-गिर्दा न दबाइये, इस से घाव 
बढे.गा | इस के बाद सल्फाधियोजोल मरहम लगाकर पट्टा बांध दीजिये | 

बड़े. खुले हुए कच्चे घाव की अच्छी र्चाकित्सा यह हैँ 'के साफ कपडे, को एक 
चम्मच नमक आर एक प्याले पानी के घोल में गो कर आर उस की दो-तीन तहें कर 
के घाव पर लगाइये । इस गीले कपडो. पर तेल-चुपड. कागज रख कर ऊपर से पटर्टो 
बांध दाजिये | घंटे-घंटो भर बाद कपडो. को नमक के पानी में 'शिगोते रौहये | यह 'चाकत्सा 
अत्यन्त उपयोगी है | 
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१०४७५--चॉंज 
(एक प्रकार का चर्म रोग 'जस में फर्फल पढ. जाते हैं) 


यह योग एक विश्ञेष प्रकार के कीटाणु द्वारा उत्पन्न बता है आर अत्यन्त संक्रामक 
बता है | प्राररम्भक लक्षणों में सब से पहले साधारणतया टांगों या पंसें में (किसी स्थान 
पर फफ्ेला सा दिखाई देने लगता है | इस र,ग्ण स्थान माँ दुर्दां तभी होता है जब उसे 
जोर से दबाया जाए | रोग की दूसरा अवस्था ६ सप्ताह से लेकर तीन महाँने के बह 
उत्पन्न छोती है | छोर्टा-छेटा चपर्टा-सी फुसियां पंदा बल जाती हैं आर फिर ये फुसियां 
अनेक आकार के पीले परत वाले घावों या ब्रणों का र॒प धारण कर लेती है | कुछ सप्ताह 
के अन्दर घाव सूख्र जाते हैँ आर परत या खुरंड गर जाते हैं | उन के स्थान में पीले 
धब्बे रह जाते हैँ जो कालान्तर में गहरे रंग के हे जाते है | तीसरा अवस्था में एक 
चिरस्थायी प्रकार का ब्रण उत्पन्न ह्बले जाता है जो अन्य स्थानों की अपेक्षा नाक के आस-पास 
आधिक दखाई देता हैं | ऐसे घाव बह,धा चेहरे को विकृत कर देते हैं । 


इस यंग के इलाज में मेफाॉसिन (४७[०॥०»7 ) नियोआस्फिनेमान (7रेंट0श8- 
ए्टाथआाप्ं॥८) और पॉनीसालन (?८फ्ंटो॥॥) प्रभावशाली 'सद्दू हुए हैं | कैसी सुयोग्य 
चिकित्सक से ही इस का इलाज करवाना चाहिये | 





अध्याय ३९ 


आँख और कान 
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आंख में चिंगारी या बाहर से किसी आँर अन्य वस्तु का पष्ठ, जाना 


ज ब आंख में चंगार्र या धूल का कण आदि पढ़. जाए, तो आंख ब्ले उंगली से कभी 
नहीं मलना चाहिये आर न हाँ रुमाल से उसे बाहर निकालने का प्रयन्त करना 
चाहिये | रोगी को (लटा दिया जाए | अंगूठों आर उस के पास वाली ईैगली (तर्जनी) से आंख 
खोल कर थोड, सा बॉरिक एसड (9०४८ 20८०) डाल दाजिये | इस से जां कुछ आंख 
में पड़ता हंगा, निकल आएगा | 

याद इस वध से चंगार्स आद न निकले, तो पलक क्यो उलट देना चाहिये | 
येगी से कौहिये पके नीचे की ओर टेखे | अब बरोनी आर पलक के 'सरे को दाहिने हाथ 
की उंगली आँर अंगूठों से पकड़. लीजिये; ध्यान रहे |क हाथ अच्छा तरह धो कर साफ कर 
ऐलए गए हो | एक छोटी सी पोसल या बांस की चपती से ऊपर कौ पलक को दुबाइये 
आँर उसी समय नीचे की पलक को, ऊपर को आर बाहर क्र, उठाइयें, "ज़स से पलक का 
भीतर भाग उलट कर बाहर निकल आए (देखिये 'चन्र पृष्ठ २६६) | जो वृछ आंख मो 
पड. हे, उसे साफ कपडे. से निकालते समय पलक बे इसी दुशा में रकखा जाए | आंख 
सो जो दुछ पढ़. गया हे उसे निकालने के बाद पीड। को कम करने के लिए बॉरिक एसिड 
की दो-चार बंदें आंख भें डाल दिये । 

याद आंख मो चूने का छोटा सा टुकड। पढ़. गया हो, तो आंख को सिरके आर 
पानी के घोल से थो हाँलिये (एक छोटा चम्मच भर सिरका और आधा गिलास पानी) | 


पलक के सरे का सृूज जाना--..चाकित्सा 


पहले पलकों को गरम पानी से था कर सूखी पर्पाड.यां "निकाल डाॉलिये | पलक के 
दीले वालों को खींच कर निकाल दीजिये | फिर रोज रात को थोड सा सल्फाथियांजोल 
मरहम लगा दौजये | 


गुहीरयां (507८8) 


पलक पर एक छोटा गांठ सी निकल आती हँ-.इसे गुढ्ेर कहते हैं | याद यह बार 
बार निकले तो किसी आंख के हॉक्टरको आंखें दिखानी चाहिये क्‍योंतिेक श्वायद्‌ रोगी को 
चड़मा लगाने का आवश्यकता हे | 


६964) 
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चिँकत्सा 


पलक को बहुत गरम पानी से धो डॉलये | गुहेरी में के बाल निकाल दाौजिये और 
फिर लकड़. का दांत खोदनी या छोटी पतली लकड. का सलाईं के सरें को टिक्‍्चर 





दुवा डालते समय पलक ऊपर को कर लिया गया ई | 


आइयो्डीन में भर्गों कर उसे उस छंद में डाीलये जो बाल निकालने से हो गया हों | 
जब गुहेरी में से पीप (निकल आए तो जो मरहम पलक के किनारे की ज्ञोथ के ।लए ऊपर बताया 
जा चुका हैं वहां इस छोद पर लगा दीजिये | 


आंख का उठना (0०णांणालाशा) * 


आंख के उठने के साधारण कारण ये हँ--आंखों में धूल या मल पड़. जाना, 
उर्गीलयां से आंखों को गन्‍्दे कपडे. या रूमाल से मलना, तालाब के पानी से मुंह साफ 
करना. "जन चिल्माचयों आर तौलयों का इस रोग के रौगियों ने प्रयोग किया हे, उन्हें 
काम में लाना आर मॉक्खियों को आंखों पर बैठने देना | सब प्रकार के गम्भीर नेज्न-रोग 
बहूत संक्रामक छेते हैँ आर तौंलये, र्‌माल, साबुन आर चलमची द्वारा एक दूसरे को 


अहस रोग मे आंख के परदे का भीतर्र |झल्ली फूल जाती है | 
8--प्त. & 7.. (प्रत्रम) 
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छोटा सी लकह. या पेोसल पलक के ऊपरी भाग पर रख्र दौजये आर उंगली से पलक 
को आंख के ढोले (८५४८-००!) पर से हटाइये | इस प्रकार आंख में जो कुछ पड. गया हे 
वह भी आसानी से देखा जा सकता है आर पलझो का कोई रोग भी | 


लग जाते हैं | अत: याँद्‌ पौरवार के एक सदस्य की आंखें उठ जाएं, वो घर के किसी भी 
व्यक्त को उस का प्रयोग किया हुआ तौलया, चलमची या साबुन नहीं छूना चाहिये | 
रोगी की चिकित्सा करने वाले को दवा आंद लगाने के याद्‌ हर बार अपने हाथ गरम पानी 
आँर साबुन से थो लेने चाहिये | माक्खियां भी रोग फैलाने का एक साधारण साधन हैं, 
इसलिए उन्हें बच्चों की आंखों से दूर ही रखना चाहिये | 


यीद्‌ बच्चे की आंखों में से बहुत गाद. सफेद या पीली पीप निकले तो उस का 
कारण प्रमेह-कराम लता है ] यह आंख के रोगों में बहुत भयंकर होता है आर प्राय: अंधेपन 
का कारण छोता है | चिकित्सा के लिये रोगी को डाक्टर के पास ले जाना चाहिये | याद 
डॉक्टर की चिकित्सा न हे तो रोगी अवश्य अंधा हे जाएगा। इस प्रकार का रोग नवजात शिशुओं 
को ह्ता है | इस राग से बच्चे को बचाने के "लाए आजीरोल (28५०0) के घोल की 
कुछ बूंदे बच्चे के पंदा ब्ेते ही उस की आंखों में डाल देनी चाहिये | (देखिये पौरिक्षिष्ट, 
नुसखा नम्बर ३) 


चिकित्सा 


आंख उठने के रोग के प्रत्येक दुश्मा में खतरनाक समझना चाहिये | इस का परिणाम 
अंधापन भी हे सकता है। आंख का बहुत सी बीमारियों में जब आंखों में से पीप 
निकलती हैँ वो उस का कारण कॉक्‍्सी (८०८८) नामक रोग-कर्ततम छोता है | ज्ञायद उस 
से भी आऔधिक खतरनाक गोनोकॉक्सी (5०70८०८८) रोग-कम बोता है जस से सूजाक 
ब्षेता है| किसी-न-कसी रुप में सल्‍्फा के प्रयोग द्वारा कॉक्सी नामक कंमयों पर 'नियप्रण 
रक्‍खा जा सकता है | अत: सल्फाधियोजोल मरहम आंख में लगाना चाहिये ऑर याँद हे 
सके तो मुंह द्वारा सल्फाधियोजोल शझर्रार में' पहुंचाया जाए। इस मरहम को आंख में 
दिन में तीन-तीन या चार-चार बार भीरे-धीरे डालना चाहिये आर आंख पर पटार्ट बांच 
देनी चाहिये , परन्तु कस कर नहीं । 
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विज्ञेद रुप से आंखों के लए बना हुआ सल्फाययोजोल, पौनासालन, टरा- 
माईसन (('८ाप्शा9८ा)) और ऑऔरयोमाईसन (/पा८ट०ए!9८॥) के मरहम का प्रयाग 
करना चाहिये | 


रोहें ([7907072 ) 


यह बहुत गम्भीर प्रकार का नेत्र-सग है | याद, इस के रोगी का पलकों को उलट कर 
देखा जाए, तो पलमो में अनीगनत छेटे-छेटो दाने दिखाई देगे | इस का चौकत्सा वहाँ 
हैँ जो ऊपर आंसब उठने के संग के लिये बतलाईं गई हैँ और उस के साथ-साथ तृतिया 
(णए०' 5पघौ७॥०४८) का घोल आर अन्य आं्षाययां भी रोग जे दूर करने के लिये 
इस्तेमाल करनी पडों.गी | यह संक्रामक रोग है आर इस के विषय में डॉक्टर से अवश्य 
परामअञ्ं करना चाहिये | 


दूर की चीजें दिखाई देना, पास का चीजें दिखाई देना--आंखों में दुदं 


प्रसमव: याँद्‌ यह पुस्तक आंखों से एक पुट का दूर्रा पर रक्खी जाए, तो इस का छापा 
पढ़. जाना चाहिये | यांद्‌ इस पुस्तक को पास रखने की आवश्यकता पड़े, तो समझ लीजिये 
के चड़मा लगाने की आवश्यकता पड़ोे.गी। पढठ.ते समय अक्षरों का धुंधला थे जाना, 
आंख के ढोलों में दुर्दा ह्वेने लगना, ठीक आंख के ऊपर दर्दा होना, सिर-ठर्दा क्लेना-- ये 
सब इस बात के लक्षण हैं कक आंखों की गेझ्ननी कम हैँ | इस का इलाज करने के लिये 
आंखों के डॉक्टर के पास जाना चाहिये जो आंखों की पर्सक्षा कर के चश्मा दे सकता है | 
जा लोग स्थान-स्थान पर चश्मे बेचते 'फरते हैं उन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिये | 


कान के रोग 
बहरापन 


कान का छोद एक इंच गहरा ब्वेता है | कान के छोद के भीतरी छ॑र पर एक झिल्ली 
बैती है जो कान का परदा कहलाती है | (देखिये अध्याय १९१ का चिप्र) | इस छोद पर 
मल जमा हेने से आदमी बहरा हे सकता है | रोगी के अचानक बहरा ह्ले जाने का कारण कान में 
सैल जमा हे जाना हैं | 


इस मल को निकालने के लिए एक छंटा चम्मच भर खाने का सोडा, तीन या चार 
चम्मच गरम पानी में मिला कर घोल वंयार कौजये | बांए कान का मल निकालने के (लिये 
रोगी को दांई वरफ लिटाइये ऑर धोड, सा कुछ गरम घोल उस के कान में हॉलये | इस 
पानी को कान में वुछ 'मानिट तक पढ़, रहने दौजिये जैस से मल 'पिघल जाए, ऑर 
फिर एक छोटी पिचकार्स द्वारा थोड। सा गरम घोल कान का मैल निकालने के लिये 
ड्ीलये | याद पचकार्र न मल सके तो लकड़. की सलाईं के छेर पर थांड. सी रह 
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लपोटये । यह ध्यान रहे ककि सलाई के छंर पर ही र.ई लगी रहे | कई बार बड़. सावधानी 
से इसे कान के छोद के भीतर डालिये आर बाहर निर्कालये | ऐसा करने से मल बाहर 
नकल आएगा । यह ध्यान रहे कि सलाईं को छंद में इतना अन्दर न डाला जाए कि यह 
कान के परदे का स्पञ्न॑ करने लगे, क्योंकि कान के परदे पर आसानी से चोट आ सकती है । 


थीरे-थीरे अनुभव होने वाले चहरेपन आर बहुव दिनों से चला आने वाले बहरेपन 
का कारण नाक, गल॑ या कान के बीच के भाग (मध्यकण) का रोन होता है| ११वें अध्याय 
का चित्र देखने से पता चलेगा "कि गले आर कान के बीच में एक छंद ब्लेता है । जब 
किसी को जुकाम होता है या उस का नला बंठ जाता है, तो नाक को जोर से 'छनकने से 
क्रम उस के कानों तक पह,च सकते हैं और वह बहरा हल सकता हैं | बढो. हुए गलसुए आर 
मदद भी बहरेपन का कारण होते हैं | (शचौकत्सा के लिये देखखये अध्याय २९) 


जब कोई कांड. या दूसर्र वस्तु कान में घुस जाए तो वच्चा करना चाहिये 


जब कोई कांड. कान में घुस जाए ता नौरियल या मूंगफली का तेल डाल कर 
उसे नष्ट कर डालना चाहिये आर 'पचकाराी से उसे बाहर 'नकाल देना चाहिये | यीद 
दिखाई दे तो 'चिमटटी से निकाल लेना चाहिये | कभी-कभी कान के पास रोशनी करने 
से कौ, निकल आता है। 


कंकड, या मटर के दाने जंसे ठोस पदार्थ को निकालने के लिये कान को नीचे 
कौजये, कान को पकड़. कर आगे आर पीछे की ओर रख्रीचये आर कान के छोद के सामने 
की स्वचा को मौलये | एऐसा करने से कभी-कभी कंकड़. या दाना बाहर निकल आता है | 
यौद्‌ कान में सेम का दाना या आर कोई बीज पढ़, हे तो उस में थांड. सी 
ज्षराब डाल दीजिये "जिस से वह फूल न जाए । याँद ऊपर लिखे उपाय सफल नद्रे, ता 
डॉक्टर की सम्मीत लेनी चाहिये, क्योंकि कान में से कोई वस्तु बाहर निकालने के प्रयास 
में कान को बहुत हानि भी पहुच सकती हैं। 


कान कौ पीड़. 


कान की पीठ, बहूचा नाक आर गले में सर्दी लग जानें के कारण या भध्यकर्ण 
में सूजन ह्ल॑ जाने से होती हैं | बढे. हुए नलसुओं आर नबदूदों द्वारा कान में बहुत 
पीड. छहोेती है, जोर से नाक छनकने पर भी कान में पीड, डोती है । गोते लगाने या 
लहरों में स्नान करने से भी यह दद' छेता है | 


चिकित्सा 
रोगी को लेट जामा चाहिये आर कान को गरम पानी की रबड़. की थैली या बांतल 


पर रखे रहना चाहिये | 'जतना सहन हे सके उतना गरम पानी दो-दो घंटो बाद कान में 
डॉलिये आँर फिर र्ई से सुखा दौजिये | ग्लीसौरन में ? प्रौतश्षत 'फिनाइल मिलाइये, 
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आर शीघ्री को नरम पानी में डाल कर गरम कर लौंजये, आर कान में डॉलये | साधारण 
पीड. जाती रहेगी | फिर कान में रफ्ई्् लगा दौजिये | 


यौद, यह पीढ, १२ घंटो तक या उस से अधिक समय तक देती रहे वां डॉक्टर 
की राय लेनी चादिये | 


कान का बहना 


कान के दुर्दा के पश्चात्‌ जब कान बहने लगे तो यह स्पष्ट हता है पक कान में पड. पीप 
ने कान के पर्दे को फाड. दिया है | कानों के बहने की सब से अच्छी 'चौकत्सा यह है कक र|.ई का 
फरोह बना कर आर उसे अच्छी तरह पोनासॉलन में भिगां कर कान में डाला जाए, इससे तुरन्त 
आराम छोता हैं| पेश्ञी के भीतर पीनीसौलन की सूइयां लगाने (]70थाए३०्ॉँथ एलफंला। 
फ|6८४ंणग5) से या टिपलसल्फा (7.८४प०४०) के सेचन से भी लाभ ढछोता है | 





अध्याय ३५ 


नासर (कंसर) 


सर किसी जाति विशेष तक सीमित नहीं, क्योंकि सभी जात के लोगों में यक्च॑ तक 

कि पश्चओं, पक्षियों, मछीलयां, पांधो इत्यादि में भी कैंसर का प्रभाष देखा गय! है | 

सभ्य जातियों के कम-से-कम कुछ लोगों में यह बीमार्र आचिकता से पाई जाती है, क्योंतेक 
सभ्य जात में जीवन-काल लम्बा होता है आर कैंसर विश्लेषत: बुढ,पे की बीमार्र है | 
कैंसर का बीमार्स स्प्रयों में आधिक पाई जाती हैं, क्यांतेक इस का प्रभाव स्तनों आर 
गर्भाशय पर अधिक पडता हैं | प्रत्येक व्याकत को केसर के विषय में थोंड. बहुत जानकारी 
अवश्य रखनी चाहिये, आर आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिये 'जसे से कसी भी राप 
में! उन्हें केसर की बीमार्र न होने पाए | हमारा यह तात्पर्य नहीं है कि प्रत्येक व्यौक्‍त को 
केसर का बीमार्रा बना जररो है, परन्तु इस का सम्भावना होती ही है | अतएबं हर किसी 
को इस का मुकाबला करना चाहिये | केसर के खतरों की जानकार्र आवश्यक है आर बुद्रमसा 
पूर्वक तथा हिम्मत से इस का मुकाबला करना भी सीखना चाहिये | यह जानना आवश्यक हे 
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शक औधिक-से-आऑधिक (सद्ठ शल्य चिकित्सक भी उस हालत में केसर के बीमार को अच्छा 
करने में' सहायता नहीं पहुंचा सकती जब कि कैंसर का पता लगाने में देर हे जाए आर 
वह बहुत आगे बठ. चुका हे | 

आयद कैंसर की सब से अर्च्छा परिभाषा इस प्रकार वे सकती है: केसर जीव बिन्दुओं 
या कोंषों (0८) की वह औनर्यात्रित तथा विस्तृत उपज है जा शर्रर के दूर-दूर के 
भागों में फैल कर अन्य एसी गण बाढों. पंदा कर देती है , इन में से विष उत्पन्न 
हे जाने पर अन्त में रोगी की 8. बे जाती है | नास्र की दुद्वि की गौत आर उस के 
द्वारा हुआ विनाइ्ष-ये दोनों बातें कैंसर का उत्पात्ति और प्रकार के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार 
की हो सकती हैं | इस की व्‌ की कोई (निड्चिचत सीमा नहीं छोती | इस से कोई! भी हित 
साथन नहीं छोता | यह अपने रोगी के "लिये अन्त में घातक सिद्ठ होता है| इस बीमार में या 
तो एक ही पिंड बढ. कर प्राण ले लेता है या प्रसम तनन्‍्तुओं के िनाञ्ञ द्वारा अथवा अ्रर्रर 
के भिन्न-भिन्न भागों में फैल जाने से उसी प्रकार की परजावक बाद. (फथल्ात८ 
870०७४४॥७) के कारणा रोगी का प्राणान्त ब्ले जाता हैं | 


किसी स्थान विद्ञेप में जीवॉबन्दु या क्रोष बढ. कर सृजन उत्पन्न कर देते हैं जिसे 
ट्यूमर (7धाग0ए०ा) या ब्रण कहते हैं | सभी ब्रणों या [र्गाल्टियो को कैंसर समझना भूल 
थोेगी । इन में से दुछ तो क्षात-राहत शोते हैं जो फैलते नहीं आर प्राण-हौन नहीं करते | 
एसी उपजों को श्ञांत ब्रण ऑर नासर को द्ोही या विनाश्षकार्री का जा सकता हैं| शांत 
पगील्टयों---नर्भाशय का गल्टयों ज॑सी गील्टयां---क्रभी-कभी बेचनी उत्पन्न कर दंती हैं 
आर उन में से रक्त भी प्रभावित हेने लगता हैं, अतएवं उन को निकलवा देना चाहिये | 
परन्तु एसी र्गाल्टयों से कोई! खतरा नहीं होता | 

यह्टाप इस प्रकार के रोगों की वृह्वि पर नियंत्रण रखने वाले नियमों का हमें जान 
बहुत कम हैं, तथापि कैंसर के कारण अर उस के नियंत्रण के विषय में बहुत कुछ सीखा 
जा चुका है | 

कैंसर उत्पन्न करने वाले अनेक कारणों का पता चल चुका हैं| इन में से कुछ 
भाग कोलतार का है | कलतार से उत्पन्न ब्लेने वाले ठूसरे रासारयानक पदार्थ नास्र उत्पन्न 
करने वाले सिद्ध हुए हैं। इन रासायानक पदाथों के आऑतीरक्त अब यह ज्ञात 
हे चुका है ॥के एक्स-किरणों (5(-79५8), गामा रौइमयों (07779 73५8) ऑर नील 
रौश्मयों (४४०४-४० 7798) के अधिक प्रभाव द्वारा भी कुछ व्यॉक्तयों अथवा पश्चुओं में 
कैंसर उत्पन्न हे जाता है | फाता-करम (797८छ७०7ा) , पटो-क्तम (7]99०7)) जैसे 
परजीवी (?2738॥८५) भी झर्रर के किसी-किसी भाग में स्थाईप्रदाह द्वारा कैंसर उत्पन्न कर 
देवे हैं। कोई भी प्रदाह, थेते-द्वेते, कैंसर में परिवातित छल सकता है | सड, हुआ ठांत याद 
बार-बार जीभ में प्रदाह उत्पन्न करता बे, तो ह्ले सकता है 'के जीभ में नासूर पंदा कर दे | 

आज-कल यह विचार प्रचालत है 'क नास्र पँंदा करने वाली ये सब चीजे तुरन्त 
हाँ नास्र पंदा नहीं करती, बॉल्क उसे दुछ समय तक रोकती हैं | इस नियन्ध्रणकार्र प्रभाव 
को रोकने के लिये इर्दा-गिर्दों के कोषों का आवरण ऑनिर्यान्त्रत बाठ, का रुप धारण कर लेता 
है | इस प्रकार नास्र उन जीव-बिन्दओं द्वारा नामित बोता हैं 'जन्हें कोष कहते हैं | ये कोष 
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कभी-कभी प्रसम कंंष ज॑से 'दुखाई पढ.ते हैं, परन्तु वास्तव में ये झर्रर के ।लए चोर-उकेत आर 
बिश्वासघाती सिद्ठ छोते हैं | वे प्रसम श्र्रर पर आक्रमण करते हैं आर ज्वर्रार रक्षा के सभी 
साधनों को तोड.-फ्रोंड, देते हैं | शर्रर के प्रसम तन्तुओं को नष्ट-भ्रष्ट कर के उन के ऊपर 
अपनी हीं रचना का प्रभाव डालते हैं | 


इस बात का पता नहीं कक कैंसर की क्रिया ऐसी क्या है | प्रसन कोष आऑर कंसर 
के कोष दांनों में असीमत बाढ. के एसे गुण उपौस्थात रहते हैं 'क र्याद उन्हें झररर के 
बाहर उगने दिया जाए तो उन की बाढ़, जार्स रहेगी | ।जस झरर से इन का जन्म हुआ हैं 
याद उसी में इन कोषों को फिर से आर्खोपत कर दिया जाए, तो प्रसम कोष तुरन्त ही 
अर्रार के नियमों का पालन करने लगते हैँ | परन्तु नास्र के कोष फिर भी हइर्कतों की 
तरह नयम तोड.ते रहते हैं | 


अभी तक इस बात का ठाक-ठौक पता नहीं चला कि कैंसर कैसे उत्पन्न होता है | 
कुछ लोगों का ऐसा विश्वास है (के नास्र एक एसी रग्ण अवस्था है (जस का उदय एक 
विश्वेष प्रकार के रोग विष से छोता है | परन्तु यह भी सर्बथा सम्भव है कि केसर कक्सी एक 
ही कारण से उत्पन्न न बोता हो आर जन काणों से अरीर के (किसी एक अवयब या तन्तु- 
जाल पर नास्र उत्पन्न छोता है, उन का झ्र्रर के ककिसी दूसरे भाग एर नास्र उत्पन्न करने 
के कारणों के साथ कोई सम्बन्ध न हे | कँसर उत्पन्न करने वाले कारणें के दूर कर देने 
पर भी जीव-बन्द या कोष अपनी औनयीमत उत्पीत्त को जारी रखते हैं | 


केसर के अनेक कारण समझे जाते हैं | अनेक लोग समझते हैं के ये कारण बीमार 
को उभारने वाली अवस्थाएं हैं | याद इन का बलदुल अनुक्ल परस्थीतयों में आसंपण 
किया जाए, तो ये जीव बन्दुओं या कोषों के अन्दर उधल-पुथल पँदा कर सकती हैं और इस 
प्रकार अनेक स्वार्भावक अभिवृद्व आर आस-पास के कोषों तथा समस्त कोष-समूह के साथ 
उस का सम्बन्ध बदल सकती हैं | यह विघटन नए पंदा हेने वाले कोपों में संक्रामत हो 
जाता है। जीव विन्दुओं में कोई एसी प्रर्तक्रिया ह्लेती है तेजस का उस क्रोेष के रासार्यानक 
तत्वों, उस की प्रॉक्रया तथा उस के परम्परागत गुणों पर प्रभाव पड.ने लगता हैं | 


कसी वर्याक्‍्त विश्येष की परम्परागत प्रवृत्ति उस में नास्र उत्पन्न का प्रमुख कारण 
है सकती है | परन्तु नासूर स्वयं बंश्गत रोग नहीं | "जन लोगों के पूर्वजों में से किसी 
को नास्र का रोग हुआ हों, उन्हें उीचत है के सदा अपने स्वास्थ्य के प्रात जागरप रहें । 
विश्वेत: ९० <र्ष की अवस्था के उपरांत छर्रर की सार्मायक जांच करवाते रहना बहुत 
आवश्यक हैं | 


कुछ कैंसर एसे भी छोते हैं जो प्रारम्भ में लुप्त अवस्था में छोने के कारण मामूली 
समझे जाते हैं, ऑर मनुष्य धोखे से उन की ओर ध्यान नहीं देता, आर तब तक नहाँ 
चेतता जब तक अच्छी तरह बे जड़. नहीं जमा लेते | इसी कारण वे इतने भयंकर ब्ले जाते 
हैं | याँद प्रारसम्भक अवस्था में ही उसे समझ लिया जाए, तो कैंसर असाध्य 'सद्ठ नहीं 
छता | पीड. ता झायद्‌ हाँ कभी इस का प्रार्रम्भक लक्षण होती है, बं, दुछ लक्षण ऐसे 
अवदय हैं जन की ओर चाकत्सक क्यो तुरन्त ध्यान देना चाहिये:- 


स्तन में पपंड | 'स्प्रयों को चाहिये के अपनी छीतयों को कभी-कभी ठीक प्रकार 
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से टयोल कर देख लिया करें आर याद कहाँ पर पड या सूजन मालूम पड़े., वो तुरन्त 
डॉक्टर का परामर्श ले | 

यौन से साव, विशेषत: रज:स्तम्भन ()र्ध८०००४०७८) की अवध के बीच में 
या उस के उपयंत रक्‍्तसाव | 

अन्य कोई असाधारण पाचन सम्बन्धी ट्टठ. लक्षण, 'विश्लेषत: वजन की कमी से 
सम्बॉन्धत | 

झोवें, जीभ या त्वचा पर का क्र्ई घाव जो जल्दी न भारता हे | गुदा में 
पीड.; रक्त बहना या पुराना कब्ज | ये केवल अर्श (खूनी बवासीर) के लक्षण भी ह्ले सकते 
हैं, परन्तु फर भी इन का पता लगाना आवश्यक है| 

तिल, मस्से या जन्म के कसी चिन्ह में परिवर्तन ते | 

बार-बार तंग करने वाली खांसी | 

असाधारण आर अकारण ही बजन में कमी या खून का कर्मी | 

पंजाब में रक्‍त का उपस्थात | 


इस सूची से यह स्पष्ट हो जाएगा 'क नास्र के कई लक्षण ह्ले सकते हैं; (जन में 
में' से कई मामूली आर साधारणतया नासूर के आतरिक्त दूसरे कारणों से भी सम्बन्ध 
रख सकते हैं, परन्तु इस बात पर जोर देना अनावश्यक न ब्वेगा कि कैंसर से बचने 
के लिए आप को प्रत्येक अवस्था मों अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिये | सदा अस्वस्थ 
रहना और छेट-मोटो लक्षणों की चिन्ता तथा दूसरे लक्षणों की कल्पना करते रहना ठीक 
नहीं । असाधारण लक्षणों की ब[हरमानी से खोज कॉजिये, आर बिना कसी प्रकार के 
लक्षणों के भी समय-समय पर स्वास्थ्य-पर्राक्षण कराते रहिये । 


सदा असहाय अवस्था की भावना आर भाग्यवाद के विचार छोड. दाजिये, क्योंतरेक 
याँद्‌ समय रहते कैंसर का पता चल जाए ता उस का प्रा इलाज हे सकता है। आप कभी 
एसे विचार न रौखये (कि ''यांदु नास्र को देना हां है तो श्लेगा ही; उसे कोई रोक नहीं सकता,'' 
इस के विपर्रात सदा सचेत रहहये ताकि झर्रर में कोई असाधारण बात आप की नजर से 
न बच सके | याद कोई जझार्रीरिक दोष हे, चाहे कैंसर शे या कुछ आर, तुरन्त उस की ओर 
ध्यान दाजिये, उसे एसे ही न छौड.ये | कुछ डांक्टर कहते हैं (क याद वर्ष में सावधानी से 
एक बार पूर्रा तरह स्वास्थ्य-पर्रक्षण करवा ललिया जाए, तो कैंसर के इलाज से बाहर पहुंचने 
की अवस्था से पहले हीं सुरक्षा ल्ले जाएगी | इस प्रकार की जांच के दांरान में स्थ्री को 
चाहिये के अपने स्तनों आर छाती का पर्गक्षा करवा ले | गर्भांझय के कैंसर के लिये 
“आंतारिक पर्राक्षा”" आवश्यक है, आर ७० वर्ष के उपरांत प्रात ६ मास में यह कार्य 
जरा है | गुदा का पर्रक्षा भी नहीं छोड़नी चाहिये | याद पाचन क्रया समबन्धी लक्षण 
थे. तो पेट आर आंतों का एकसरे करवा लेना चाहिये | प्रत्येक व्यौक्त के "लए छाती की 
सार्मायक पर्राक्षा करवाना नितानन्‍्त आवश्यक है | इस में धोड.-बहुत खर्च अधिक ता छेगा, 
परन्तु स्वास्थ्य के आगे थोइ।-बहुत खर्च कोई वस्तु नहीं | 

इस प्रकार बनाई हुई सामान्य कार्यवाही के आतीरिक्त कभी-कभी तनन्‍्तुजाल (7750८) 
का एक टुकड़। निकाल कर अणुवीक्षण-यंत्र द्वारा जांच कर के ठीक-ठाक निदान करना भी 
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आवश्यक हे जाता हैँ | इस में कोई हानि नहीं आर जब कमी डॉक्टर का सलाह हो, तो. 
पीडत राहत छोटा सा आप्रेश्नन करवाने में कोई हर्ज नहीं | 

त्वचा का कैंसर सब से कम भयंकर होता है, क्योंतेक इस प्रकार के नास्र तक शल्य- 
चिकित्सक के चाकू आर रे'डयम (रि०णा) चिकित्सा का प्रभाव सुगमता से ह्ले सकता 
हैं | इस के आतिरिक्त त्वचा का कंँसर अर्रर के किसी आर भाग के नास्र का अपेक्षा बहुत 
भीरे-भीरे यढ,वा है | जब तक क्रेई घाव जल्दी ही न भर जाए और कोई रोग ही सहू न 
है जाए, तब तक कैंसर ही समझना चाहिये | 

प्रारम्भक अवस्था में कैंसर का ध्यान न रहने या निदान न हे सकने के कारण 
केसर के ठीक इलाज में बाधा पड़, जाती है| वर्तमान काल में इस पर नियन्प्रण रखने 
के लिये दो लक्ष्य हैं | पहला, जीर्ण व्यथा को टूर करना आर कैंसर उत्पादक ज्ञाव पदार्थों 
से सम्पर्क विच्छद | दूसरा, यथाक्षीघ; लक्षणों द्वारा केसर का निदान कर लेना, 'जस से 
झल्य-चिकित्सा एवं अन्य उपायों द्वारा इस रोग का आमूल विनाञ्ञ करने की अनुकूल 
पौरासस्‍्थीत का लाभ उठाया जा सके | इस में से पहले लक्ष्य की सौंद्द के ।नौॉमत्त शिक्षा 
ने लांगो को थोड़. बहुत लाभ पहुंचाया हैं यांत्रिक उद्योग व्यवसायों के कर्मचारियों को 
सिखाया जाता है के वे कोलतार या अन्य केसर उत्पादक पदाथों' के सम्पर्क में न आएं | 
दांतों की सुरक्षा सम्बन्धी 'ज्ञान की शिक्षा का भी यहां उट्रोइ्य है। 

जनसाधारण को कैंसर के संबंध में 'श्लीक्षत करने आर ज्ञीघावज्ञीघ[ इस के निदान 
करने के बावजूद अब भी बहुत बुछ करने को बाकी है | स्त्रयों को यह सिखा दिया गया 
है के छाती के (कसी भी पंड को अंका की दीष्ट से देखना चाहिये, परन्तु 'फर भी 
आंतरिक नासर के लक्ष्यों की उपेक्षा कर बंठते हैं | 


७० ष्ष से अधिक आयु वाले लोगों की सार्मायक झारारिक पर्रक्षा आर फ्लॉरस्कोपी 
((0075८099 ) एवं एक्स-ककिरण पर्राक्षा के द्वारा सब प्रकार के कैंसरों में से दो लिहाईं का 
और व्यथा उत्पादक गॉल्टियों का प्राराम्भक अवस्था मं ही पता चल सकता है| यांदि 
जनता को सार्मायक स्वास्थ्य-पर्रक्षा के (लिये राजी कर लिया जाए, तां कैंसर के ट्रारा 
मृत्यु संख्या को कम करने की दिल्ला में बहुत कुछ किया जा सकता हैं। 

याद श्लीघ] निदान हे जाए तो इलाज भी शीघ हे जाएगा। कैंसर के विषय माँ 
ध्यान रखिये के जितनी जल्‍दी की जाएगी, उतनी जल्दी आराम हेगा | विलम्ब इस 
विषय में घातक होता है। वर्तमान समय में कैँसर के इलाज की केबल तीन प्रभावज्ञाली 
बाधियां हैं: शल्य -चौकित्सा, रेंडयम (२००४ए7)) आर एक्स-रौइमयां। इन तीन प्रणालियों 
से नास्र का प्रा इलाज किया जा चुकने के हजारों उदाहरण हैं | 

परे इलाज के पांच वर्ष के भीतर याँद्‌ नास्र फिर प्रकट न हो, क्तो उस का पक्का 
इलाज हों गया समझना चाहिये | पांच वर्ष के उपरांत इस की पुनराबृत्ति बहुत कम छोती 
है, परन्तु कं, इस में संदेह नहीं पके “समय हाँ सब से महत्त्वपूर्ण तत्व” है | 

रोगियों द्वारा घरेलु इलाज करने आर तुरंत आवश्यक कदम उठाने के बदले नीम- 
हकौम की सहायता लेने में बहुत समय व्यर्थ चला जावा है | 

दुभांग्यवज्ञ नीम हकामों (सड.को के किनारे दवा बेचने बालों) में अंधविश्वास 
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के कारण प्रौतवर्ष अनेक जाने चली जाती हैं | इन अनाड. हर्कामों के द्वारा प्रचारित शर्तिया 
इलाज की प्राविइररव लोगों को इतना प्रभावित कर देती है कक वे नागरक डॉक्टर की सीधी 
और सच्ची बातें न सुन कर इन कच्चे 'चाकित्सकों के हाथों में अपनी जान साँपने के 
बहकावे म॑ आ जाते हैं यह ''एसा मार्य हैं जो मनृष्य को सीधा दिखाई पड.ता है, पर इस 
के अन्त में मृत्यु ही मिलती हैं '' यहां बात नाना प्रकार के बचाथ, चूर्ण इत्यादि का 
प्रदर्षन करने वाल नीम हकामों पर भी पूर्रा तरह चॉरितार्थ ब्लेती है | ऐसे धांकेबाज बयां 
को छोड़, कर किसी नामी डॉक्टर या अच्छो अस्पताल में जाकर इलाज करवाना हं' सर्वथा 
उचित है | याद आप को कैंसर का संदेह ह्ले तो निर्मनालाखत अवस्थाओं में से कोई 
भी इस का संकेव दे सकती है आर आप क्रे तुरन्त डॉक्टर से परामर्श लना चाहिये | 

१. क्रो घाव जो भरता न ब्वे | 

२. छावी में अथवा किसी अन्य स्थान पर पड या सूजन | 

३. कोई असाधारण रक्‍त या अन्य स्व | 

५. किसी तिल या मस्स में परिवर्तन | 

७. जीर्ण प्रकार की अपच | 

६. मिगलने में बार-वार हेने वाली कीठनाई । 

७. बार-बार तंझ करने वाली खांसी या गला बेठना | 

८. मल-त्याग की निर्यामत आदनों में परिवर्तन | 
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विविध प्रकार के सामान्थ रोग 
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ब च्चे के सामान्य प्रकार के मुंह आने का वर्णन २१वें अध्याय में ह्ले चुका है | 

बड़ो, लोगों में मुंह आने का कारण दांतों, जीभ और मुंह को साफ न रखना ब्लंता 
है | छठे आर भालां के भीतर्स ओर छाले पड. जाते हैं | ये छाले इवंत दानों के समान 
दिखाई देते हें और इन में बह्रत दुर्दा बता है । 


चिकित्सा 


पारिश्षष्ट में दिये हुए नुसखे नं. ९ आर १० के प्रयांग द्वारा मुंह को साफ राखये | 
सफेद दाम किसी प्रकार के क्यों न दो, सिल्वर नाइटट सटक (एल पप्॥८ 5८८) 
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से छलाने से ठीक हो जाते हैं | यह सलवर नाइट ट स्टक आर्घाथ विक्रेता को दुकान 
से मल सकती हैं | 


विचीकयां 


सांस रोक लेने से प्राय: हिचाकियां भी बन्द हे जाती हैं | दूसरा उपाय यह है कि 
जीभ को पकड़, कर बाहर खींचये आर एक दो 'मॉनट तक उसी अवस्था में रौोहये | एक 
अर उपाय हैं बहुत गरम यानी पीना । 


नकसीर छटना 


कभी-कभी अंगूठों आर उंगली से नाक पकड़, कर दबाने से खून निकलना बन्द छो 
जाता हैं | 

एक आर उपाय हैं बर्फा का टुकड़त नथनों के पास आर दूसरा टूकड, मुंह में 
रखना है। गर्दान के पीछे बर्फ का एक टुकठ। लगाने से खून उसी क्षण बन्द छल जाता है । 

कभी-कभी नाक में बहुत नमक मिला ह|आ पानी डालने से खून बन्द थे जाता है | 

यांद्‌ ये सब उपाय असफल रहें तो छोटी उंगली के ऑन्‍्तम छोर के बराबर-बंराबर 
सोखने वाली रफई के 'छंटो-छोटों टुकडे, लीजिये | ६ या ८: इंच लम्बी एक डेरा में राष्ट्र 
के इन टूकइन को वांध--चांध कर एक माला सी बना लीजिये | पफ़र र.'ई के इन टुकहणी 
को एक-एक कर के नाक में ऊपर के तीन इंच तक चढ.इये यह्वं तक कि नाक के छेद 
बन्द ही जाएं | ध्यान रहे कि डोर का सिरा नाक के बाहर लटकता रहे | इन दुकढं को 
नाक के अन्द्र ३० मिनट या इस से वुछ अधिक समय तक इसी दज्ञा में रहने दौजये | इस 
के बाद झ्ेरी के लटकते हुए ससरे को पकड़. कर रु्भ्रा के टुकड. को बाहर खींच लिया जाए | 

रोगी को आगे की ओर नहीं झुकना चाहिये क्योंकि इस से नाक की रक्‍त-वाडिीनयों 
का दुबाव बठ.ता है| उस को पीछे की ओर झुकना चाहिये ताक रक्‍त नाक के पिछले सिरे 
से अन्दर जाए । 'फर रक्‍त को बाहर थूका जा सकता हैं| 


आंत उतरना (पिक्षणां# छः रिएएधपा८) 


आंत का एक भाग उदर-गहवर के प्राचीर के एक छोद्‌ में से थे कर बाहर "निकल 
जाता हैं| त्वचा के भीतर सूजन बे जाती है | यह वहधा जांघ आंर उदर के बीच के स्थान 
या पेद्‌.-स्थान पर छेता है । 

इस रोग की चिकित्सा के लिए डॉक्टर की आवश्यकता होती है | याद सूजन वाले 
स्थान को दबाने से आंत पेट के भीतर लाँटोे वो रोगी को लेटा रना चाहिये आर डॉक्टर 
को जल्‍दी ही बुला भेजना चाहिये | 

आंत उतर जाने की क्सी-किसी दमा में ट्स (770४७) नाम की एक पटटों का 
प्रयोग किया जाता है । यह एक पेर्ट छेती है जो झर्रार के चारों ऑर लपे्ी जाती हूँ आर इस 
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में एक कड. मोल गहाँ श्लेत्री हैं उस स्थान पर जमा दा जाती हैं जब्ब॑ आंत उद्र से निकल 
कर पहुंच जाती है। सब से सन्तवोषजनक चौकत्सा है आपरेशन | जब एक बार सर्जन 
ठौक वरह से उस का आपरेशन कर दे, ता फेर यह रोग कोई कष्ट नहीं देता | 


पथरां 


बार-बार कष्ट के साथ पेश्वाब आना, 'पेश्ञाव में खून होना आर कभी-कभी मूत्र के 
साथ एत्थर के छोटो-छोटों टुकड़े, 'निकलना' ये सब पथर्रा रोग के लक्षण ब्वेते हैं | 


चिक्त्सा 


येनी को चारपाई पर लेट कर आराम करना चाहिये आर कागजी नींबू का अर्को 
पानी में ममैला कर बहुत आधिक माता में पीना चाहिये | एक प्याले पानी में १० ग्रेन 
पोटाश्ियम सिटरेंट (?003$8४0ा (77७८) मिला कर दिन में तीन बार पीना चाहिये | 
गरम पानी से स्नान करना उपयोगी सिद्दू क्षेता है । दिन में तीन बार दस ग्रेन यूरोटशीपन 
((7707०:%7) का सेवन करना चाहिये | याँद्‌ पीड. अधिक हैँ ता अस्पताल जा कर 
पथर्स निकलवा देनी चाहिये | 


पांड, य्रेग या कमल वाई (]०पातां८८) 


आंखों के श्वेत भाग आर त्वचा का पीला पड. जाना 'पत्ताक्षय या यकृत (॥.एटा) 
का संग छोता है | 


याँदु ज्वर हो तो योगी को चारपाईं पर आराम करना चाहिये | भांजन में नरम या 
द्रव्य पदार्थ ही ना चाहिये | पानी में नींबू का अर्का [मिला कर पिया जाए | प्रौतदिन 
एपसम सॉल्‍ल्ट की एक खुराक खाइये । दिन में दो बार बीस 'रमॉनिट तक कपड। गरम 
पानी में भेगों कर यकृत (कलेजे) के ऊपर सोकये। 


जोड, आंर पीठ में दुद-बाठिया 


इस प्रकार के दुर्दु की चिकित्सा में गर्मी पहुंचाना अत्यन्त लाभकार्रा हैं | गरम 
पानी की बोतल या आर्दु सेंकों का प्रयोग किया जा सकता है| जोह, के ऊपर श्िक्षि-हीर 
( शा (72८४) के तेल की मालिश उपयोगी ब्ेती है। कपड़े. के एक टुकड़ों, को तेल में 
भिय्यों कर दर्दा-वालं स्थान पर रक्‍ख़ा जा सकता है | इस कपडो. के ऊपर तेल के कागज का एक 
टुकड, रख कर पटटी बांध दौजये | झराब या मांस का प्रयोग न कीजये । प्रौतादन 
वह अधिक माप्रा में पानी पीरजये । 

यीद गौठया के कारण जोड. मं दर्दा छेता छल, तो १५ ग्रेन सॉॉड्यम संलीसलेट 
आर ६० ग्रेन सोडा बाईकाबोनेट अर्थात्‌ खाने का सांडा (6 (बाड़ 50वप्राा $थ८फ४- 
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पट बात 20 ए्यंग्रा5ड 5009 027090०79/८) आधे निलास पानी में 'मला कर' 
तीन-तीन घंटो बाद पिया जाए । 


मिर्गी (209॥८०5५) 


मर्गी' के दुरे एसे गम्भीर हल सकते हैं के रोगी अचेत हो कर पृथ्वी पर "गिर पड़.ता 
हैं आर उस के मुंह से झाग निकलने लगता हैं | कुछ दुश्ञाओं में दाँरे बहुत साधारण से 
होते हैं, बातें करते समय या खाते समय रोगी अचानक आधे मिनट या आऔधिक समय के 
लिये अचेत हे जाता है | ये साधारण दाँरे बेब्नेश्ी या म्च्छे ज॑से ब्वते हैं । 


चिकित्सा करते समय यह देखना आवश्यक है कि रोगी क्यो ट्टर्टा प्रीवादन आ जाती 
हैं णा नहीं | शराब, तम्बाकू या मांस का प्रयोग नहीं करना चाहिये | डॉक्टर को दिखाने 
से पूर्व रोगी को एक 'दुन में ६० ग्रेन सोडियम ब्रोमाइड (50007 छ707706) 'दुया 
जा सकता हैं। नींबू के अर्का (सत) में पानी [मिला कर और उसे मीठा करने के लिये थोड. चीनी 
मिला कर पीने को देना चाहिये | 


यह कहा जाता हैं के मिगी-रोग पिश़्ागत छोता हैं | मौदिरा-सेवन, झर्रर में स्वयं 
उत्पन्न मादकता (4पा0-॥0%0०॥0॥), सिर की चोटें, आंखों पर अधिक जोर, आंत 
में परजीवियाँ की उपस्थीत---ये सब एसी वातें हैं जो उस व्यक्त को मिर्गी के दाँयों 
का ज्ञकार बना सकती हैं जजस की चंता-व्यवस्था (पिटा०प5 (अहथ्यांथथांंणा) मेँ 
वृछ गड़.वढ. हे | 


फमगी' के ढाँरे के समय रोगी का प्रत्यक प्रकार का चांट से भी बचना चाहिये । 
उम्र के कपड़े, ढीले कर दजिये आर उस के दांतों के बीच लकड.! या डाट (काग) का 
टुकड, दबा देना चाहिये ताक दांतों के बीच आकर जीभ न चर जाए । दाँरों का कारण 
बहत सावधानी से मालूम करना चाहिये । 


चॉकत्सा 


रोगी का आहार बड़े, महत्व का चीज है| खाना ठीक समय पर देना चाहिये आर 
मात्रा में भी थोड़. ब्ेेना चाहिये | मांस, चाय, कॉफी, केक-नमठाई आंद नहीं देना चाहिये | 
खाने में नमक बहुत कम कर देना चाहिये | खाने में केबल फल, दाल, अच्छा तरह सिके 
हुए यस्ट, दूध आर सब्जियां देनी चाहिये | अंडो मटर, सम आँद, सेवा की गिरियां, 
आँर पनीर कभी-कभी झानी चाहिये | 

ठीक तरह के भोजन, साधारण जुलाब या औनमे की सहायता से रोगी का पेट 
साफ रखना चाहिये | नंप्रायास (£9८-आाश्यो0), नाकड। ('घि5४) ए०९फां) बढ़े. हुए 
गलसए, शिइ्नच्छा का पूर्रा तरह खुला न होना (50॥#2टा 7८०प८८), आर अंप्र-करम 
-““ये सब एसी बातें हैँ ।जन से स्वभाव में परावरतित झुंझलाहट (7९०६ राणा) 
पंदा ब्ले जाती है | इसालए इन की चिकित्सा आवश्यक द्वती हैं | 


रद स्वास्थ्य आर दार्घायु 


बार-बार गरम पानी से स्नान कर के त्वचा को सौक्रय रखना चाहिये | रोगी को 
बहुत सा समय बाहर बिताना चाहिये आंर ज्ञारररिक ब्यायाम भी करना चाहिये । 


पाहैरया (7५90०7४022 ) 


पार्टरया उस अवस्था को कहते हैं 'जस में दांतों को धारण करनी वाली इीडडयां 
शैकसी संक्रमण के कारण नष्ट हो गई हो | रोग बढ. जाने पर दांत हिलने लगते हैं | देखने 
में मसूडो. स्वस्थ मालूम पड.ते हैं, परन्तु दांत के इद-गर्दा पीप की छोर्ट-छोर्ट थौलयां 
पंदा हे जाती हैं | 

अनेक योगी समझते हैं 'के पादरिया के इलाज का एक मात्र वध यहाँ ई के दांत 
पनिकलवा दिये जाएं । बीमार बढ. जाने पर यह उपाय ठीक के सकता हैँ । बिना दांत 
निकाले ही सफल "चौकत्सा तभी हे सकती है जब ज्ञीघ, ही रोह्व का निदान थे जाए । 
पाईरिया की प्राररम्भक अवस्था के चिन्ह 'छद्ृपर्ण, सूजे हुए आर रक्‍तवाहाी मसूढ. को देखते 
ही किसी दुन्त-चिकित्सक (0८॥05) से परामर्श करना चाहिये | मसूड. को मलते रहने से भी 
उन्हें स्वस्थ रक्‍खा जा सकता हैं | मुंह आर दांतों की सफाई आवश्यक है | 


हृव॒य-रोग (770970 0)8075८) 


आँधिक महत्व वाले हृदय-रोगों में से एक ह्.ढठायास (म्िफ्ुलाशात्र०ा) है जो 
उच्च रक्तचाप से उत्पन्न बेता है | रक्तचाप की औधकता से हृदय की पौश्चयों कौ दापघ॑ता 
द्वारा 'शाधथलता आर अवरोध उत्पन्न बे जाता है। 
इस बीमार्स का दूसरा प्रकार कंरोनर्री ((+०णाया» ) है, "दिल की बीमार्स की चाँधाई 
संख्या इसी प्रकार के गोगियां मे पाई जाती है | कोरोनर्स धर्मानियों के तंग दे जाने से 
छंटी धर्मानयों मों रुकावट और रक्त जम जाने की अवस्था उन्पन्न बे जाती है| इस से 
हृदय की पौश्षयों में क्षात-चिन्ह पड़. जाते हैं और उसे हानि पहुंचती हैं | बह,धा यह 
उच्च-रक्‍्वचाप वाले आँर बहुमून्न-रंग पीडि.त व्याक्तियों को प्रभावत करता हैं । इस 
के अनेक भेद्‌ हैं परन्‍त्‌ अक्सर यह हर्दापंड के स्थान पर दर्दा ऑर दुबाव (770 
ए८८०४५) के संक्षिप्त आक्रमण से प्रारम्भ ब्लेता है जो बांई भुजा से नीचे की ओर प्रसारित 
होने लगता है। समाचार-पग्मों में छपने वाला दिल का दौरा यहाँ है आर इस से अचानक 
ही प्राणान्त हल सकता है | इस के दृछ सामान्य रृ्‌प भी हैं (जन की अक्सर पहचान नहीं 
हो पाती | याद एसे सौगयों में रोग का अधिक प्रभाव न ह,आ हे और उन की उचित 
चिकित्सा की जाए, वो बे अनेक वर्षो तक जींवत रह सकते हैं | 
गीठया सम्बन्धी हृदय के व्यधाओं में अथांत्‌ 'दुल की उन वीमारियां में जो वात-ज्वर 
(८एातए0८ (८ए८०) अथवा इसी प्रकार की संक्रामक अवस्थाओं से उत्पन्न हैं | रक्त के 
कपोयों (५४०।९८) को ही आम तार पर हानि होती है| इस से दो स्थायी हाॉनियां श्ले सकती हैं: 
पहली इन कपा्ों का संककुचित हे जाना आर दूसरा इन का अधूरे ढंग से बन्द बोना | हूदय की 
धड.कन के समय रक्त प्रवाह (५४४८ (0770८) सम्बन्धी द्वारों के तंग हे जाने के 
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कारण रक्त के ठीक दष्छा में स्वच्छन्द॒वा से प्रवाहित बने में बाधा पड.ती है ऑर चड़.कनों _ 
के बीच-बीच में विपरात दिल्ला में पीछे की ओर भी बहने लगता है | इस से हृद्यय का 
काम बढ, जाशा हैँ आर याद डीचत सावधानी न बरती गई तो हृदय [निष्क्रिय छे जाता हँ । 

उपदश् विषयक हृदू-रोग, जंसा के इस झब्द से स्पष्ट है, उपद॒त्ञी का बीमार्र से 
यँदा द्वोता है ऑर अवयव सम्बन्धी दिल की बीमारियों में इस का अनुपात दस प्रीविज्ञत 
घेता है| इस में महाधमनी का चाप, तत्सम्बन्धी द्वार का घेरा आर चार्पाक्षखर क्षातिग्रस्त 
हे जाते हैं ऑर बांया हृद कोष्ठ (४८०४१०८) आऑधिक बढ, जाता है। उपद्श जीनत हृद्य-रोग 
सामान्यतया अधेट, अवस्था में उत्पन्न छोता है आंर (स्प्रयों की अपेक्षा पुरुषों में अधिकता 
से पाया जाता है | 


उपरोक्त हट्रोग के प्रकारों के आतरिक्त, झ्वरोर के अवयवबों में बिना किसी विकार 
के भी हूद॒य के कार्य में गड.वड़.! हल जाने की भी कुछ अवस्थाएं हैं । इन में से [दल थड,कने 
की झिकायत सब से आधिक आम हैं| इस के मुरूय कारण, डर, क्रोध, खुशी, रंज, 'चन्ता 
इत्यांद्‌ भाव एवं अन्तवेग छोते हैं अथवा चाय, काफा, तम्बाकू या अन्य मादक पदाथों में 
पाए जाने वाले विष से भी दल धड़.कने की तकलीफ हल जाती है । 

ज्योदी हृदय की गीत बन्द होने के ।नकट पह,चती हैं, (दल की बीमार्र के वास्तविक 
लक्षण प्रगट ह्वेने लगते ई | थोड़े. से परिश्मम से भी सांस फूल जाना सब से पहला 
लक्षण हैँ | भांजन के बाद तकलीफ आर भारपन एक आम [श्वकायत ह्ले जाती है, दुसरे 
लक्षणों में कमजोरी, सहन-ज्ञक्‍्त का हास, विशेषत: टांगों से ज्ञिथलता का अनुभक: 
छाती में भारापन ([०॥८55) आर सूखी खांसी इवत्यांद ब्लेते हैं | इस के आधारित जिगर 
में तथा दल में मीठा-मीठा दर्द हता है या व्यथा मालूम पड.वी है| टखनों की सूजन प्राथीमक 
लक्षणों में से एक है| यह ज्ञाम को बठ. जाता और 'नद्वावस्था में गायब हो जाता है | 
कमजोर इस हद्‌ तक बढ. जाती हैं पक रोगी थोंढे. से भी परिश्रम से अल्यन्त 'ज्वाथल 
हे जाता है | उसे बेचैनी आर निद्वा-हीनता दो जाती हैं | 

चाहे किसी भी प्रकार का हृ.द्रोग हे, रोगी को प्रीतादन चौकत्सक की देख-रेख 
में रहना चाहिये ऑर दिल का बीमार के पुराने अथवा स्थायी हे जाने पर उसे बार-बार 
डॉक्टर को दिखाना आवश्यक है | हृदय के बारे में एक गलत धारणा यह है 'क एक बार 
प्रभावत हे जाने पर हुद्रोग स्थायी रुप धारण कर लेता है 'जस से स्थायी स्वास्थ्य- 
हीनता आँर अकाल मृत्यु दो जाती हैँ: परन्तु ऐसी बात नहीं है, ववषम हृद्य भी समयोपरांत 
सुचार| रृ्‌पर से स्वस्थ बह्ले जाता हैं | झ्ार्रीरिक एवं मार्नासक दोनों प्रकार का आराम सब 
से बाढ.या इलाज है | रोगी को चाहिये कि वह इस प्रकार का भोजन चुन ले जिस से 
वायु पंदा न हे आर खाना ठाक प्रकार हजम हल जाए | साथ ही उसे मानासक उद्गृंग, विश्वेषत: 
क्रेधावेश से बचना चाहिये । 


उच्च्च-र्वचाप (7280 डा0०06 ए7ः€छ़ण्प्ट) 


प्राठ, ब्यौकत के "लिये सामान्यतया रक्‍त-चाप १२०/८०, बताया जाता है 'जस का 
अर्थ केवल यह हैँ कक हृदय के संकृचित छोेने एर दबाव इतना छोता हैं जितना पारे के 


'श८० स्वास्थ्य आर दाधांयु 


१२७ 'मलीमीटर ऊंचे-स्वम्भ ((0०प्या॥) से प्रकट होता ४ आर इसी प्रकार उस के ढौले 
बेने पर ८८० मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ के दबाव के बराबर होता हैं | वृद्वावस्था के साथ-साथ 
रक्तचाप बढ.ता जाता है, चाहे अवस्था बुछ भी क्यों न हे, १४० से ऊपर जावरत रक्तचाप 
अप्रसम समझा जाता हैं | 


अवस्था अधिक होने के ऑतीरक्‍्त कुछ आर भी कारण एंसे हैं जन से रबतचाप 
बढ. जाता हैँ परन्तु उन मों से सभी कारण ज्ञाव नहीं हैं | आवश्यकता से आधिक भोजन 
करना, चाहे वह पुष्टिकारक हा क्‍यों न बे, रक्तचाप को बढ. ने का एक कारण हैं| आधिक 
प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों, चाय, कॉफी, तम्बाकु आर माठुक पेयों में प्राप्त श्लेने वाले 
उत्तेजक द्ध्यों का भी रक्तचाप पर प्रभाव पडता हें | बहूमृप्र-रोंग, गठिया, दमा. वात 
आर गुदे' की बीमारियां भी रक्तचाप पंदा करती हैं | आर्धानक जीवन के आधिक पारिइरम- 
जन्य भार एवं क्लान्त से भी रक्तचाप बढ. जाता हैं | दुंतों अह्े मस्‌इने मे बीमार्र या 
इसी प्रकार की अन्य स्थानीय राग्णावस्थाएं भी रक्त के दबाव में बह करती हैं | 


जीवन के प्रत्येक कार्य-क्षेत्र मों संलग्न ब्यॉदतयां में यह रोग पाया जाता हैं। सादे 
भोजन पर निर्वाह करने वाले गरीब शरंणी के लांगों को अपक्षा धनी वर्भम में यह रंग आऔधिक 
प्रचौलत हैं | 


रक्‍्तचाप-वीद्व के लक्षणों में बड़। भेद्‌ पाया जाता है| झर्रार का असाधारणतया 
आचधिक भार, रौकतम वर्ण, स्वास्थ्य में तगठ.पन हाँ केवल बाह्य लक्षण थे सकते हैं | 
इन के आतीरिक्त सर चकराना, कानों में घंटी सी यजना, सिर मा दर्दा अथवा ध््ठ.कन 
सी महसूस होना इत्याद्‌ कष्टदायक अनुर्भ[तियां भी इस रोग का संकेत देती हैं | 


अब डॉक्टर लोग स्वीकार करने लग हैं के रक्तचाप को घटाने के लिये दी हर्ई 
आरषषोधयां अधिक लाभकारा नहीं होती | भोजन मों फल व सौब्जयों की आँधिक भाषा 
के साथ थोड.-बहुत दाल अनाज, मंबों का रिया या अंडो साम्मलित बेने चाहिये | 
हर प्रकार के मांस को त्याग कर चाय आर कांफी का भी बहिष्कार कर देना चाहिये | नमक, 
ममिर्च-मसाले का माप्रा को भी यथासाध्य सीमत कर देना उँचत ब्लेगा | तम्बाकू का तो 
सर्वथा प्ररित्याम ही इरेयस्कर छोगा | पर्याप्त र॒ुप में आराम आर नर्यामत जीवन ऑधिक 
सहायक 'सिट्ठ छोते हैं | इस के रोगी को चाहिये “के सब प्रकार के मानौसक आव॑गां में 'औत' 
से बचे आर चिन्ता को यथासंभव मन मं आधिक स्थान न दे 


वस्तुओं को निगल जाना 


बच्चों के सिक्के, 'पिनें, बटन आँदु निबल जाने से माता-पिता प्राय: र्चान्तित 
थे जाते हैं| ये वस्तुएं बना कोई हानि पह,चाए शर्रिर के बाहर "नकल जाती हैं | एसी 
दुश्ला में बच्चे क्रो जुलाब आँद नहीं देना चाहिये | रोटी, दौलया, श्करकर्दा या कोई 
दुसरी सख्त साब्जयां जँसे भारा भोजन देने चाहिये ।जस से ये भोजन आंतों पर जोर 
डाल कर दूसर्रा वस्तुओं के साथ नली हुई वस्तुओं को भी बाहर (निकाल दे । 


बीकरण आर विस्फोट र्प३ 
रसाॉली (7'फा0पाड) 


नरम गिल्टियां जो कभी-कभी सिर, गर्दान या पीठ पर निकल आती हैं वे कोई 
हानि नहीं पदुंचाती | जो गिलर्टी ल्लेठ, जबडो, या छाती पर निकलती ह वह खतरनाक 
होती है । ऐसी दमा में डॉक्टर को तुरन्त ही बुला लेना चाहिये | यद गली कोई नास्र 
या कोई गहरा फ्योेड़। भी हल सकता हैँ आर उस का सफल चिकित्सा यह है के आपरेक्षन 
करके उसे पनकाल दिया जाए | (देखिये अध्याय ३५) 





अध्याय ३७ 


विकिरण और विस्फोट 


(सिितांबाणा #यवे 895) 
##<&*&“55*&5%*%%$%5%6*%55%%<%6$%*५#७७6 /&७*७७<&9७७७5७३७%७९%:०55%5%७७5%५७55%%%%$₹ 


य्‌ ध्ाप इस अध्याय में प्रौतर्पांदत अनेक 'सद्मृत कल कारखानों' वाले वस्फ्टों या अत्यन्त 

ज्वलनक्ञीन बम के धमाकों पर लाग्‌ बछोते हैं, परन्तु इन पृष्यों में चर्चा का 
वाद्धष्ट लक्ष्य अणु परमाणु विस्फोट से सम्बन्ध रखता है| मानव जात पर इन विस्फो्ों 
के प्रभाव का वर्णन करने से पूर्व उन आवश्यक तथ्यों में से कुछ पर विचार करना उचित 
हगा (जन्हें अणु आयुधों के आक्रमण के समय प्रत्येक व्यक्त को ध्यान में रखना चाहिये | 


अणुवम के विस्फोट से चकाचाँध करने वाली चमक उत्पन्न ब्लेती है ऑर समस्त 
आकाञ्न प्राप्त हो उठता हैं| कुछ लोगों का अनुमान है शक विस्फोट के समय याँद्‌ उस 
प्रचंड प्रकान्ष को ५.७ मील की दूर्स से देखा जाए तो ऐसा लगता है मानों पृथ्वी के 
धरातल पर दोपहर के समय के सूर्य के प्रकाश की साँ गुनी चमक केन्द्रीभूत हे कर प्रकट 
हो गई हो | जब अचानक यह प्रकाञ्न-पुंज उदय थो तो उस ज्वाला के केन्द्र का ओर न 
देखिये क्योंतिक विस्फ्रोट के परिणाम स्वरुप उत्पन्न हुआ “'औग्नाबिम्ब'' धमाके के बाद 
भी दस या इस से अधिक सेकन्ह तक प्रदाष्त रहता है। |विस्पेट के उपरान्त एक मिनट से 
भी अधिक देर तक 'गामा किरणें' नाम की, भयंकर छेर्टा-छंटी तरंगें उत्पन्न होती रहती हैं | 
पहले सेकंड के अन्दर 'गामा किरणों" की यौगिक शॉक्‍त का आधा भाग उदत हे जाता 
हैं, दस सेकन्ड के अन्दर ८८० प्रीवशञत आर साँ सेकन्ड के भीतर समस्त महत्वपूर्ण अंश 
प्रगट हो जाता है | इस प्रकार आक्रमण के समय किसी व्यक्त के दावार या खाई का सहारा 
लेदन 'गामा फिरणों' की प्रचंडता से बचने का समय हां नहीं मलता | ऐसा करने में छे 

9--प्र, &7.. (प्रकम) 


श्नर स्वास्थ्य आर दरर्घियु 


सकता हैँ के उस की जाव बच जाए ; विस्फोट जानित ऑस्न की लहरें प्रज्बलन का मुख्य 
कारण थेती हैं आर वे लनभन सार्रा-की-सार्स धमाका शुरु छेने के वाद त्तीन सेकंड के अन्दर 
ही अन्द्र उत्पन्न हे जाती हैं | ये तरंगें “गामा किरणां' की भांति तीक्ष्ण नहीं ब्लेतीं । 
यह्ाप एंसे अवसर पर समय बहुत हा थोढ। मिल पाता है, परन्तु फिर भी कई व्याक्त 
तुरन्त हाँ सर, हाथ या श्वर्रर के अन्य नंगे भागों को बचाता हुआ बम का िपर्रत दिक्षा 
मा धराशायी हे जाए तो बठ उप्णवा की तरंग के एक भाग से बच सकता है| नील रइमयां 
(ए]9४-५०णील 79295) भी उत्पन्न बहती हैं, परन्तु ज्वलनश्लीलवा में उन का प्रमुख भाग 
नहीं मालूम पड,ता | अमॉरकन रेडक्रांस के मतानुसार याँद्‌ प्रकाश पुंज के प्रकट छोते ही दो 
सेकन्ह तक किसी व्याक्त को शररणा मिल सके तो वह उष्णता की प्रचंडता के एक लिहाई 
भाग से बच सकता है। 


ऊब बम फटवा है, यो उस के चारों शोर की हवा गरम हे जाती है, बट उष्ण वायु 
तीत्र गाते से फलती है, आ: ऊएर की ओर उठती हुई कुचलने वाक्षे दाब की तरंग उत्पन्न 
करवी है | वायुदाब की यह बृ।हु बम के कट अत्यन्त आधिक हं ती है, आर दूसरा के साथ-साथ 
घटती जाती है | फटते हुए बम के ठीक नीये घरती पर से पांच हजार पुट की दूर्सी पर 
दाय ८.७ वायुमण्डल तक बढ. सकता हैं | हिरोशिसमा पर गगिराए यए बम के रूमाग बम 
में इस दाब का यह अर्थ होगा के १ वर्ग इंच में १५ पाँड के साधारणा दाब के स्थान 
पर प्रातवर्ग इंच १२६ पाँड दाब हो जाएगा | यह बह्यव सी इमारतों को गिराने के लिये 
पर्याप्त है | यह दाब पहले अपनी चरमसीमा तक पहुंच जाता है फिर प्रसम से नीचे गिर 
जाता, आर बाद में प्रसम अवस्थ्य को प्राप्त ल्ल जाता है| यह सब कुछ बह[त ही जल्दी 
हे जाता है। दाब का यह परिवर्तन उस वायु के द्वारा प्रकट होता है ।जसे यह ऊपर की ओर 
धकेल देता हैं | जोर की हवा पहले विस्फोट के केन्द्र से 'विषर्सत दिशा में चलती हैं; 
और फिर मन्दु गाौत से धमाके वाली भूमि के केन्द्र की ओर चलती है | पांच हजार फुट 
पर बाहर की ओर चलने वाली हवा दो साँ मील प्रात घंटो की रफ्तार से चलती है| स्वभावत: 
वायुवेग बस की दूर के साथ-साथ बदलता रहता हैं आर बम के परिणाम के अनुसार भी 
पौरबातित छेता हैं| इस अध्याय में प्रयोग किए गए आंकह- में से सभी उस पॉरिमाण 
के बमों पर आधारित हैं जो ॥हिरोश्विमा आर नागा साकी में प्रयोग 'केए गए थे। 


अर्णुवस्प्रेट से उत्पन्न होने वाले झटके की तरगों की विज्ेषता यह है |के इस में 
पहले तापमान अचानक बढ़. जाता है फ़िर धीरे-धीरे दबाव कम ब्ोता है; इस में एक 
सेकन्ड लग जाता हैं | तब चूषण (चुसाव) की एक अवस्था आती है जब कुछ सेकन्दों 
तक वायुमण्डल का दाब प्रसम से भी कम बे जाता है | विस्फोट की तरंग की पहली 
अवस्था के साथ दाब में अचानक व्‌द्र हें जाती है आर दाब की समल्‍्त अवस्था की ओर 
क्रमश: घटते हुए वेग के साथ बड़ आंधी चलती हैं। चूषण (चुसाव) की अवस्था में 
प्रारम्भ में आंधी अपनी दुज्ला बदल देती है, परन्तु उस का वेग धीमा हे दर दुछ देर 
तक चाल्‌ रहता हैं । ह 


याद रहे 'क (किसी इमारत को नष्ट करने में दो बातें "मल कर कार्य करती हैँ । पहले 
तो दाब का कुचलने वाला प्रभाव आर दूसरे दाब के परिवर्तन की तीत्र गौत ! 


विकिरण और विस्परेट श्प३ 


यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि “गामा किरणों,' नीले प्रकाप्ष तथा ताप- 
विकिरण का सी तीत्र गौत से दाबग्र (072८८घा८ ?077) यात्रा नहीं करता | विस्फोट के 
५ सेकन्ड के बाद दादाग्र एक मील दूर पहुंचता है । 


अणुबम के विस्फोट से आग लग सकती हैं | उष्णवा की तरंगें जो झुलसा कर 
लोगों को घायल कर सकती हैं, वे जलनज्ञील पदार्थों के जलने की सीमा से परे तापमान 
बढ़, कर आग लगा सकती हैं। परन्तु विस्फोट की तरांगें जो थोड. देर बाद चलती हैं 
एसी आग को आम तार पर बहुत हद्‌ तक बुझा देती हैं । इस का कारण यह हैँ 'क ऊष्णता 
की तरगें तापमान को केदल थोडे, ही समय के लिये बढती हैं | एसा मालूम पडता हैं 
के अ्ुविस्फोट के सम्बन्ध मों आधर्कश्ष आग लगने का घयनाएं चुल्हों, अंगीठयों 
के उलट जाने ऑर बिजली की टूटी हुई धारा-मण्डल (/2९८फ्रं८ (८फए्ं७) से घीटत 
होती हैं | याद यह छोटो-छोटो आग्निकाण्ड निर्योप्रत न (किए जाएं तो इन के द्वारा भयंकर ऑग्न- 
काएड का रुप उर्पास्थत हे सकता है। अनुभव से ज्ञात होता है, |क विस्फोट के बाद आधे 
घंटो से लकर एक घंटो या इस से आदधिक समय तक कोई भयंकर अग्नकाण्ड नहीं ब्लेता | 


जो कुछ अभी तक कहा जा चुका है उस में अर्वाश्वष्ट [वाकरण (फेट्यंतंघक ह०ता9- 
(07) की कई चर्चा नहीं की गई है | छिन्‍्न-भिन्‍न पदार्थ और बम का सामग्री उपयुक्‍त 
विफिणों से भिन्‍न ्दाकरण उत्पन्न करते है, इन में से बुछ भग्नावश्ेष 
पकरणोत्सग॑ (२००४० ४07४८) ब्लेते हैं, या दुछ कण निकलने पर किसी अन्य पदार्थ के 
कणों के साथ रगड़. खा कर 'करणोत्सगीता (२४०0 &टाजां'८5) उत्पन्न कर सकते. | 
जब अर्शावस्फोट वायुमण्डल में ऊंचाई पर होता है, जैसा कि हिरयोश्षमा में हुआ था, वहां 
अर्वीज्षष्ट विकिरसा बहुत सामान्य बोता है। पृथ्वी पर या जल के अन्दर के विस्प्रेयों से 
वृछ क्षेत्रों में खतरा उत्पन्न ही सकता है, इस खतरे का गम्भीरता का कम या आँधिक होना 
इस बात पर निर्भर श्लैता है कि आदमी इस खतरे की लपेट में कितनी देर रह चुका है 
और इस क्षेत्र में कितनी विकिरणोत्सगीता प्रवाहित है। 


याद्‌ जल के अन्दर बम का विस्फोट हुआ हो तो धमाका कम होगा आर ज्वलनजझ्ीलता 
लगभग आअरदिदामान रहेगी | परन्तु पानी की बाछार से वायुमण्डल में उछाले जाने पर जबां 
बूंदें गिरेगी. वहाँ तुरन्व ही नाना परिमाणों में अरवाश्ष्ट विीकरण उत्पन्न हे जाएगा आर 
पानी की लहरें तथा (विस्फोट जीनत कोहरे के आच्छादित आवररा द्वारा आसपास की भूमि 
एवं समस्त जल प्रवाह करणोत्सगीं पदार्थों के काररा दर्णधषत हो जाएगा | उस क्षेत्र के 
नर्वासकों के लिये इस कोहरे का आच्छादन भयंकर सिद्द श्ले सकता है [ 

इस अध्याय के आरम्भ में वॉणित, ऊंचाई पर किए गए, 'विस्फोटों कौ अपेक्षा उन 
विस्फोट में कम धमाका आर कम ज्वलनश्ीलता होती, जो धरती पर या पृथ्वी के धरातल 
के विकट किए जाते हैं । पृथ्वी पर के विस्फोट तात्कालित विकिरण का विस्तार-क्षेत्र छोटा 
होता है, आर अर्वाज्षष्ट विकिरण आधिक मात्रा में बोगा | हर हालत में बहुत बढ. 
मात्रा में धूल के कण उठ कर किरणोत्सगी' पदाथों' के साथ मिल जाते हैं आर वायु का 
दिल्ला में छ्लो कर धरातल पर िर जाते हैं | ये ध[लिकगा खतरनाक समझे जाने चाहिये । 


सन्‌ १९४९५ में हिर्योश्वमा आर नानासार्का में अणु (विस्प्लेटों द्वारा हजायें की मृत्यु 


श्प्ःछ स्वास्थ्य आर दौर्धायु 


का समाचार सुन कर सारा संसार स्तब्ध रह गया था। याद जापानी लोगों को पता बता 
के क्‍या छोने वाला है आर एऐसी अवस्था में सर्वनाक्ष से बचने के लिये क्या करना चाहिये, 
तो मृत आर घायलों की संख्या बहुत कम बोतवी | 


आज संसार उस युग में प्रवेश्ष कर चुका है ।जसे परमाणु युग कहा गया है| आधीनक 
युट्दू के अस्प्र-झस्त्र अणु संचालित हैं आर न केवल सार्मारक साज-सज्जा तथा सौंनक्ो के 
लिये विनाश्षकार्र है, बल्क साधारण जनता के [लिये भी उतना ही घातक है। हमार प्रार्थना 
सो यहाँ है "के इस पुस्तक के पाठकों में' से "कसी को भी इस अध्याय में दी गई जाचि- 
सूचनाओं का प्रयोग करने की आवश्यकता न पडे., परन्तु आज के संसार की अवस्था को 
ट्रौष्ट में के हुए एऐसा लगता है के सभी लोगों को इस विषय में जागरक रहना समझदारी 
का काम होगा । 


अणुआक्रमरा के समय आत्मरक्षा सब से पहली बात है | इस का तात्पय॑ यह है कि 
प्रल्येक व्योक्त को अपनी आर अपने पडलीसयो कौ सहायता के लिये इच्छुक आर 
समथ॑ ब्लेना चाहिये | हर व्याक्त को यह समझ लेना चाहिये शक बड़. दुर्घटना के समय 
केबल उन लोगों के जीवत रहने की सम्भावना अधिक रहेगी, जन्होंने इस विषय कौ 
शक्षा पाईं हो | 


अणु बम के आक्रमण के उपरांत, हमें यह ज्ञात रहना चाहिये 'क ज्ञायद्‌ हमें अपने 
घर में अजनबी लोगों को शरण देनी पडो. या थ्लोे सकता है | के हम स्वयं दुसरों के यह 
जझरण ले और थोड. सी उपलब्ध आवश्यक वस्तुओं द्वारा ही काम चलाना पढे. | याद 
उस समय आप ने इस अध्याय में पट. हुई बातों का प्रयोग (किया तो आप अपने साथियों 
की भलाई करने में' सहायक ले सकेंगे आर सम्भव हैं बक अनेकों की जानें भी बचा सके । 


आकौस्मत दुघंटनाओं में कोई नहीं कह सकता कक कौन व्यौकक्‍त कैसा व्यवहार करेगा | 
एसी अवस्था में बुछ लोग तुरन्त ही अपने आप को आंखों के सहायक बना देते हैं, आर 
सहस के साथ पौर्रास्थातयों का सामना करने को तत्पर हे जाते हैं | दूसर्स इरेणी के 
लॉग एंसे हैँ जो एऐसे अवसरों पर घबरा उठवे हैं, आताकत थी जाते हैं और अपने को 
असहाय याल्क इस से भी गए गुजरे समझने लगते हैं | आधीनक युद्ब आर बड़.-बड. 
आर्पात्तयां न केवल बड़े. प॑साने पर चोट-चपंट का कारण होती हैं, बील्क प्रभावित क्षेत्र के 
लोगों को बीमारा इत्यांद्‌ अनेक दुसरे प्रकार के खतरों का शिकार भी बना देती हैं | इस 
प्रकार की आचि-व्याधियां घावों के पक जाने, शर्रर की अ-राक्षत दशा आर थकावट के 
कारया उत्पन्न छोती आँर फंलती हैँ | संक्रामक रोग भीड.-भाड, या स्वास्थ्य-रक्षा के नियमों 
के प्रौतकूल अवस्थाओं के कारण तीज्र गौत से फँलते हैं | परिवार के सदस्यों विल्लेषत: 
बच्चों तथा पड़.सियों को झिल्लीक-प्रदाह, कुकर खांसी, चेचक, हँजा ऑर हनुस्तम्भ या 
जम॒द्ब॑ (८४705) इत्यांदु बीमारियों की रोक-थाम के लिये टीका लगा कर सरक्षा प्राप्त 
कर लेने के लिये प्रोत्साहन देने का प्रा प्रयत्न हना चाहिये | विस्प्रेटों के द्वारा चोट जा जाने 
पर रोनो* से सुराक्षत रहने के [नाम हनुस्तम्म के अवरोध विज्ञेष बल देना चाहये ! 


दुर्घटना के समय उपलब्ध होने वाली भोजन सामत्री बहुत ही सीमत हो सकती 
है, परन्तु चूँकि बीमार आंर घायलों के लिये पोषक पदार्थ बहुत आवश्यक हैं, इसालये 


वीकरण आर विस्फोट श्ष्ट्ष 


एसी दुदझ्शा में उन का प्रा ध्यान रखना चाहिये | भांजन द्वारा. फैलने वाली बीमारियां आर 
82 ८ द्वारा भोज्य पदार्थों के दुराभघत होने का सम्भावना भी याद रखने वाली 
बात है | 


पकसी भी आपत्ति के समय हिम्मत न छोौंड.ये, आर उपलब्ध साधनों का अच्छो 
से अच्छा प्रयोग कौजये | एंसे अवसर पर थोड. बहुत गड़.बढ़. बना स्वाभाविक हे । 
पीर्रास्थीत का मुकाबला करने के ललिये भरसक प्रयत्न कौजये, आर अपनी सूझ-बूझ व 
विवेक-्श्राक्त का अच्छो-से-अच्छा प्रयाग कीजिये | इस बात का अच्छा प्रकार प्रदर्शन हो 
चुका है, 'क हिम्मत से काम लेने बाले थोडो. से लोगों का उदाइरण सब लोगों में साहस 
आर ६6.ता पंदा करने में समर्थ छोता है | 


बहुत बढ़े, आर भयंकर संकट के समय अनेक लोगों में' आतंक छा जाता है, आर 
कुछ लोगों में उत्साह-हॉनता ध्टष्टयोचर छ्लेने लगती हैं | संकट का सामना करने का यांग्यता 
आर साधन सम्पन्नता का उदाहरण प्रस्तुत कर के आप अपने चारों ओर के लोगों को अनेक 
प्रकार की सहायता पहुंचा सकते हैं | लोगों को बताइये 'क संकट का जोर निकल गया 
है | भागने से कुछ काम नहीं बनेगा | उन्हें विश्वास दुलाइये 'क देश और राष्ट के 
साधनों का प्रयोग किया जाएगा, श्वरण, खाद्ट सामग्री आर दवा-दार का प्रबन्ध श्लेगा, 
यातायात के साधन स्थापित किए जाएंगे ] धर्मार्थ कार्य-कर्ताओं के मण्डल कार्यश्नील हे 
जाएंगे आर यह भी बताइये 'क घर के अन्दर ही शांत रहना सब से अच्छा है| इस प्रकार 
से आप उन लोगों के कुछ एसा कार्य करने को दे सकेंगे जो उन की तात्कालिक समस्याओं 
में सहायक सिह ब्ोगा | यह तो सभी भली भाति जानते है के लोगों के नौतक स्वर 
को बनाये रखने के लिये उन्हें किसी योग्य कार्य में' लगा देना सब से अच्छा उपाय है | 


साधाररातया भयंकर विस्फोटक बमों के आक्रमणा के उपरांत कुछ एसे क्षेत्र शोंगे 
जिन्हें “ध्वंस के टापू” कहा जा सकता हैँ, अर्थात्‌ कुछ एंसे स्थान होंगे जब भयंकर 
विस्फोट हुआ छोगा आर जहां सब कुछ तहस-नह्स हो चुका होगा | अणु बमों के विस्फोट 
का अवस्था में एक केन्द्रीय आर उस के बाहर ध्वस्त क्षेत्र क्रमाक्न: कम होता जाता है आर 
ऐफर एसी सीमा आ जाती हैँ 'जस के उपरांत बम का 'विनाशकारो वेग नहीं पहुंच पाता | 


बार्‌दु बनाने के कारखानों, तेल-शेधक कारखानों या इसी प्रकार के अन्य आँद्योगिक 
क्षेप्रों में छेने वाले विस्फोटों में भी धमाके का प्रभाव ऐसा ही छ्ोता है जँसा बडे. जोर 
से फटने बाले बमों का ] 


ध्वंस के केन्द्रीय क्षेत्र में तो श्ायद कोर्ह जीवव बच पाता हो, परन्तु जो वह 
जीँवत रह गए छ्ोे उन के पास तक पहडचना बहुत कौठन होता है | सड.को में बाधाएं आ 
जाती हैं आर पीड.त लोग जींवत रहते हुए भी फंसे-के-फंसे रह जाते हैं या मलबे में दब 
सकते हैं | विस्फोट से दूर बाहर की ओर सहायता पहचाने वाली यौलयां प्रभावशाली कार्य 
कर सकती हैं | सहायता पहचाने वाली थौलयों को संगीठत कर के एसे क्षेत्रों में भेजना 
चाहिये ताक बे ठौक-ठौक प्रकार से दुघंटना-ग्रस्त लोगों का पता लगा कर उन की सहायता 
करें ऑर उन्हें प्राथीमक सहायता दें। इन दलों के लिये स्वभावत: यह बढ़त 


श्ण्ध स्वास्थ्य आर दौर्घायु 


कौठन कार्य होगा परन्तु यह अवसर एसा है 'क कष्ट से मुक्त और प्रार्थोमक सहायता 
के रुप में पीड.वो की सब से आधक भलाई की जा सकती है | 


उदाहरण के लिये कल्पना कॉजिये कि आप के मकान से चार मील के अन्तर पर 
अणु बम का वस्फरेट होता है, धमाके से उत्पन्न हुई लहर से आप के घर की खिड़.कियां 
टूट जाती हैं, दुवारों से पलस्तर उखड, कर गिर पड.ता है आर छत से ख़पर॑लें उड़. कर 
दूर जा गिरती हैं | आप के बच्चे की बांह में' चोट आ जाती है। आप रकक्‍्त-प्रवाह को 
काब्‌ में ले आते हैं ऑर घाव पर पटटा बांध देते हैं | बच्चे को लेकर भीड.-भाड., वाले 
दुरदती दवाखाने को त्रन्‍्त चल पड.ना भी उचत नहीं | दुसरे दिन तक ठहरना ठाक 
होगा ताक तब तक अस्पताल में भीड. कम हो जाए, अतएवं अधिक प्रातक्षा नहीं करनी 
पढ़े.गी आर आधिक ध्यान से इलाज हे सकेगा | ऐसे विस्फोट के बाद चुने हुए स्थानों 
में प्राथमिक सहायता-केन्द्र कई! दिन तक कार्य करते रहेंगे आर पसे पीड.ता का उपचार 
करते रहेगे जिन्हें अस्पवाल में भर्ती होने की आवश्यकवा नहीं | इस बीच, जंसा 
के थ्वंस की बड़.-बड़. घटनाओं में ह्ेता है, दूर से डॉक्टर ऑर नर्स" सहायता के लिये 
बुलाई जाएंगी । 


एसी दु्घंटनाओं में याद्‌ राखये के आप को आधिक-से-आधिक पीड.तो की भरसक 
सहायता करनी चाहिये | असावधानी या गफलत में न पाड.ये क्योकि यह अदसर तुरंत 
कार्य करने का है । प्रस्तुत अवस्था में वॉढ.या-से-बांढ.या प्रार्थभक सहायता जो संभव 
है सके दौजये | यह सदा याद ररिब्रये कक रक्‍्त-प्रवाह को रोकने की ओर तुरन्त ध्यान 
देने की आवश्यकता होती है, सदमे पर ध्यान देने की आवश्यकता बह्लेती है और संक्रामक 
सोगों की संभावना पर ध्यान देना आवश्यक है | 'जस क्रम से हम ने इन्हें 'लखा हैँ उसी 
क्रम से इन बातो पर ध्यान देने की आवश्यकता है | कोई भी समझदार व्यक्त इन समस्याओँ 
का समाधान भली भाँति कर सकता है | याद्‌ आप के सामने एसी पौर्रस्थातियां उपास्थत 
हो "जन का समाधान आप भली भाँति न कर सकते हों, तो आए को औधिक जानकार 
आँर आधिक अनुभवी लोगों का सहायता लेनी चाहिये | कभी-कभी ऐसा भी छो सकता हे 
क्‍कि आप के प्रार्थमक सहायता-केन्द्र के चिकित्राक की सहायता आर सलाह लेनी पढे. 
या निकट पड़नेस के घायल आर पीड.तो को देखने के लिये डॉक्टर को ले जाना आवश्यक 
छ्बे। 

अनुमान किया गया है कि हिरोश्ममा के प्रकार के बम विस्फोट से निम्न प्रकार की 
क्षीतयां हैं सकती हैं | ५०% व्यक्त घायल होंगे, ६००० जल जायेंगे आर २०% 
किरणार्नि से प्रभावत हक्षे जाएंगे | इस प्रकार संभव है |के अनेक लोग एक से अधिक 
प्रकार से पीड़.त ह्लों | पहले हफ्ते में घावाँ आर तले हुए भागों पर विश्येष ध्यान देना 
आवश्यक होता है | तदनन्तर इन पीड.ओं से ध्यान हटा कर विकण जाौनत कष्टों 
की ओर ध्यान देने के लिये आधिक समय देने का जर्‌्रत होती है । 


अणु 'विस्फोटों से उत्पन्न होने वाले अधिकांश कष्ट बहुत दुछ उसी प्रकार के घेते 
हैं जैसे ऑयक (वस्फोटक बम से उत्पन्न होते हैँ | उन का इस प्रकार वर्गीकरण ह्ले सकता 
है| (१) धमाके के बेग से उत्पन्न हने वाली क्षौतयां | ये धमाके से परोक्ष-कण में छोने 


पविीकरण आर विस्फोट श्य७छ 


घाले कष्ट हैं या कहे जा सकते हैं | तरंग के वेग से इमारतें गगर पदों.गी, शीक्षे चकनाच्र 
हे जाएंगे आर इसी प्रकार की अन्य हानियां बलोेगी जन से डार्यीरक व्यथाएं होती हैं । 
दाब के परिवर्तन के कारया धमाके से प्रत्यक्ष रुप में नुकसान हं सकते हैं | वँसे जीवत 
रहने वाले लोगों में ऐसा देखने में नहीं आता या बहुत ही कम ब्लेता है | (२) जले हुए 
के धाव--.ये घाब बम की चकार्चाँध करने वाली गरम तरंगों की चमक से उत्पन्न 
हते हैं या लप्टों अथवा अन्य गरम वस्तुओं के संपको में आने से ह्ले जाते हैं | (३) 
विकिरण से उत्पन्न व्यथा:-- ऐसा अनुमान किया जाता है कि हिरोशिमा आर नागासाकी की 
मृत्यु संख्या में से ८५% यात्रिक वेग जानत घावों, हौड्डयां टूटने आर इसी प्रकार 
की दूसरा क्षातयोँ अथवा जलने की वारदातों के काररा ही घाटत हुई थीं जब कक ५ 
से ले कर १५ प्रातिज्ञत मृत्युओं का कारण केबल [विकिरण से उत्पन्न व्यथा सिद्द हुई | 
दुस एुस्तक में अन्यज्र आर्कास्मक दु्घंटनाओं मेँ प्रार्थीमक सहायता या चिकित्सा' मौं 
काम झाने वाली जो याते बताई गई हैं वे दाह, 'वस्ल्लेट एवं धमाके की घटनाओं में भी 
समान रुप से काम आती हैं, इस कारण यद्य॑ पर उस की चर्चा नहीं की जाएगी। अस्तु, इस बात 
का ज्ञान मल्यवान होगा कक कोई भी अपारदुञ्ली पदार्थ, चमक से दाह उत्पन्न करने वाली 
ताप की तरंग से थोड. वहूत रक्षा अदृश्य करता हैं| वस्प्रों से भी शर्रार की बड़ रक्षा 
होती है | हं, बम के निकट कपड- से पर्याप्त रुप में रक्षा नहीं हो पाती | हल्के रंग के 
दौले वस्त्र सब से अच्छो होते हैं | गहरे रंग के कप्डो, रक्षा अवश्य करते हैं परन्तु ये 
परावरतित करने की अपेक्षा ताप की तरंगो को शौषित करते हैं, अतएवं संभव है 'कि,गहरे 
रंगे के कपड़े, लपट पकड़, जाएं आर झरौर को जला कर गंभीर रृप से घाव उत्पन्न कर दे | 


यह भी जानना आवश्यक हैँ |क उष्ण वव|करण सीधी रेखाओं के रुप में फैलता 
हैं | कक प्रकार खत्ले में आ-राक्षत रहने पर अधवा मकानों की खड कियों खो विस्फोट के 
स्थान के समात धरातल की सीध में होने से ही हॉानिकर प्रभाव हे सकता है। “गामा किरणों" 
की अपेक्षा, बम से वहुत दुर्री पर भी रली और अ-सुर्रक्षत अवस्था में रहने पर, लोगों 
के अँग चमक से ही जल सकते हैं | जापानियों को पता लगा कि चेहरे, हाथ या झर्रर 
के नंगे भागों पर ही सब से अधिक व्यथाएं पहुंचीं । दूसरे प़्कार से दाहद्रणों से व॑ 
लोग सन्‍्तप्त हुए जो मलवे में घिर गए थे अथवा जो चोट के कारणा इतने पंगु हो गए 
थे (के विरुफरेट स्थल से हट न सके | 


विस्फोट के प्रणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली चोट-चपेट का जल्ल॑ं तक संबंध है, 
दाब के आऔधिक वेग के कारणा अनेक लोग घायल ह्ले जाएंगे | उड.ते हुए ज्ीश्े के टुकडनं 
से कट जाना केवल बाहर आघात होंगे, परन्तु कभी-कभी थे गहरे भी श्ले सकते हैं | एंसे 
घाव बर्गर के किसी भी भाग में हो सकते हैं उन के ट्रारा बहुत रौधिर-सताव आर सदमा 
थी धो सकता हैं | इन से गहरे फछढ़ युक्त घाव थे सकते हैं, आर ज्ञीक्षे के टुकडो. गारे के 
कण लकड़. के टुकड़े, हत्यांदि झर्रीर मों प्रवेश कर सकते हैं | बहथा शर्रर पर अनेक 
घाव हो जाएंगे | प्राय: देखा गया हैं [के विस्फोटक घटनाओं में पीड़.तो' के झरार मो अनेकों 
छोटो-छोटो ज्ञीें के टुकहो. प्रवेश कर गए | बछुचा वे खंड इतने छोटो होते हैं (कि कपड-* 
से शरार का रक्षा नहीं के सकती | उड.ते हुए पढाथों' से हीडूडयों में चोट पहुंच जाती 
हैं आर उपरोक्त प्रकार के घाव हो जाते हैं | घाव का आकार भ्राततकारक भी दो सकता है 


श्ष्प्द स्वास्थ्य आर दार्धायु 


एक छोटा सा घाव उदर की दावायों से छोता हुआ बड़. हो सकता है अथवा छाती में घुसता 
हुआ कोई टुकड़त भयंकर चोट पहुंचा सकता है | 


धमाके से पेट के अवयव, पेशाब के माग॑ या छाती इत्यांद्‌ की अन्दरुनी चोट का 
बसे पता न चले तो प्रवेज्च करते हुए घाव, दुःघले घाव, फफ़ेले या पीड.च वी आप 
बीती सुन कर अंदाजा लग सकता है। याद पीड.त आंतौरक बेदना की स्विकायत करे या 
ज्क्वहीनता प्रकट करे, तो प्रकट लक्षण न छोेने पर भी अन्द्र्‌नी चोट की आशंका करनी 
चाहिये | व॑से तो डॉक्टर्रा जांच से ही एसी ष्यथाओं का ग्रम्भीरता का पता चल सकता है | 


हवा के बहुत बढ़े. हुए दाय में अ-सुर्राक्षत रहने पर धमाके द्वारा शर्रार को क्षात पह,चती 
है । ऐसी अवस्थाएं युद्व में, साधारणा प्रकार के अधिक विस्फोटक बमो के कारया अथवा 
कारखानों में' आकौस्मक विस्फोटों में भी दो जाती हैं | एऐसे आधघातों में अन्द्रनी 
चोटों पहुंचती हैं | दाब के कारण झर्रर का शीघजतया संपीठ.न आँ फैलाव आंतौरक अवयवों 
में' रक्त स्व युक्त कर देते हैं | अणु विस्फो्ों से तात्कालक जीवित व्यक्तियों में 
एसी क्षौतयां नही पाई जाती | अणु विस्फोटों के धमाकों से मकानों के 'गर जाने या 
मलबा बखर जाने से लोगों को परोक्ष रुप से चोटों पहुंचती हैं | इस प्रकार की व्यथाएं 
एसी नहीं छती,ज॑सी व्यथाओं का यह्व॑ वर्णन किया जा रहा है | 


विस्फोट जानत चाँयों के लक्षण चोट की गंभीरता की मापा के अनुसार भिन्न-भिन्न 
प्रकार के बे सकते हैं | पीड.त की छाती में दुर्द' हो सकता है | उसे उबकाई आ सकती है 
उसे उल्टी हे सकती है | उस के पेट मो दुर्दा आर उस की सांस उखह, हुई हो सकती है। 
कभी-कभी वह खांसी के साथ रवत भी आ सकता है| कभी-कभी पीडि.त बंबेश हा जाता 
है | उस के कान के पर्दीं फट सकते या क्षौतग्रस्त श्ले सकते हैँ | कान के पढे के छद्‌ जाने 
के कारण दर्द! होता है आर सुनने में रुकावट पड़.ती है | एऐसे कर्ण 'छद़ श्लीघ; ठाक ह्ले 
जाते हैँ यद्याप कभी-कभी कई-कई फदुन तक अथवा सदेव के लिये बहरापन यना रह सकता है| 


विस्परेट से बह,धा उत्पन्न होने वाली दूसरा प्रकार की व्यथा कृचले जाने के कारण 
होती ह | इन में हीडूडयां का चॉटों आर अनेक आंतरिक क्षातियां हे सकती हैं | जो लोग 
मलवे में घर जाते हैं आर 'जनके झररर के 'क्सी भाग पर भारा वजन पड़. जाता है उन 
के पुट॒ठे क्षौवग्नस्त ह्ले सकते हैं | जब कई घंटों तक यह दबाव पड.ता रहता है तो पुटठो 
से निकल कर ह्ानिकर पदार्थ गुदोँ को नुकसान पह,चाते हैं चाहे मलबे में घिरे छेने की 
अवस्था से तुरंत निकाले जाने पर कोई व्याकत अच्छी हालत में क्‍यों न दिखाई दे । 
एसी अवस्था में व्याथत भाग में गर्मी नहीं पहुचानी चाहिये । 


मूर आर दूसरे प्रकार के इवास-कष्ट एऐसे स्थान में घर जाने वाले लोगों को पीड, 
पहुचाते हैं जब्य आधिक विस्फोट बम अथवा कसी अन्य प्रकार के धमाके हुए हो | अनेक 
अवस्थाओं में डूब जाने की भी संभावना चेती है | 'बजली की पकष्ट, से मृत्यु भी थे सकती 
है आर याद को भग्न इमारतों के आस-पास पीड.तो की सहायता का कार्य कर रहा श्ले तो उसे 
इस वात का ध्यान रखना चाहिये कक कहीं अब भी ताये में बिजली का थारा प्रवाहित न थे 
रही हे | बुछ आँध्रागगिक केन्द्रों में हौोनकर रासायानक पदार्थ भी समस्या उत्पन्न कर सकते हैं | 


बीकरण और विस्फोट श्टः९्‌ 


गंस धाराओं के टूट जाने के फलस्वरुप गँस का जहर्सला हो जाना आऔँधिक संभव नहीं है 
परन्तु फर भी जहां एकंत स्थल पर तहखाने में विश्वेष कर उस स्थान पर जह्व हवा, दम घोटने 
लगे, दच्च॑ इस बात की संभावना पर विचार कर लेना चाहिये | अस्तु विस्पेयें के बाद दम घृट 
जाने और मृछ॑ मुख्य कारण छाती पर दुबाव डालने वाले मलबं शहतीर इत्यांद्‌ के भार एसे 
घाव हो सकते हैं जो सांस लेने में र,.कावट उत्पन्न करें | अतएवं छाती की एंसी जकढ.न 
आदि मन्‍्यें के अन्दर संभाल ली जानी चाहिये क्‍्यौंतिक छाती का कार्य पूर्र' तरह रुक 
जाने के कारण मृत्यु होना औनवायं है | ऐसा बचाव कार्य वही लोग क्षीघ.तया कर सकते हैं 
जो पीढ.वो के अत्यंत निकट हो | इस वाव का ध्यान रखना चाहिये कि चेहरे, गर्दन, ऑर 
छाती के घावों से स्वांस-प्रश्वास में कौठनाई उत्पन्न छोेने से पीड,तो का दम घुट सकता 
हैं | यह भी याद रखना ठाँक ह्लैगा कि यादु गले या छाती में सूजन श्ले गईं हे तो सांस 
लेने में अधिक समय लगने पर आधिर्काधक कौठनाई ब्ले सकती है | 


आंख की चोट पर सब से पहले ध्यान देना चाहिये, आंख के गोलक (ढोले) को 
सर्व प्रथम संभालना चाहिये उस के चारों ओर के तन्‍्तु जाल को बाद मेँ संभाला जा 
सकता है, याद्‌ पीड़.त एक आंख में बडे. धृंधलेपन या एक आंख से केवल सीमित 
दुर्रा तक दिखाई देने की 'लिकायत करे जो उसका तुरन्त इलाज छोना चाहिए । जापान 
के अणु बम आक्रमण से अनेक पीढ़.तो का नेत्र ज्योति लगभग पांच मिनट तक मन्द 
पह, गईं थी आर कुछ हालतों में दो-दो दिन तक उन्हें दुछ दिखाई नहीं (दया | आंख 
के गोलक (ढोले) की चांट में पीड.तो की आंखें हलके कपडे. से ढक दजिए, उन्‍हें पीठ 
के बल चित्त लिटाकर सुर्राक्षत स्थान में ले जाइये आर शीध; उन्हें योग्य चौकत्सक 
को दिखा कर इलाज करवाइये | 


विकिरण जीनत व्यथधा (ि३फ४0४णा अंटोएा2ट७8) कौ अभी तक चर्चा नहीं हुई 
इर्सालए अब हम इस विषय में विस्फोट आर विकरण के दूसरे रपों की जो कुछ चर्चा 
की गई है उस की अपेक्षा कुछ आधिक विस्तार करेंगे | वीकरण से संबंध वाले खतरों के 
विषय में बढ़. प्रचार किया गया है । हमारे पाठकों को ध्यान रखना चाहिये कि यध्टाप 
विकिरण से व्यथा अवश्य ब्लती है वर्थाप प्रार्थीमक सहायता पहचाने वाले या आककस्मक 
दुघटना के समय यथासाध्य सहायक कार्य करने वाले जानकार ध्याक्‍त के समक्ष इस 
से कोई! विशेष समस्या उरपास्थत नहीं ह्लती । स्वभावत: वीकरण से उत्पन्न छह्ेने वाली 
व्यथा साधारण 'विस्फेट या ज्वलनज्ञील प्रकार के अग्नेय बम से अथवा कारखानों से देने 
वाले विस्फोटों से भी उत्पन्न नहीं ह्लेती । 


अभी तक का गई सम्यक खोज-बीन और जाच-पढ.ताल के अनुसार एऐसा विद्वास 
किया जाता हैं (के विल्कुल अ-सुर्रक्षत अवस्था में छूट जाने पर भी जो लोग विस्फोट 
से ६.००० पुट या इस से अधिक दूर्रा पर थे उन्हें विकिरण द्वारा किसी विश्येषर प्रकार 
की क्षात नहीं पहुंची | ऐसे बहुत कम उदाहरण मिले जिन में विस्फोट स्थल से एक 
मील से लेकर ६,००० फुट का दर्स पर सथत लोगों में बादु में, रक्त में थोडे.- 
बहुत परिवर्तन की शिकायत पाई गईख | परन्तु 'बिकिरण के प्रभाव से केवल हल्के असर 
आर अर्नाश्चत लक्षणों के ऑतौरिक्‍्त शायद ही कोई व्यथा प्रगट हुई बे | पाठकों को 
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अवश्य ही इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि ये दूरियां केबल एसे लांगों से संबंध 
रखती हैं जो 'हिरोँश्वामा के प्रकार के, पर्याप्त ऊंचाई पर आकाझ्य मंडल में किये गए 
बिस्फेटों के समय बिलदुल अ-सुर्रक्षत अवस्था में छूटों हुए बे | 


न पीड.तो को आर न उन का इलाज करने वालों को पता चल पाता है कि 
विकिरण से किस प्रकार की अ-सुरक्षा रही होगी | कोई नहीं जानता 'क बाद में क्या खतरा 
छोेगा और उस की क्या सीमा छोगी क्‍्योंतक विकिरण ट्टष्टगोंचर नहीं ता | यह सत्य है के 
“गरामा किरणें” बड़. तीक्ष्ण होती हैं, परन्तु यह भी सत्य हैं कि बम सथा व्यक्तियों के 
बीच 'जतना औधक भार्र पदार्थ होगा उतनी ही सुरक्षा उन्हें प्राप्त श्ले जाएगी | “गामा 'किरणों' 
से बचने में कप. से कोई लाभ नहीं हो सकता | 


विकिरण जौनच व्यथा (रि०त90ंणा 5८८7255) के लक्षण बाद में प्रकट ते हैं 
आर अनजान व्यक्त के लए इस बात का पता लगाना कीठन क्जाता है कक ऐसी कोई 
व्यथा झे गईं या होने वाली है | ऐसा प्रतीत होता है |के जापान में सावधानी में कमी 
आर सामान्य प्रथ-प्रदर्शन का अभाव छेने पर भी पहले ही दिन जी 'मचलाने आऑर 
उील्टयो की शिकायत से लोग मुक्‍्द हे गए थे। बड़े. पॉरणास में वीकरण द्वारा उबकाईं 
आती हैं, उील्टयां होती हैं आर अत्यंत चिंता एवं हर उत्पन्ग ब्लेता है, किन्तु भय तथा 
चिंता से भी अवस्थायें उत्पन्न हो जाती हैं | वीकरण जानत क्षौत के परिणाम स्वरुप 
थोड़े, ही दिनों या हफ्तों में बिना उबकाई या उल्टयों के भी भूख में कमी, थ्कावट, 
आअआतसार, प्यास एवं ज्वर प्रकट ही सकते हैं | कुछ लोगों के सिर के बाल भी वुछ समय 
उपरांत संभवत: एक या अनेक हफ्तों बाद उठ, जाते हैं, परन्तु वे श्लीघः ही उग आते हैं । 


जम वर्षा अथवा विस्फोट के समय 'विकरण जीनत क्षीत के संबंध में' आँसल दर्जो 
का आदमी कुछ भी नहीं कर सकता अथांत्‌ जो कुछ भी वाद में ककया जाय वह योग्य चि- 
कित्सको द्वारा ककिया जाना चाहिए | यह याद रखना ठीक श्लेगा कक जो लोग किरण ताप 
में खुले, छूट गए हो उन्हें रह ध्यान रखना चाहिए ऐकि अपने को अधिक न थकावें ऑर 
ठण्ड से बच कर रहें | उन्हें पर्याप्त माप्रा में भोजन पानी आर निद्रा प्राप्त होनी चाहिए | 
उन्हें चाहिए 'क अच्छी प्रकार पर्याप्त माप्रा में वस्त्र पहनें, छोटे-मोटो घावों को स्पर्ष- 
संक्रमण से बचादें | उन्हें चाहिए "के पीलेपन, असाधारण थकाबट उर्पास्थव या ब्ाद मो 
विकौसत लेने वाले संक्रमण के विषय में डॉक्टर का परामर्श लें, परन्तु याद रहे के अणु 
आक्रमण में अपंग है जाने का मूल कारण विकिरण नहीं छोता | 


%क 


अध्याय इ८ः 


सूइयां ओर जीवाशु-विकरास-अवरोधक ओवधियां 
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सत्र, घर की सजावट आर मनोरंजन आंद के विषय में तो लोगों को एक सनक 
सी सवार रहती ही है स्वास्थ्य ऑर आ्षाधयों के प्रयोग में भी उन का यहाँ 
हाल रहता है | कुछ वर्ष हुए व्याक्त की ओर से 'सल्फा' आऑ्षाथयों (5परीएी9 


ए-ण85) की मांग रहीं | फफिर लोग बुछ वर्षों तक पौर्नार्सलन (शैव्यांगीएत) के पीछो 
दवाने रहे | इस के बाद लोगों की सनक अऔरयोगमाहसन (#प्राट्णा7/ला)) की और 
घूम गई आर आज-कल यह सनक उन आऑर्षाथयों व उपचारों पर केन्‍्दूत लो गई” ह (जन्हें 
फुल स्पेक्टम एऐटीबायॉटक्स' (7 $8छ6लाप्या ैगजं०08) कहये हैं अर्थात्‌ ऐसी 
आर्बाधयां और एसे उपचार जो रोगों के कोटाणुओं के विकास को रोकतें हैं | कई नहीं कह 
सकता कि दुछ सप्तात्ं या मरनों बाद क्‍या दो । अत: यह जान लेना आवश्यक है के आर 
बातों के सगान आंषधियों आर उपचारों में भी सनक चलती है | 

यह याव 'विश्लेष रुप से भली भाँति समझ लेनी चाहिये कि यद्टाप किसी खास 
नाम से, किसी विशेष व्यापारिक संज्ञा या किसी विश्येष प्रकार के 'एऐंटॉबायोॉटिक' के रुप 
में' जब कोई आर्षाथ बिकती है. वो चाहे वह अनुसंधान के नाते नवीनतम वस्तु ही क्‍यों 
न है, यह नितांत आवश्यक नहीं सके वह कसी भी रोग या सभी सोेगों के "लए सर्वोत्तम 
आर्षाथ या उपचार सदु हो | है सकता है कि वह किसी ख़ास बीमारी या संक्रमरा के लए 
बहुत सफल हे सके, परन्तु दूसरे प्रकार की व्यादधियों में उस्त का कोई मृल्य नहीं भी 
हे सकता | 

अनेक लोग यह समझते हैं पके हमें किसी विशज्येष प्रकार के 'एऐंटीबाणेटक' का 
इंजेक्शन या 'पेनीसॉलन का इंजेक्शन' लगवाना चाहिये या 'सल्फा' आएध द्वारा उपचार 
कराना चाहिये | एसी अवस्थाओं के सम्बन्ध में चेतावनी के एक-दो शब्द आवश्यक हैं | इस 
बात का पूर्र सम्भावना हैं |के 'सल्फा' आर्शाधयों का ना-समझी से प्रयोग करने वाले लोग 
अपने आप को स्थायी हानि पहुंचा सकते हैं | ऐसी आंषाधयों का प्रयोग केबल तभी 
धेना चाहिये जब उतर दीमौरियों या संक्रमणों का इलाज किया जा रहा हे जिन के लए 
वे विशेषत: उपयक्‍क्त हैं; परन्तु प्रत्येक प्रकार की व्याध में ना-समझी से उन आर्षोधयों 
के प्रयोग से मनुष्य के थर्रर में एसी अवस्था उत्पन्त हो सकती हैं जो अच्छी नहीं कही 
जा सकती | 'पौनासौलन एवं अन्य एंटीवायोॉटक्स' दा प्रत्येक प्रकार के ज्ञारगक उत्पात 

[29] 


२९२ स्वास्थ्य आर दाधांयु 


में बार-बार प्रयोग करने से यह संभव श्ले सकता है के जब किसी एसे संक्रमण के इलाज 
के लिये उन की अत्यंत तीत्र आवश्यकता हो 'जस के लए वे प्रभावश्चाली सिद्ठू क्षे सकते 
हे, तो बिना समझे-बुझे आर बार-बार उन का प्रयोग करने से उन का प्रभाव कम दो सकता 
है अतएव वे तत्सम्बन्धी दोष उस प्रकार दूर नहीं कर सकते जिस प्रकार उस अवस्था 
में करते है 'जस में सोच समझ कर उन का प्रयोग किया जाता है | अत: इस पुस्तक 
के प्रकाशक इस बात पर बल देते हैँ |क 'सल्फा' के समान आंधषषाधयां तथा स्वास्थ्य-लाम 
के लिए 'पॉनासालन' अथवा 'एंटीवायोटक्स' का प्रयोग बद्भुत ही कम करना चाहिये 
आर यांद्‌ ककया भी जाए, तो केवल तभी जब स्वास्थ्य-रक्षा या किसी उपचार विश्वेष के 
लए उन की अत्यन्त आवश्यकता पढ़े. | 

एसा लगता है के संसार के अनेक भागों पर सूई (इन्जेक्शन) की सनक सवार है | 
बहुत से लोग समझते हैं कि याँद्‌ कम्पाउन्दर, डॉक्टर, बधद्य या अन्य कर्ड व्यॉक्त उन 
के सूद लगा दे, तो उन के स्वास्थ्य के सुधारने मे जाद[ का सा असर ब्ले जाएगा | परन्तु 
एंसा होना आवश्यक नहीं | दुभांग्य से अनेक अनौतक व्यक्त एसे लोगों के अन्धावश्वास 
का नाजायज फायदा उठाते हैं आर बिना आवश्यकता के हां उन्हें 'इन्जेक्शन' लगा कर 
मनमाने दाम वसूल करते हैं जब के एसी सुइयों में मामूली सा एसा पदार्थ छोता है 
जिस में आंषाध का वृछ भी अंञ्ञ नहीं होता | 

सूइयों का अपना निजी स्थान है, परन्तु वे भी लाभप्रद ल्ले सकती हैं जब कसी 
व्याक्त की बीमार्रा में उन के प्रयोग की आवश्यकता का वारस्तावक संकेत मिले | सूइयां दभी 
लगानी चाहियें जब उन की अत्यंत आवश्यकता थो | सूई लगाने में खतरा हल सकता हं 
आर स्वास्थ्य लाभ एवं स्वास्थ्य रक्षा के "लिये बना विश्येष आवश्यकता के उन की सिफा- 
रिश्ञ नहीं करनी चाहिये | 


अध्याय ३९ 


पोलियो (2०॥०) था शिशु पक्षाघात 
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पो पलियो एक बहुत पुरानी बीमार्रा है, परन्तु इस की आधुनिक जानकार्र' १९०० इस्वी 
से पूर्व नहीं के सकती थी | 

पक्षाघाव अचानक आर बह,था बिना किसी चेतावनी के बच्चों पर आक्रमरा करता 
है चाहे व॑ स्वस्थ, अच्छा भोजन प्राप्त करने वाले आर अच्छो घरों के निवासी, अथवा 
कमजार, भरपेट भोजन न पाने वाले आर झांपड. के निवासी छो | इस का प्रहार ह्लेने पर 
पीड.त व्यक्त के कुट॒म्ब को अनेक दिनों या हफ्तों तक संज्षय आर ऑनाश्चतता बनी 
रहती है आर इस बात का अनुमान नहीं द्ले पावा (के इस आघात का आँतम रुप क्‍या छोगा। 
प्राय: देखने में आता हूँ कक पक्षाघात से पीड.त व्यक्त सदा के लिये अपंग हे जाते हैं । 
जब यह प्राणह्ञान करता है तो श्ीघए ही घातक प्रहार करता हैं, परन्तु आम तौर पर सख्त 
बीमार के बाद ही एसा शोता है | 

शिशु-पक्षाधात इस सोम के दो व्यापक र्‌ृप से प्रचालत नामों में से एक नाम है । 
पहले-पहल शज्षु आर बच्चे ही इस बीमारी के शिकार ह्ेते थे आर उन्हीं दिनो इस बीमार्रा 
का नामकरण हुआ ; दूसरा बात यह भी है कि योग का प्रमुख लक्षण लकवे के रृप में 
प्रगट छता हूँ यद्याप अनेक बार यह पक्षाघात स्थायी नहीं छोता | इस संज्ञा का पहला शब्द 
ऊब अधिर्काधिक अनुप्यक्त छोता हैं क्योंकि 'पछले कुछ वर्षा में कम-से-कम इस रोग 
के पीड.तो का २० प्रौविशवत दुस वर्ष से ऊपर की अवस्था वाले बालक थे आर आँधिक 
अवस्था के पीड.वो की संख्या भी हृढ.ता से बढ.ती जा रही हैं । 

शज्षु-पक्षाघात का दूसरा नाम 'पौलयों' है। यह ऐॉलयों माइलाईटस (?0०ॉ०- 
779८5) का छोटा रृप है, ऑर तीत्र एन्टॉरियर पॉलयो माइलाईटस (2ै८एांट /प्वांटाएंठा 
29०0-792८४४५४) कहने का संक्षिप्त प्रकार है । 

जा व्याकत तीन अब्दों का अर्थ समझता है वह इस बीमार्र का अर्थ जान लंता है । 
यह बीमार बड. तीब्र छोती है अथांत्‌ यह अचानक तीत्र गाँत से आती है आर बड़.) भीषण 
प्रकार की होती हैं | यह रोग सृजन उत्पन्न करने वाला है। सृजन सुषम्ना (9एंए्रथं (८00) 
या लम्ब नाड. (४८००॥७) अथवा दोनों में आ जाती है | सब से अधिक गंभीरता से 
प्रभावत हेने वाले भाग कीन्द्रत चेता-संस्थान के आगे बढ. हुए 'सींग' हैं जो तर! आकार 
के आर भरे वर्ण के आंदौरक दो खंडें का र्‌ए उरपास्थत करते हैं | इन 'सींगो” पर स्नायु 
कोष ('पटाए८ (:टा5) स्थित होते हैं जो झर्रर के सभी एच्छक पोशयों के कार्य का 
संचालन करते हैं । 
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कीन्द्रय चेता-संस्थान के 'पॉलयो' द्वारा सब से आध्रक प्रभावित बने वाले क्षेत्र 
वे हैं जो पीठ, छादी, गर्दन, गले आर दृछ सीमा तक आंखों जैसे अवयवों की पौश्षयों 
पर नियंत्रण रखते हैं | अआधिकंश घटनाओं में ये सभी पौश्चियां प्रभावत नहीं होती; 
सामान्यवरणा केबल एक बांह या एक टांग ही पक्षाघात के लक्षण प्रकट करती हैं | जब छाती 
के संस लेने मो सहायक पौश्चयां घंकार बे जाती हैं, तो जीवन की रक्षा ही सब से प्रमुख 
समस्या बन जाती हैं । के । चाहे बीमारी के लक्षण दुछ भी ही, हमें याद रखना चाहिये 
के प्रत्येक स्थात में झर्रारे के जिन अंग या उपांगों पर लकवा पडता हैं, प्राय: उन्हीं पर 
सीधा प्रह्यर नहीं छेता | पहले इन भागों के कार्यों पर नियंप्रण रखने वाले केन्द्रय चेता- 
संस्थान में स्थत क्रेषों पर क्षात पह:चती है| चूंकि बिना स्नायु-नियंत्रण के कोई भी 
पएंज्ी कार्य नहीं करती अतएवं स्नायु कोष पर स्थायी या अस्थायी हानि पहुंचने का अर्थ यह 
हुआ कि उस के द्वारा “सर्यात्रद पेशी थोंडे. या आध्रिक समय तंक पक्षाघात से 
प्रभावत है भर्टाी, यद्ाप ुछ अवस्थाओं में किसी पेश्ली विश्येष क्लो संचालित करने वाले 
कोष एसी हानि शो व भी सकते हैं' ऑर इस के फल स्वरप सास पेश्ञी पक्षाघात से पूरी 
तरह पीडि.त न हो कर केबल 'श्वाधल हो जाएगी | 

जब गले की पेशयां, विशेषत: नरम तालू या निनलने से संबीधत पोशियां लकवे 
से प्रभावत श्लेती हैं, तो खतरे की वास्तीबक सस्थात उत्पन्न हो जाती है, क्योकि ये पौश्षयां 
लम्ब नाड. (४८००७) में स्थत उन कोषों के समूझ्ने द्वारा संचालित होती हैं 'जसे 
कभी-कभी सुपुम्ना-क्लीषक (ठपाॉ०) कहते हैं | इस तथ्य से सघुम्ना-ज्लीषंक (870) के 
पक्षाघात (छिप्राएक्ा ?0॥0) झब्द की उत्पात्त होती है, और चूक सुषुम्ना भी सांस लेने 
के कार्य एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में संलग्न छलेवी है, अतएवं सुषुम्ना-झीषक के पक्षाघात 
(फणैं०४' ?०7०) से प्रगट ब्ेता है क प्राण खतरे में हैं | 

अनेक अशधिकार्र अब इस बात पर सहमत हैं कि यह य्रेग संक्रामक छोता है, आर 
किसी व्रयाक्तगत दक्का में “रोग का संक्रामक विष'' प्रॉरवार के किसी एक या अधिक 
सदस्यों के कारण उत्पन्न होता हैं। 


“रुंग के लक्षण! 


जब पश्षाघात का रोग विष अपने 'ख्षकार पर प्रहार करता है तो सर्व प्रथम व्यथा 
का मुख्य लक्षण पाचन ऑक्त की गड़.बढ. के रृप मो प्रकट होता है । इस का तात्पर्य 
यह नहीं कि यह लक्षण 'निशचयत: पक्षाधात के आगमन का ट्वांतक हो, क्योंकि पाचन क्रिया 
की गड़.बढ़. अनेक अन्य कारणों में से एक हे सकती है; दूसरा ओर सामान्य घटनाओं 
में पाचन क्रिया का अव्यर्वास्थत ह्लेना ही रोग का एक मात्र लक्षण हे सकता है | आज-कल 
अनेक चिकित्सक इसे नीश्चत समझते हैं कि बह्युत से सामान्य राग अनेक दूसरे प्रकार 
के रोग तथा पाचन क्रया की गड़.बड़., 'जस का वास्तावक कारण कभी ज्ञात नहीं बह्वबे पाता, 
इसी रोग-वषध से छेते हैं | 

याद वास्तव में पक्षाघात का आक्रमण होने वाला हो, तो चाहे पाचन-क्रिया में 
प्रार्सम्भक गह.बड़. हो या न छो, यह संभव है कक थांढ.।-बहुत बुखार आर सर-दर्दा, मले 
की खराबी इत्यौदु त्रंत ही बढ़ने लगें | आऑसत अवस्थाओं में सिर-दुर्दा बड़े, जोर 
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का होता हैँ ऑर गर्दान तथा पीठ के ऊपरी भाग में ज्षीघए ही कड।पन तथा दुर्द' महसूस 
होता है | इस प्रकार पीडि.त को याद बिस्तर में सीधे बठाने आर उस की गर्दन एवं 
पीठ को आगे की ओर एझकाने का प्रयत्न किया जाए, तो उसे यह, दुदां पहुंचता है और 
बह एंसा प्रयत्न करने से रोकता है । प्रार्रम्भक लक्षणों में से ये सब से आथिक नॉइ्चत 
हैं, आर जब ब॑ इस प्रकार प्रकट होने लगें तो जब तक कसी दूसरी व्याधि का निर्णय 
न हो आएं, दम दक पी।ड.य का इलाज इस तरह करना उॉँचत है माना पक्षाघ्रात का 
पार्राम्भक ऊवस्था ले | 

प्ून लक्षणों के प्रद्ट होदे ही चिकित्सक को बुलाना चाहिय॑ं | संभव है कि वह 
सुषम्ना के इंद-गर्दा के वरल-पदार्थ की पराक्षा के (लए करें 'जस से स्पष्ट हो जाय 
कि पक्षायाव का संक्रमण हुआ हैं या नहीं | 

. कभी बताए हुए पश्चाघाव के लक्षणों के अगुसार आधी अपस्थाओं में बीमार्रा आगे 

नहीं बढ.वी आर शोड़ो, (दनों मी लक्षण अट्टय होने लगते हैं | ऐसी दद्माओं म पीडि.व 
आीघ है स्वन्ध हे जाये है, परन्तु झषेष दक्षाओं में पौझयों को श्ाथलता 'रनाश्चत रुप 
से बढ़.मे लगती है और न्यूनाधिक सीमा तक सेन में पक्षाघात होने लूगया हैं। जब लकवा 
सामान्य सीना छा बहेता है, तो एक या थोड. सी कंथों की पशियों, बांह या टांग की पौश्षयों 
एर ही प्रभाव पढ.वा है। आधिक गम्भीर अवस्था मां सभी अंगों की पीशयां तथा गर्दान 
एवं थे, की पोश्चिियां सिप्क्रिय हो सकती हैं हार परिणाम स्वरृप्र पीडि.त एक अंगुल भर 
भी नहीं _हल सकता और केवल रेस्पीरेटर (ऐि८5ण।०००) अर्थात्‌ “लोहे के फेफड." हा 
के द्वारा सांस: ले सकता है | ड़ 

पंश्ची के प्रभावित होने की प्रार्सम्भक अवस्था में, वार्स्तांदक पक्षाधात के असली 
शूप में प्रकट थेने से पूर्व, ढुछ प्रभ्यावत पौक्षयों में बड़। दर्दा ब्लेता हैं जिस से 
प्रभाद्वत अंग की किसी भी हरकत से बड़. बेदना होती है | बीमार्र की इस अवस्था में 
पक्षाघात के रोगियों की सेवा काने वाली परिचारिकाओं को यह ध्यान में रखना चाहिये 
कि पीड.तो के प्रीत उन का बर्ताव विज्येपत: विनग्रतापूर्ण हो | कष्टप्रद्‌ पीझयों की निष्कियता 
उन में प्रवाहित छोने वाले रक्त को निशचल कर देती हैं | इस रक्‍त परिभ्रमण में बाधा आर 
निष्क़िय पौश्ियों के नप्ट छेने का अर्थ है कक कुछ दुक्षाओं में ये पेशियां अपने प्रसम आकार 
आर कार्य-क्षमता को कभी प्राप्य नहीं कर सकते | इस के बाद कप्टयुक्त पोश्चययों की सदुठ.न 
या क्षीणवा के साथ स्थायी पक्षाघात उर्पास्थत हे जाता है | केनी (€िश्ाएए) इलाज की 
महता का एक कारण यह भी है | 





'केनी' (९८४७५) इलाज 


'केनी' इलाज की प्रथम अवस्था में दूखती हुई आर कष्टप्रद्‌ पौश्षयों में बहुत 
देर तक गरम गांदुदयों (०८७) का प्रयोग किया जाता है | ऑस्टरलिया की सुप्रौसद्ू 
नस॑ सिस्टर केनी द्वारा पक्षाघात में गौँदिदयों का महत्व सिह छेने से बहुत पृर्ष भी गरम 
भौददयां दुर्दा आर बेदना दूर करने का साधन समझी जाती थीं; यह्ाप इन के द्वारा कोहँ 
दूसरा लाभ न जे, तो भी इन का प्रयाग करना ठीक बोता है| परन्तु वे रक्त संचार को 
जारी रखने में भी सहायक छोती हैं आर इस प्रकार के पौश्षयों के 'वकार को कम करने का 
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काय्य॑ भी करती है | इस प्रकार जब रोग की तीत्र अवस्था गुजर जाती है, तो अच्च्छा किस्म 
के तंतु बच जाते हैं आर पौश्चयों के प्रसम कार्य को पुनः स्थापव करने का सुयोग भी 
बना रहता है | दूसरे डब्दों में, वे पौश्ययों को 'शाॉथलता या पक्षाघात के रोग से मुक्ति 
में सह्यवा करते हैं ! 


पौश्चयों के दर्दा आर बेदुना की इस अवस्था मे प्रक्षावात॒ का औतम ऑर [विश्विष्ट 
रुप अभी तक पूर्रा तरह से विकौसत नहीं हे पाया हैं | वास्तव में ऐसी अवस्था में पौश्ञयां 
न मुरझाईं होती हैं आर न श्वीथल, परन्तु उन मेँ प्रसम तनाव से आधिक तनाव आ जा 
है | पीशयों की एसी अवस्था को पेशी की ऐंठन (52७7) करते हैं आर उन के तनाव 
का कारण उन्हें नर्योप्रत करने बाली उत्तोजव चेताएं होती हैँ | यह उत्तेजना रोग-विष 
(५॥7०७) के आक्रमण जानव तुरन्त प्रकट छोने वाले परिणाम स्वरूप उत्पन्न छोती हैं | 
मांसपञ्ञी की ऐंठन ()४०५८८६ »०2»7) एक जानकार चौकत्सक के समक्ष एसा लक्षण 
प्रकट कर देती है ।जस से उसे विश्वास हो जावा है कक पीड.त को कैस्तुत: पक्षाधात की बीमार्रा 
हैं | याद रोग-वविष (५॥७७) के इस आक्रमण को न रोका गया, ता बाद में इस के द्वारा 
अनेक या सभी प्रभावत कोष ((:८5) नष्ट हे जाएंगे | ।जस से फिर पौश्षयों में "किसी 
प्रकार का भी असर नहीं पड. सकता | फलत: मांसपेश्नी कमजोर आर असहाय ह्ले जाती है; 
और इस प्रकार पौश्षयों आद की कार्य-अक्षमता पॉलयो (?०॥०) की आतिम अवस्था होती है| 


पक्षाघात की तीत्र अवस्था में पौश्चयों के दुर्दा आर एऐंठन को कम करने के लिये 
अनंक दवाओं का प्रयोग करने का प्रयत्न किया गया है | इन दवाओं में से कुछ स्नायु 
कोंषों' (००४८ (८॥४) प्रभाव डालती हैं आर उन का लक्ष्य पौश्ययों को ज्ांत करना 5 
उन के कार्य को हल्का कर देना ब्वोता है । दूसरा क्रियाएं रक्त संचार पर प्रभाव डालती 
हैं बाहर तार पर यह लाभ बहूधा पॉरिप्राक्षत लेता है, परन्तु सदा यह खतरा रहता ६ 
कि कहीं इन आऑर्षाधयों की क्रिया से रोगाविषत के आक्रमण के फल स्वरूप प्रभावित आर 
न्यूनाधिक अवस्था में क्षाति ग्रस्त स्नायु कोषों में अधिक रुकावट न पड. जाए | चाहे 
तुरंत थोड.-बह्बुत आराम पहुँच जाए फिर भी याँद्‌ एसी दवाओं का प्रयोग न किया 
जाए तो आतम अवस्था बुर्र नहीं छोगी | इसालये पौश्चयों के दुर्दा आर ऐंठन क्रो नियंत्रण 
में! रखने के लिए तेज दबाओं के प्रयोग की अपेक्षा केनी गौददयों (#रल्ताए 78278) 
का उीचत प्रयोग बेहतर समझा जाता हैं | केनी गादुदयों (#टयाए ?80)७) का अर्थ है 
कि उन का आकार कष्ट आर बेदना के क्षेत्र के अनुरुप होना चाहिये आर तंतुओं को जलाने 
के खतरे के बरगर उन का इतना गरम छोना आवश्यक है जितना रोगी सहन कर सके। जब 
तक वे गरम हीं रहें इसी बीच में नई गांदुूदुयों का प्रयोग किया जाना चाहिये | याद उन्हें 
ठंडा आर चिर्पाचपा होने तक छोड़, दिया गया तो रोगी का बेचनी कम छेने के बजाए 
बढ. जाएगी | 

आम तार पर रोगी आर उस के घर वाले दोनों अस्पताल की अपेक्षा घर 
ही में देख-भाल करना बेहतर समझते हैं आर कभी-कभी तुलनात्मक सुरक्षा के साथ एऐसा 
किया भी जा सकता हैं | अस्तु, सामान्य अवस्थाओं को छोड, कर झेष में इस विचार का 
समर्थन करने के पूर्व 'चाॉकत्सक के लए यह उचित होगा के वह इस बात का निइिचय 
कर ले के शेनी के पौरवार में से कोई-न-को्ड व्यॉक्त पक्षाघात के रोगी की देख-भाल करना 
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जानता है, आर उस के पास सभी आवश्यक साज-सामान मांजूद है | उसे यह भी चाहिये 
पैक गाँद योनी की दुक्ला रैबनढ़.ने लगे तो उसे ज्लीघ, ही अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था ' 
करे, ऐसी अवस्था बना किसी चेतावनी के उर्पास्थत छल सकती है। 


बायु-ज्ञाथक स्वांस-यंत्र (20८५०४०४८००) का प्रयोग 


सांस लेने में कीठनाई के कारण स्वांस-यंत्र ()२८४घ०४४७८००) का प्रयोग किया 
जाता है | याद यह कीठनाईं स्वांस लेने में' सहायक छाती की पौश्षयों के पश्चाघात के 
कारण उत्पन्न हुईं जले, तो तत्काल आर उस के उपसंत भी स्वांस-यंप्र का प्रयोग जीवन- 
रक्षा में अत्यंव सहायक श्षे सकता है | इस सम्बन्ध में कार्य करने वाली मांस पाश्चियां 
केबल छाती की दावारों में नहीं छलती, बॉल्क श्वासपटल या महाप्राचीरा (7»39.77'887) ) 
भी हस मे सहायक होता है | यह महाप्राचीरा पौल्षयों के तंतु-जाल का गृुम्बद के आकार 
का एक पर्दा सा क्षेत्रा ह ऑर छाती आँर उद्र-गहवर के बीच में विभाजक का कार्य करता 
है | याद इन पौश्चयों की अपेक्षा अन्य मांसपौशयां प्रभावित शो, ज॑सा कि सुषुम्ना-श्षीषंक 
के पक्षाधात (809४7 7070) में छ्लता है, तो स्वास-यंप्र से भी जीवन रक्षा नहीं बे 
सकती | 

जब छाती की स्वास-क्रिया में' सहायक पशियां निष्क्रिय हल जाती हैं, ता रोगी 
केवल सांस लेने के अयॉग्य ही नहीं हो जाता, बौल्क खांस भी नहीं पाता | इस का अर्थ 
यह हं 'क चाहे स्वास-यंत्र आवश्यकतानुसार हवा अन्दर पहचाने में सहायक क्यों ने, 
रोगी का वायु-मार्म कफ या दुसरे खखार हत्याद्‌ि मलोत्सगो के कारण जिन्हें वह सामान्य 
अवस्था में खांस कर बाहर कर देता, अवराष्ट्र ब्लो जाता है | 

आज-कल रोगी द्वारा स्वास-यंत्र का प्रयोग कराते समय उस के तुरन्त बाद टकियों 
यँमी (7720८॥४०००79०) नामक अझल्य-चिकित्सा की जाती है | इस ब्वल्य-चिकित्सा 
में गर्दन के सामने की ओर एक स्राख कर दिया जाता है आर रोगी की इवार-नॉलका 
(४०८८०) में उस के स्वर-यंप्र (0,2975) से थोड़े. नीचे एक नली ढाल दा जाती 
है । रोगी इस प्रकार इस नली द्वारा न केवल सांस लेने में समर्थ हे सकता है, बौल्क इस 
में से नसं एक क्लाषक नली के प्रयोग द्वारा रोगी के वायुमार्ग के बलगम या अन्य 
उत्सम् निकाल कर साफ़ भी रख सकती ह॑ | 

जब छाती की पौश्चयों का पक्षाघात पर्याप्त र॒प से इतना कम थे जाए कि रोगी 
सामान्य ढंग से सांस ले सके, ता 'टकया टामी' को नली सुममता से हटा दी जा सकती 
हैं । झल्य-चिौकत्सा में किया गया स्राख औीघ; हीं बंद हो जाता है, घाव भर जाता हैं | 

स्वांस-यंप्र के प्रयोग करने बाले रोना को दिन में चाँबीसों घंटो नसों कौ सहायता 
की आवश्यकता छोती है आर नर्स रोगी की देखभाल आर मश्नीन को हर समय चाल रखने 
के कार्य में विश्येष प्रकार से प्रौज्वाक्षत छोनी चाहिये | 

पूर्ण तरह से पक्षाघधात का पीड़.त कभी-कभी थोड़े, ही महाँनों में परयांप्त रुप से 
स्वस्थ हां कर बिना किसी इलाज के इधर-उचर चलने-फरने आर अपनी व्यौक्तगत 
आवद्यकताओं की पूरलि करने में समर्थ ह्ले जाता है | आम तांर पर लकवबं से पीड़.त को 
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फिर से ज्ञावित पहचाने आर उनके दौनिक कायों क्लो करने में फिर से समर्थ अनाने भें 
पिशेष प्रकार की दाध काॉलन रोग संहारक (!८ाआ०9) 'चिौकित्सा की अवस्था होती 
है । इस प्रकार का इलाज सस्टर केनी (55८० ६८77५) द्वारा आविष्कृत कार्यक्रम का 
दूसरा अवस्था के घड़े. अंश का रुप लेती हैं| 

पक्षाघात की घटनाओं का यौगिक संख्या का थोड़, हाँ प्रौवश्त एंसा उदाहरण 
प्रस्तुत करता है जब इन या अन्य प्रकार के उपचारों द्वार शोगी की दल्ला में खोर्झ/ सुधार 
नहीं क्षेता ऑर जब पीड़.व व्यॉक्तयों को अपनी अपंगता क्लो सम्भव रुप से कम करने 
के (लए श्ल्य-चिकित्सा के सहायक बंधनाँ (5878८८७४) के प्रयोग की ओर अन्य उपायों 
का अवलम्बन करने को आवश्यकता ब्ोती है | पक्षाघात की ये अवस्थाएं बहुत अधिक 
आकृष्ट करती हैं आर जब लोगों को या उन के बच्चों को पक्षाघाव के आक्रमण की संभावना 
प्रकट होती है तो उन का मानासक चित्रण उन्हें बहुत विर्चालत कर देता हैं । 

ए 


जब पश्षाघाव का जक्रमण द्वता है 


किसी व्यक्त को पक्षाघात के एक आक्रमण के बाद दूसरा आघात बहुत हाँ कम 
अवस्थाओं' में धंता है | इस ट्वौष्ट से यह रोग-विष (५7४७) से उत्पन्न होने वाले, 
कनसुए (2४००४०७४) मोतिया-चेचक इत्यादि अनेक रोगों से समानता रखता है । अवएव 
एक बार लकवा पड, जाने पर इस के रोगी को इस से दूसरे आक्रमण का भय नहीं होना चाहिये | 

संक्रामक रोगों के दार्घध कालीन अध्ययन से यह 'सिद्ठ थे चुका हे |के जब रोग उत्पन्न 
करने वाले जीवाणु अथवा रोगाीबष हम पर आक्रमण करते हैं, ला हमारा झर्रर तुरंत ही 
वीश्वष्ट प्रकार के रासायनिक पदार्थ उत्पन्न करना आरम्भ कर देता है, जस से वह इन 
झप्रुओं का मुकाबला कर सके | इन रासायानक रक्षा सौनकों को सामहक रूप में ऐन्टी बॉर्डज 
(#ग000८5) अथवा 'रोग निरोधक' की संज्ञा द! जाती है । साधारणतया ये रक्‍त की 
नालयों के साथ चलते हैं आर इन में से अनेक बढ्॑ जीवन पर्यन्त "निवास करते हैं 
जिस से उसी प्रकार के रोग-विष अथवा कीटाणुओं के द्वारा कभी बाद में आक्रमण ही अवस्था 
में) क्षर्रर बिना क्षात उठाए हुए हो उन झन्नुओं पर सुगमता से विजय प्राप्त कर लेता हैं | 
सेग के संक्रमण का प्रातरोध करने वाली इस योग्यता का नाम शोग-प्रवण मुक्तावस्था 
(एरागप9 ) है। 

जिन्हें यह बीमारा हो चुका है उन रोगियों के रधिर-दृव या रक्‍्त-रस ($2पाए) 
के अध्ययन से सिद्द क्षे गया है कक रोग की तीत्र अवस्था के बीवने तक र्वाश्नष्ट प्रकार के 
नियोधकों (&॥॥700072८8) की मात्रा रधर में बहुतायल से उर्पास्थत हे चुकती है | पक्षाघात 
(?०7४०) के सम्बन्ध में रोगविष (५४४४५) पीडि,व के झरसर के विभिन्‍न भागों में 
पाया गया है, परन्तु नाक आर गले के मलांल्सर्ग में तुलनात्मक दृष्ट से इस की बहुतायव 
पाई जाती है आर आंतों द्वारा ननिसृष्ट मल में तो यह सब से आध्रक मात्रा में झोता है । 

दार्घ काल से देखने में आया है के एक ही कुटम्ब में पक्षाघात की घटनाएं एक से 
अआंचक शायद हीं ब्ती थे; आर किसी व्यक्त विशेष में यह विष कहां से आ गया यह 
पहेली हल करना बहुथा असंभव बे जाता है | कसी समाधान की प्राप्ति के प्रयत्न में 
स्वस्थ दुटम्य के सदस्यों के ज्लारीरिक मलॉस्सर्ग की अनेक बार जांच का गईं है| बहुचा 


पॉलियो या श्िशु-पक्षाघात २९९ 


एंसा छोता है के इन में से सब या अँधकंश अवस्थाओं में उन सदस्यों को बिना 
प्रभावत किए ही रोग-वष (५४7७४) उन के अन्दर उर्पास्थत रहता है आर यह भी संभव है 
ऐकि यह 'बिध उन में रोगियों से भी अधिक समय तक रहे आर उन्हें हान म करे | इस के 
आतरिक्‍्त पक्षाघात (?०70) से प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों के सामुदायिक अध्ययन 
से पता चलता हैं कक एसे स्थानों में रोग-विश्ययुक्त लागों की संख्या बहुत बढ़. छोती है 
बाल्तब भें इस रोन के प्रौर्ञाक्षत जानकार लांगों का अनुमान है के पक्षाघाव के संक्रमण 
के दिनों भें किसी (९०4०९ में! रोगियों की संख्या से साँ गुना या उस से अधिक 
स्वस्थ व्याक्त एसे “गे जन के शरार में यह रोग-विष उपौस्थत होता है | 

अब विश्वेषज्ञ लोग िश्वास करने लगें हैं कक आधिकंश पक्षाघात के रोगियों को 
एंसे स्वस्थ लागों से यह यीमार्र लग जाती है जन में रोग-वविष पहले ही से उरपस्थत 
रहता है, परन्तु इस का पता नहीं चल पाता | इस का अर्थ यह है |क रोग पकड़.ने का अवस्था 
का पता लगाने का कोई व्यावध्ञारिक उपाय नहीं हैं आर रॉगया को अलग रखना या संसर्ग- 
प्रौतषेथ-व्यवस्था (()७७/७7077८) इस सम्बन्ध में बहुत ही कम सहायक ससद्ठ छोती है । 

हम अब संक्षेप में निरोधक तत्वों (5700007८5) के विषय पर दूरूरे ढंग से 
ट्रीष्टपाव करेंगे । ऐसा पता चला है 'क बीमारी से संक्रामक रुप में प्रभावित क्षेत्र के 
अनेक स्वस्थ निवासी केवल रोग विष युक्‍त थेते हैं, वील्क उन के रोधर-दूृष (5८7४7) 
में निश्चित प्रकार से पक्षाघात के निरोधक सस्व अर्त्याक मापा में विद्यामान्‌ रहते हैं । 
बस्तृत: इस प्रकार के तथा दूसरा श्रेणी के उन लॉगों के जिन्हें स्पष्ट रुप में>कभी 
लकवे का राग न हुआ हो, सम्यक अध्ययन से प्रगट हुआ है 'के अनेक तराणावस्था 
वालो (१३ से १९ वर्ष तक वालों) आर सभी प्राँठ, लागों में पक्षाघात विरोधी दत्वां 
का भंडार रहता है | वास्तव में यहाँ कारण है ॥कि 'जन लोगों पर कभी लकवा न गिरा 
हे उन में से इतने अधिक व्याक्त तीत्र पक्षाघात से पीड.त लोगों के सम्पर्क में आने 
पर भी इस बीमार्र से अछटवे छूट जाते हैं | इस अदूभुत प्राकृत्वतक घटना को समझने के 
लिये हमें बाध्य हो कर इस निष्कर्ष कर पहुंचना है शक उन भें रोम के प्रतिरोध की 
शाकत का मुख्य कारण उन का एक या ऑधक बार रोग के सम्पर्क में आना, अस्थायी र्‌प 
से विषयुक्त छेना आर सामान्य प्रकार से रोग युक्त या राहत बना ही है। हन्हीं सम्पक्कों 
के कारण पक्षाघात के लक्षण प्रगट हुए बना ही उन के अन्दर ननयेधक तत्वों (570900८8) 
की बौद्ू में उत्तेजना ।मली | अतएवं यह स्पष्ट है "के १३ से १९ वर्ष तक के बच्चों में 
से बहुत से आर प्रांढ। में से अधिकंश् पहले हाँ से पक्षाघात से अनाक्रमणीय ([रात्रपा८) 
हे जाते हैँ | दुभांग्य से हमारे पास कोई एसे साथन नहीं हैं "जन से बना थकाऊ और 
ख्चीली पराक्षा के 'किसी व्यक्त विश्येष के बारे में इस की पुष्टि की जा सके | संभवत: 
यह कहना विश्वस्त ही छोगा कि चाहे आँसत प्रांढ. व्यावत कितनी हाँ बार या योगी के कितने 
ही हक सम्पर्क में आए, उसे साँ में एक बार भी इस बीमारा से पीढ.व होने की संभावना 
नहीं होती | 


पक्चाघाव के टाकों का प्रयोग 
पश्चाघात विरोधी टॉके हमारे समक्ष इस रोग की रोक-थाम के लिए एक दूसरा आर 


३०० ह स्वास्थ्य आर दाधांयु 


अधिक आश्वाजनक व्यवहार [वा प्रस्तुत करते है | आम तार पर इन टांग के द्वारा झरौर 
में शक्तिशाली रूप में सेग निरोधक तत्व (॥00०0००7८७) उत्पन्न करने को प्रेरणा [मिलती 
हैं आर इस प्रकार रोग से श्र्रर की रक्षा हो जाती । डॉक्टर साक (7»7. 5) द्वारा आवध्कृच 
पक्षाघात के टाकं की उन्होंने स्वयं तथा कुछ अन्य लोगों ने पत्चुओं वथा स्वेच्छा से 
अपने टाका लगवाने वाले व्यक्तियों पर ध्यानपूर्वक पराक्षा की आर इस के उपरांत सन्‌ 
१९०४ भें विस्तृत क्षेत्रीय जांच द्वारा स्वीकृत छने पर संयुक्त राज्य अमौरका में १९५७५ 
का बसंत फ्रुटतु में स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाओं तथा अनेक राज्यों में श्विशु पक्षाघात के 
निमत्त राष्ट्रीय स्थापना (पिबंणान् #0एफ्त४०ा ईण' पाश्िएोंट ऐश) के 
तत्वावधान में दौसयों लाख बच्चों के टॉका लगाया गया | अब यह टांझा ह्षौन-रौहत 
आंर प्रभावज्ञाली सिद्ठ ह्ले चुका है| पश्चाघात के ऊपर आतम विजय को [नाश्चत संभावना 
देखाई पड़.वी हं | पक्षाघात के रोगनवष (?0॥0 ५७४७४) की तीनों कष्टप्रद्‌ अवस्थाओं' 
में' इस टाके की संशोधित इररेणयां प्रभावज्ञाली बेती हुईं मालूम पैठ.ती ई | 

इस बीमार्र की रोक-थाम करने की बुछ प्रणालियां हैं (जन का संभावित मृल्य है 
अतएवं इन का प्रयोग किया जा सकता है | रोनग्रस्त छोेने से कुछ सप्ताह पूर्व पीड.तो 
के अनुभव आर यात्राओं के अध्ययन से इस संभावना का संकेत मिलता है 'क पक्षाघात 
के रोन के संक्रमण के (नाम बुछ पार्रिस्थातयां मार्न प्रश्वस्त करती ह 'जस से यह सुझाव 
मिलता है (के कुछ आवश्यक सावधानियां बरती जानी चाहिये । 

चूक रोग का आक्रमण छेते ही बार-बार पाचन क्रिया का गढ़.बड़. बने लगती है आर 
चूँक पौश्चयों पर बह,था प्रीतकूल प्रभाव पढ.ने लगता हैं | यह मुनांसब जान प्रड.ता है 
के पस्‍रक्षाघात के माँसम में, चाहे माँसम कैसा ही हे, अस्वाभावक या कौठनता से हजम 
घेने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करने में सामान्य से अधिक सावधानी बरतनी चाहिये, 
आर साथ हाँ आदत के अनुसार किसी भी काठन प्रकार के ज्ञारीरिक व्यायाम का भी परित्यान 
करना चाहिये | इसी प्रकार चूँकि राग-विष (५४॥४७) रोगी के नाक, गले आंतों के मलो- 
त्सर्ग में' बहुतायत से पाया जाता है आर इस प्रकार के मल द्वारा हाथ दषित हं जाते हैं 
अतएव हाथ-मुंह धोने के उपरांत प्रयोग किया हुआ जल तथा ज्ञार्रीरिक मल को दूर करने 
का विश्वेष ध्यान रखना चाहिये | यद्टाप यह वास्तव में सिट्ट नहीं किया जा सकता है क 
दुराभधघत भोजन झरार के भीतर रोग-वष उत्पन्न कर देता है, तथापि इस का संभावना 
बनी रहती है | अतएवं भोजन को दषषत छोने से बचाना चाहिये आर विश्वेषत: माॉक्खियों 
से इस का रक्षा छेनी चाहिये क्योक ये रोग-बेबध वाहक 'सद्ग हो चुके हैं | इस के आतररक्‍्त 
चूंक रोग-विष (५४॥७५) के वाहक स्वस्थ व्याक्त भी सामान्य नागरिकों में छोते ही हैं आर 
णोग द्वारा प्रभावित क्षेत्र में तो और भी आधिक संख्या में छंते हैं | अतएवं भीह़.-भाड़, 
से दूर तथा जिन के साथ हाल में या आधरक बार संपर्क न रहा क्षे एसे लांगों से 
भी बच कर रहने से बीमार्रा लगने का खतरा कम हे जाता ई | 

अनेक चाकत्सकों का विश्वास ईं (के जब पशक्षाघाव संक्रामक रुप में प्रकट हे रहा 
हे ता नाक आर बले की झल्य चौकत्सा कराना बुद्वमानी नहीं क्योंकि ऐसा मालूम पढ.ता 
है कि इस प्रकार झल्य-क्रया से रोग-विष् के जरर में प्रवेश्ष करने के लिये द्वार खुल 
जावा है | ऐसी अवस्था में इस बात की बहुत आँधिक संभावना है कि रोगी पक्षाघात के 


आकीस्मक घटनाओं" में प्राथामक सहायता या चिकित्सा ३०१ 


उस भयंकर रुप से पीह़.त हल जाए 'जसे सुपुम्ना-क्ीषंक का पक्षाघात (9णी०४० ?००) 
कहते हैं जब तक इस प्रकार के खतरे को संभावना हे तथ तक बड़. सावधानी बरतना उाचतव 
होगा | अनेक बार गले कौ शल्य चिकित्सा ज॑से कि 'मल्टयों' को निकाल देना इत्याद भी 
४७ सकें के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न किए बिना दृछ सप्ताह सक रांक दिया जा 
सकता है | 





अध्याय ७० 


आकस्मिक घटनाओं में प्राथमिक 
सहाथता था चिकित्सा 





ग्र[ु घटनाएं तो आए दिन घटती ही रहती हैं | प्रत्येक बहो, परिवार में श्वार्थद्‌ 
ही कोड ऐसा दिन जाता हो कि 'क्सी-नवकसी के चोट-चपेट न लग जाती हे, 
स्वचा कहीं से 'छल न जाती हो, कोई अंग कुचल न जाता हो, आंख में कुछ न पड़. 
जाता हे या दांत में पीडत न उठ खड, होती हे । यहुत बार तो एंसा ब्लता है के एसी 
च्योट बड. गहरा हंती है, उदाहरणार्थ---कोई हड्डी टूट जाए या कहीं से इतना गहरा कंट जाए 
कि बहुत खुन निकलने लगे | एसी दुघंटनाओं के समय बहुत से लोग तो बस खडे. 
तमाश्ञा देखते रहते हैं आर पीड़.त व्याक्त को कोई सहायता नहीं पहुचा सकते | परन्तु 
प्रत्येक व्यॉक्त को जानना चाहिये के आवश्यकता घढ़.ने पर एसी अवस्था में क्‍या करना 
चाहिये, हक वात्कौलक और डौचत उपाय से किसी पीड.ल व्यौक्‍त के प्राण बचाए 
जा सकते हैं | 


पटटी बांचना 


प्राय: प्रत्येक चोट पर पटटो बांधनी आबश्यक श्लेती है, इसौलए प्रत्येक व्यक्त 
को झरार के विभिन्‍न भागों पर पट्टा बांधना सीखना चाहिये | पौटटयां साफ कपड़े. की 
होनी चाहिये | हाथों आर ठंगों की पाटिट्यां दो-दो इंच चाँड. शेनी चाहिये | उंगलियों 
की पौटटयां एक इंच से थोड़. कम चाँड, होनी चाहिये | कुछ पौटटयां पहले हीं से तंयार 
कर के रख लेनी चाहिये | इन को गोल कर के साफ़ कागज या साफ कपड़े, में बांध कर 
रख लेना चाहिये | अगले तीन पृष्यें के चित्रों द्वारा पॉट्ट्यां बांधने का ठौक रौति 
दिख गई है ! 


३०२ स्वास्थ्य ऑर दौधांयु 


सा चिकित्सा का बकस 
सिपकने बाली एक-एक इंच चांड. पॉटटयां; प्रत्येक पट्टी एक जलग उल्बे मे 
रवखी हो 
पतले हलके कपडे, (0520७2८) के लगभग तीन इंच लम्बे आर तीन इंच चांड 
चाँकोर टुकड़ों, जो काँटाणु-रौहत हों, प्रत्येक टुकड॥ एक अलग इडब्ये में रक्खा हे | 
भिन्न-भिन्न चाँड.ई की कौटाणु-रीहत पीटटयां, ये अलग-अलभ हष्जों में रक्‍्खी हे | 
तिकेनी पौटट्यां | 
कीटाणु-राहत पतले-हलके कपड़ों, (0802९) के गज-गज भर के चाँकोर टुकहो 
ये अलग-अलग इउब्बों में रबखे हो | 
जले हुए पर लगाने का मरहम | याँद्‌ इस में पांच अर आप हुआ टौनक 
एसड (प््ााां८ 2०० [थी३) मिला हुआ बे तो आर भी अच्छा हे | 
एरोमीटक (स्प्रट्स आँवू अमोनया (णातत८ शुर्णताड रण शाधधिणां&), यह 
रबड़, की डट वाली शीज्ली में हो | 
दो प्रीतक्षत आयोडीन (70977८) वाला घोल, यह रबढ, का डाट वाली द्ीड्डी में हो | 
धमनी पर चाप दे कर रक्तसगव को रोकने के (लए काम में लाए जाने वाली पाटिटयां 
आंद्‌ (7०0फ7एंधृप८) , ये लचर्काली न हो | 
कैंची | 


तीन-तीन इंच लम्बी खर्पाच्चियां | 

एक-एक आर दो-दो इंच चांड,! पॉटटयां जो लपेट कर गॉल की हुई दो (70८7 
एथ्गत०2९5) | 

तार या पवले तखझ्ते की खपीच्चयां | 

आंखों में लगाने के लए कंच की नौलयों में भरा हुआ केस्टर जॉइल (08807 
0) या मॉनरल ऑइल (एटा 0) | 





पटर्ट को गोलईं में लपंटने की रात 





पौटटयों के प्रकार 
ै. सर को पटूटो-..-यह आगे से पीछे ऑर पीछे से आगे लेजा-लेजा कर बांधी जाती है 
(0८८एणााथा। ण ॥८०0) | 5. गन में चारों ओर लपेटा जाने वाली पटटों | ८. छाती 
आर फंथे की विश्वेष पट्टा | 2. अंग्रेजी अंक 8 के आकार में बांधी जाने वाली वह पटटी 
जिस के भिन्न केन्द्र ह्वलो. ((7८८०८०४7८ गी8ए/८-०-थं8॥६) | #. अंग्रेजी अंक 8 के आकार 
में बांधी जाने वाले बह पट्‌टा ।जस का एक ही केन्द्र हें ((070८एँ7८ ग8फ८-ए-टांह्ा।) | 
|, उरुसीन्ध (०0) कौ पटटो; इस में लपेटों ऊपर से नीचे आर नीचे से ऊपर आकर 
फ्ाँप्रत आकार ग्रहण कर लेती हैं. (590० ए &70॥) | 0. उंगली के छोर का पट्टा | 
पर, दंग कौ पेचदार कह पट्टी (जिस में लपेटों एक ओर पलटा खा-खा कर नीचे कौ ओर 
उतरती हैं (5 7८ए८४६ ० ]८९) | 7. ठग की पेचदार बह पट्टी जिस में लपेटों 
एक ओर पलटा खा-खा कर ऊपर का भोर चढ.ती हैं (65८८०वंघए धु/7४ रण 6९) | 
[. मंत्रेजी अंक 8 के आकार में बांधी जाने वाली पांव आर गटटो कौ पट्टी. (िंश्वार्ल-्ण- 


संशा( एण॑ 0०6 बाते गाते) | 


। शरार के किसी अंग का कुचल जाना 
जब कोई व्याक्त गिर पड.ता ३ या उस के इरौर के किसी अंग पर चाट पहचती 
दे तो त्वचा के भीतर के मांस को हानि पहुचत्ती हैं आर छोटां-छेटा कुछ रक्त-वाहिनयां कट 
जाती हैं | इस से चुर्ठला स्थान नीला धब्वा सा दिखाई देने लगता है । 
चाँकत्सा 


तुरन्त ही इस चुटाॉले स्थान पर या तो बर्फ रख दुजिये या ठंढा-5ंडा पानी डालये | 
चुटॉले भाव को ऊपर उठाइये; इस से पीड. कम ब्लेती है | याँद्‌ चुटौले स्थान का मांस फट 





घुटने की पंचदार वह पटटौ ।जस में लपेटों एक ओर पलटा खा-खा कर नीचे 
उतरती हैं | घुटने कौ चक्कौ से जरा अपर से बांधना आरम्भ कौजये आर घुटने 
पलट दे कर अन्त में पिन लगा दाजये | 


गया हां, तां उस पर थांड। सा सल्फायियाँजोल का पाउडर (5परॉरिंडटण८ट ?0जतेट) 
भुरक दौजिये ऑर साफ कपडे, की पट बांच दौजय | 


आकीस्मक घटनाओं" में प्रार्थमक सश्ययता या चिकित्सा 8०५ 
अपचर्चश जार कट जाना 


पैकसी घाव को साफ़ करते समय उस को 'जतना कम छुआ जाए, उतना ही अच्छा छंता 
है । घाव को बिल्कुल साफ पानी, या साबुन आर पानी से भोइये, साफ कपड़े. सं उसे सुखा 
दौजिये, और याद घाव छोटा आर कार्फो साफ हे, तो उस पर सल्फाथियांजांल लगाइये 
आर फिर पट्टा बांध दौजिये | जब तक घाव बिल्कुल भर न जाए, वब तक प्रारवादन 
पटटो खाल कर नहीं पट्टा बांधते रहना चाहिये ! 

यथौद्‌ घाव बह. है आर संक्रौमत हो गया है तो एक-ठो दुन तक बड़ सी गीली 
पटटी घाष पर बांचनी चाहिये जस से वह साफ हे जाए। यह गीली पटटाी साफ पतले-हलके 





स्वास्थ्य आंर दृधिंयू 


फ्जुस्क 


बांह की पटर्टा--कलाई पर से बांधना आरम्भ कौजये आर चिाँतप्रद रौत से ऊपर का 
ओर बांधते जाइये | 





अंग्रेजी अंक 8 के आकार में बांची जाने वाली कोहनी की पटटी | 


आकीौस्मक घटनाओं" में प्राधथौमक सहायता या चिकित्सा ३०७ 





उंगली का पटटौ---प्रत्येक उंगली पर जलग-जलग बाँचये | उंगली कौ पटटॉ--अंगों 
के अनुसार लपेटों दौजये | 





स्तन आर छाती की पट्टा |. 


श्ण्ष्र स्वास्थ्य आर दाधांयु 





आकौस्मक घटनाओं मै प्रार्थामक सश्ययता या चिकित्सा 





आंख पर पट्टी बांधने को सात । 


सिर का विकेनी पटटौ--.एक ओर 
का चित्र । 


सर का लिखेनी पटटां 








३१० " स्वास्थ्य आर दौधांयु.. 





कंथे का पेचदार बह पटटा जिस में 
लपेटों' एक ओर पलटा खा-खा कर - 
ऊपर कौ ओर चढ.ती हैं. (57४ 
9870982 रण (7८ #०ग्राव) | 





आकौस्मक घटनाओं" में प्राथमिक सहायता या चौकित्सा है 6 


| 





बांह के ऊपरी भाग आर कंधे का पट्टा | 





बांह कौ झोली (5078) के लिए तिकोनी पट्टी | 


३१२ स्वास्थ्य आर दृधियु 


कपडे, (5902८) था सूती कपडे, की हो आर इसे कहँ तहें लगा कर मोटा कर लिया 
जाए आर फिर एपसम साल्ट (80०7 52) के घोल में अच्छा तरह भिगां लिया 
जाए (घोल बनाने के (लए एक प्यालं गरम पानी में चाय का चम्मच भर एफ्सम सॉल्ट 
चाहिये--चम्मच खूब ऊपर तक भरा हे) | इस कपड़े. को नीला रखने के लए बार-बार 
एपसम सॉल्ट का थाड,-धोड़ घोल इस पर डालते रहना चाहिये | जब इस उपाय से 
घाव बिल्कुल साफ हे जाए, तो एक साफ-सुथरे कपडे, के टुकड़े, पर सल्फ्ाययांजोल 
मरहम की पतली सी तह लगा कर घाव पर रख दया जाए [ इस से घाव जल्‍दी भर 
जाएगा | इसे साफ रखने के 'लए प्रार्तादुन, या याद आवश्यकता हे, तो दिन में दो-तीन 
बार, पट्टा बदल देनी चाहिये | 5 


गहरे घाव जिन में से रक्त आँचिक गहतक के 


याँद घाव से खून निरन्तर निकलता रहे आर बन्द न हे, को कपडे. के एक टुकड़ो, 
को कर गरम पानी में डुबा कर घाव पर रखना चाहिये आर दुबाना चाहिये । पानी बश,त 
गरम होना चाहिये, नहीं तो इस उपाय से कल लाभ नहीं होगा । 


यौद घाव में से खून बहुत तेजी से बह रहा हो, तो रोगी को लिटा दौजये आर 
दोनों अंगूठों से घाव के ऊपर के भाग को दुबाइये | याद हाथ या ठांंग पर चोट लगी 
के, तो एक कपडे, या र॒माल को तह कर के घाव के जरा ऊपर ढॉला बांध दाजिये आर उस 
में' एक मजबूत लकह. या डंडा डाल कर उसे एॉठ्यें | एक छोटा सा गोल पत्थर या एक 
काम घाव के ऊपर पट्टा की तह में रक्‍्खा जाए, तो यह केवल कपड़े. को घाव के ऊपर 
बांधने की अपेक्षा रक्त बन्द करने में आँधिक सफल रखेगा | कपडे, को जार से एॉठ्ये, 
परन्तु हर १७ मिनट के पश्चात्‌ दौला कर दौँजये जस से खून का दाँरा उन भागों में रुक 
न जाए | 'जस हाथ या टांग में से रक्त यह रहा हो उसे ऊपर उठा कर किसी वस्तु पर 
टिका दिया जाए 'जस से रक्त का प्रवाह वच्च॑ कम हो | ज्योही रक्त का बहना बन्द ह्ले जाए, 
त्योर्ही उस कसी हुई पट्टा को थीरे-धीरे ठौला कर देना चाहिये, एक बार में बहुत कम 
दाली हो, क्योंतिक याँद्‌ पट्टी एक दूम ढीली कर दा गईं, ता घाब से फिर खून बहने लगेगा। 


ज्यों पट्टा कस कर बांध दा जाए आर खून निकलना कम हे जाए, त्योर्डी एक 
तीली या सींक के छोर पर थोड़, सी धुनी हुई र्‌ई लगा लेनी चाहिये आर फिर टिक्‍्चर 
आयोर्डान, मर्रीथयोलेट ()रधटाप्र020८) , डोटेल (2200) या आर किसी 'नि:संक्रामक 
दृष्य में फभेगों कर इस फाहे को घाब पर रख देना चांदिये | जब रक्त यहना बन्द हे जाए 
तो उस घाव पर कपडे. की कुछ तहें रख दौजिये | कप. कुछ 'मनट तक पानी में उबाल 
लिया गया हे । इस के बाद पटर्ट बांध दौजये | 


खांपष्ट। के घाव से रक्‍्व-सताव बन्द करने का उपाय 
घाव पर एक पतला सा कपड. टंक्‍्चर आयाडीन में फसनों कर रख देना चाहिये; 


आकौस्मक घटनाओं" में प्राथमिक सहायता या चिौकस्सा ३२१३ 


फफ़र इस के ऊपर साफ कपथ्े. की कई तहें लगा कर गद्दा सी बना देनी चाहिये | इस . 
गद्दी को जोर से घाव पर दुवाइये । 


चेहरे आर गदन से रदस बहना 


कटे हुए ब्ोठ से रक्‍त बहना इस प्रकार बन्द करना चाहिये | क्षय धाकर अंगूठे 
के पास बाली उंगली मुंह के भीतर आर अंगृठा बाहर रख कर घाव बाले स्थान को अंगृठो 
आर उंगली से जोर से दबाइये | 

चेहरे से आँधिक रक्त बहते समय रोगी का गला इस प्रकार पकौढ,ये मानों आप 
उस का नला घोंट रहे बे | उस का गला जबह. के नीचे से पकड़, कर जोर से दुबाइये | 
इस से खून निकलना कम हो जाएगा | इस के आत्ारिक्त गददौ बना कर घाव को वंसे 
ही दबाइये ज॑सा (के खांपड, के घाव से रक्‍्त-सग्ब बन्द करने के विषय में बताया गया हैं | 


कंचों' आर बगलों से खून बहना 


हंसली का हड्डी के बीच के भाग को पीछ से अंगूठे का सहायता से जार से दुबाइये | 
(पृष्ठ ३१० देखिये) 


दबाव- बन्द, (?7८४४०:7८-?०४॥७) 


पृष्ठ २४ पर तीरों द्वारा तथा पृष्ठ ३१४ पर नन्‍्हें-नन्‍हें बृतों ((70८७) द्वारा |द्खाए 
गए स्थानों पर याद धर्मानयों को दुबाया जाएं, तो दबाए हुए स्थान से अगले स्थानों 
का रक्‍्त-सगव बन्द करना सम्भव हं सकता हैं; उदाहरणार्थ---याद्‌ टांग में से बहुत रक्त 
सब हो रहा हे, तो जांघ पर के दबाव-बन्दू को दबाने से रकक्‍त-सग्व यहुत वुछ कम 
थे जाएगा इसी प्रकार कोई ओर दुबाव-बिन्दू, दबाया जाने से अल्यन्त रक्त-सद्व के निय॑ 
प्रण में' बढ, सहायता मिलती है । 


चाव संक्रौमत (४८८८०) हो जाने पर क्‍या करना चाहिये 


जय घाव लाल हु जाता है, उस में दुर्दा होने लगता है आर वह सूज जाता है आर 
उस में पीप पद्ठ, जाती है, तो इस का सब से अच्छा इलाज यह हैं 'क कपडे, के छोटे-छोटे 
टुक़ढन को एक चम्मच बॉस्क एसड और आधे प्याले पानी से बने हुए घोल में िगो 
कर घाव पर रक्‍खा जाए | कपड़े, पर बार-बार थोड.-धोड. यह घोल डालते रखना चादिये 
जिस से ग्रष्ट बराबर गीला रहे | घाव पर रक्‍्खे जाने वाले इन सब कपड, को पहले गरम 
पानी में उबाल लेना चाहिये | याद बॉरिक एसड के घोल से भीगे हुए कपडो. के ऊपर 
मोमजामे का टुकड. या मोम का कागज या केले के पे का टुकड.। रख दिया जाए, तो यह कपडे 


2--प. & 4... (मे) 


३१४७ स्वास्थ्य आर दाधांयु 


, धर्मानयाँ के रक्‍त-सतव को शॉकने के लिए छः 
मुख्य दुबाव-बन्द | 





हृदय आर घाव के बीच, घाव से निकटतम 
ठुबाव-बन्द को दुबाइये । 


स्व रोकने का साथन 
(ण्पाप्रंधुपट) | 





आकॉस्मक घटनाओं" में प्राधामक सहायता या चिकित्सा ३१५ 





अधांजप्र (अधांक्षक) धमनी (500-८०एंधथा थ|८१) का दबाव-वन्द | बांदा 
जीवा-थमनी पर दुबाव | 






यांह के ऊपरी भाग में अमनी पर 


चेहरे को थमनी पर दुजाब | 


उरुसौन्‍्ध (070०7) की धमनी 
पर युवातब | 


आर्कास्मक घटनाओं में प्रार्थीमक सहायता या चिकित्सा ३१७ 


को जल्दी सूखने नहीं देगा | याद बौरक एसड न मल सके तो साधारण नमक, एपसम - 
सॉल्ट कम प्रयोग किया जा सकता है | 

याँद्‌ हाथ या पँर के किसी घाव या चोट में पीप पढ़, नहँ हो, तो बारा-बार्र से 
गर्म आर ठंडो पानी से सेकिये | यह उपचार पृष्ठ १५९ पर देखये | 


भोच आना 


मोच एक ऐसी चोट है जो जोंड. के यकायक मुड, जाने से आती ह | प्राय: कलाई 
और टख़ने के जोड. में मांच जा जाती है | 
मोंच आए हुए भाग को आधे घंटो तक ठंड़ो पानी में ड,.बाए रैखये । याद पास 
नदी या चश्मा यहता हे तो इलाज आर भी सरल ज्ले जाता है। याद टखने में मोच आ 
जाने के बाद चलना पड़े. तो पृष्ठ ३१८ पर के चित्रों के अनुसार पटटो बाँचिये | 





जांह के ऊपर भाग में धमनी को अपने आप दुमाना | 


घर पह;चने पर गटटे (ट्खने) पर अंग्रेजी अंक 8 के आकार में पट्टी कस कर बांध 
दाजिये | याद सम्भव हे, तो एक छोटी सी थँली में बर्फ भर कर दुखते हुए गटटो पर रख 
दीजिये | (परन्तु यह ध्यान रहे के थैली आर गटटो के बीच फलाल॑न का एक ट,|कडत। अवश्य 
रख (दिया जाए |) दो घंटो के बाद आध घंटो के ॥लए थ॑ली हृटा देनी चाहिये | बारह घंटो के बाद 
बार्र-बार्र से पृष्ठ १५१ पर वॉणत (कय के अनुसार गरम आर ठंढो पानी से सेकना चाहिये | 
इन इलाजों के बीच-बीच में टखने पर इस प्रकार पटटो बाँधियें _के आराम मिले; छे सके 
तो खिंचने बाली (2257०) पट्टी का प्रयोग कीजये | प्राय: इस प्रकार कौ चिौकित्सा 
कुछ हाँ (दुन तक आवश्यक होती हैं | 


टटी हुई हीडडयां 
हड्डी 2ट जाने पर सदा डॉक्टर को बुलाना चाहिये | नीचे दिये हुए तात्कालिक 


श्श्य 





मोच आए हुए गटटे (टखने) पर पट्टी बांधने की सीौंस | 
गटटे को सुराक्षत रखने के लए: (१) दो इंच चाह. एक संकरी पटर्टा लीजये आर 
उसे पांव के नीचे एड. के बल्कुल आगे राखये | दोनों [सिर्यों को ऊपर की ओर उठाते हुए 
गटूटो के चारों ओर इस प्रकार लपॉटये कि दोनों सिरे एड. के ऊपर आह, श्वे कर एक 
दूसरे पर आ जाएं | (२) अब दोनों सर को आगे को ओर इस प्रकार ले जाइये कि 
ये पांव के ऊपर भाग (775८०) पर आड़. हो कर एक दूसरे पर आजाएं | फिर नीचे पांव 
के घुमाव (20) की ऑर लेजाइये आर दोनों और एक-एक सिरे को पटटा के नीचे 
खोंस दीजये | (३) दोनों सर्यो को पीछे के ओर ऊपर को कस कर खीँचये ऑर 

पांव के ऊपरो भाग (778८0) पर ला कर बांच दौजये | 





&.> 


अंग के निचले भाग की टूटी हुईं इृड्डी के [लिए अच्छी खप्च्ची | 


जाकौस्मक घटनाओं में प्रा्थामक सक्षयता या चिँकत्सा ३१९ 





अग्र-बाह, की टूटी हुई दडडी के ।लिए काम-चलाऊ खपच्ची | 





कक ०2% 


टूटी हुईं हहूडं के जुड़ने में प्रकत का उदारतापृर्ण कार्य ! 


३९० ' स्थास्थ्य आर दाधांयु 


उपाय उन के लिये हैं जिन्हें तुरन्त हा डॉक्टर न मिल सकता हो; और इन का प्रयोग 
केवल इतनी देर करना चाहिये 'जिचनी देर डॉक्टर के आने में लगे । 

जब सी व्यक्त की कोई हड्डी टूट जाए, तो उसे धीरे से (लटा दौजये आर 
कीहये कि चुपचाप रहे | जब हड्डी टूट जाती हैं, तो उस के दोनों टूटो सि्यों पर नुर्काले 
टुकहो, इस प्रकार रहते हैं ।जस प्रकार ट्टा हुईं लकह. के टूटो सर्यों पर रहते हैं । जरा 
सा हलने-हुलने से ये नुकॉल टुकढो. मांस में बुर्र तरह चुभते हैं, आर बहुत कष्ट 
आर शान पहुचाते हैं । 

पजस व्यक्त की हहडी टूट गई हो उसे कहीं उठा कर ले जाने से पूर्व चुटौले अंग 
पर कसी प्रकार की खपच्ची बांध देनी चाहिये 'जस से हड्डी के टूटों सिरे हल न सके | 

याद बांह या टांग की हड्डी टूट गईं थे तो बांस की चांड-चांड) खर्पाच्चयां 
बना लीजिये | यौद बांह की हदई टूटी हो तो बांस की खपीच्चयां एक-एक पुट लम्भी 
होनी चाहिये आर याद यंग का हहडी टूटी के, तो खपाच्चयां इतनी लम्यी शो पक पर से 
ले कर कुल्हे तक पदुंच जाएं। 

खपच्ची बांधने के लिए पहले टूटी बांह या ठंग को बहुत हीं धीरे-धीरे इतना 
सीधा कर लींजये 'क खपच्ची जम सके | यह काम बढ़त धीरे-धीरे आर साधधानी से 
करना चाहिये |जस से बहुत आऔधिक पीड. न हे | इस के पश्चात्‌ टूटो हुए भाग के चारों 





ओर ढोर सी राई लपेट दौजये या रइ न मल सके तो कपडे. के टुकड़े. बांध कर गदू दा 
सी बना लीजये आर खपीच्चयां चायें ओर कस कर बांध दाौजये | यह सब कृछ 
करने के पश्चात्‌ ही रोगी को घर, अस्पताल या आंषधालय ले जाना चाहिये | 

दर्य हड्डी को जुह,ने के _लए तीन सप्ताह या उस से भी आधिक समय लगता 
है, अत: उस समय तक ये खर्पाच्चयां बंधी रहनी आवश्यक हैं | 


माशरत या विशेष ऑस्थ-भंग (ए०शाएण्पाव फ्ोब्टाप्ाःट) 
जय टूटी हुईं हहूडी या हीडूडयां त्वचा को छोद कर बाहर निकल आती हैं, तो 


इस दल्ला को मौइरत या विज्ञैघ ऑस्थ-भंग कहते हैं | इस में बड़. सावधानी का आवश्यकता 
होती है, क्योंकि मांस-तन्तुओं के अन्दर भन्‍्द॒गी आर काँटाणु घुस जाते हैं जिस से घाष 


जारकौस्मक घटनाओं में प्राथौमक सहायता या 'चौकत्सा ३२१ 


का संक्रॉमत हना निाद्चित ही समझना चाहिये | जहं तक हो सके किसी योग्य डॉक्टर के 
बुला ही लेना चाहिये, इस प्रकार से टूटी हुई हड्डी की चिकित्सा खुले घाब की चिकिरसा - 
ज॑ंसी होनी चाहिये | जब तक शझ्रर आवश्यक मरम्मत न कर 'ले, तब तक घाव में एके , 
नली (70«४732८ "'पां०८) छाले रखनी चाहिये ।जस में से कौटाणु आर विष निकलता 
रहे | इस प्रकार के ऑस्थ-भंग का इलाज बड़, सावधानी से करना चाहिये | - 


हड्ड उखड,ना 


जब जोड. पर से कसी हड्डी का [सरा अपनी जगह से हट जाता है, तो इस दब्ला 
में' वह जोड़, हिलाया-डुलाया नहीं जा सकता | इस से हड्डी उखड.ने आर हड्डी टूटने 
में' जो अंतर है वह समझ में आ जाएगा | 

हड्डी उखड़.ने की चिकित्सा करने का यह उद्दोश्य छोता है |के हहूड़ी का एक सिरा 
अपने स्थान पर आ जाए | इसौलए डॉक्टर की आवश्यकता पढ.ती है। अत: एसी दुघंटना 
होने पर या तो रोगी को डॉक्टर के पास ले जाइये या उसे ही बुला लीजयें | चोट लगने 
के पश्चात्‌ जजतनी ही जल्‍दी हॉक्टर की चिकित्सा आरम्भ करवा दा जाए, उतना ही उखड. 
हुई हाहूडयों को उन के स्थानों पर बँठा देना आसान हे जाएगा | एक या दो दिन का देर 
करने से सम्भव है कि डॉक्टर को अझ्ल्य-क्रया द्वारा इलाज करने को आवश्यकता पड़े. | 


बिजली का झटका 


उन नगरों में जहूं विद्युत श्लौक्‍त प्राप्स है तथा उन स्थानों में जहं से हे कर 
बिजली के तार जाते हैं, कभी-कभी लोगों को विद्युन्मय तायों के सम्पर्क में आ जाने 
से 'बजली के झटके लग जाते हैं | याँद कोई प्याक्त बिजली के विद्युन्मय वार के 
संपर्क में आ कर पृथ्वी अथवा फर्श पर पड़, पाया जाए, तां धुएं आर औऑस्न के चिन्हों 
से बिजली का संकेत मल जाएगा, प्ररन्तु इन चंच्रों के अभाव में भी यह निश्चय हो 
सकता है 'क तार में हो कर खतरनाक मात्रा में विद्युत प्रवाह हो रहा है, अन्यथा भन्‌ष्य 
चेतनाहौन नहीं छोता | 


एसे अवसर पर सब से पहला काम यह होना चाहिये |क झटका खाए हुए व्याक्त 
को बिजली के तार के पास से दूर हटा दिया जाए, परन्तु इस में यह सावधानी होनी 
चाहिये "के आप के हाथ न तो ६विद्युन्मय तार को छुएं आर न उस व्याक्त के झर्गर को, 
ताक आप को भी झटका न लग जाए | यह कार्य बड़, कीठन हैं परन्तु िम्नीलाखत 
परामर्जझ के अनुसार चल कर किया जा सकता है | 

बिजली का झटका खाए हुए मनुष्य को वविद्युन्म तार के सम्पर्क से हटाने से पूव॑ 
एंसा उपाय कर लींजये कि बिजली का आप पर कोई प्रभाव न थे | एंसा करने फे लिये 
रबड, के जूते पहन लीजये | या रयह. की चटाई पर खटे. हे जाइये | याद ये वस्तुएं न 
मिल सकें, तो बिल्कुल सूखे कागजों के ढेर पर, सूखे तखझते पर या पुस्तक पर खड़े, 
हो. जाये सूखे दस्ताने पहौनये आर सूखा कोट पहन कर बिल्कुल सूखे कपडे. के टुकष्टे. 


2१२ ,.. स्वास्थ्य आर दुधिंयु 


या यिल्‍कुल सूखी छड. से तार को उठाइये | दुस्ताने पहने हुए क्षय से तार उठाने की 
औआऑष्टा न कीजये | तब उस ब्यावकत के छड़। लीजये। 

उस व्यक्त के कपडे. ठले कर दीजिये | उसे परयांप्त मप्ला में स्वच्छ हवा मिलनी 
चाहये | उस का मुंह खोल कर उस की जीस आने को खींचिये | याद वह सांस न ले 
रहा हो, तो करप्रिम इंबसन की विधि आरम्भ कर दाजये (देखिये पृष्ठ ३२९) | ६ से आठ 
घंटो तक कप्रम इबसन की आवश्यकता हो सकती है | जब रोगी सांस लेने लगे, तो उसे 
ठंड से बचाए रखने के लिये गरम वस्प्रों से द्ंके राखये | 

इसी बीच में प्रश्यासक (799/07) तथा डॉक्टर को बुला भौजये | 

संभव है क रोगी का वर्ण नीला पड. जाए, या वह बिल्कुल पीला पढ़. जाए। उस की 
नाठ. थ्रीमी पड. जाएगी या चलना बंद कर देगी | वह पृणणतया बंश्नेश्न ल्लंना | उस के श्वर्रार 
पर जल जाने से घाष भी ह्ले सकते हैं | उस का घर्रार कह. हो सकता है, परन्तु बबिजली के 
असर से एसा थे जाता है अतएवं यह नहीं समझना चाहिये 'क मृत्यु के कारण ऐसा थे 
गया है । यह समझना भी गलत होगा कि इस चंह के प्रकट बेन से करतृत्रम श्वसन व्यर्थ 
धेगा | घर्षण विद्युत का प्रभाव ठीक वसा ही होता है ज॑सा 'बजली के विद्युन्मय तार को छूने 
का | दोने का उपचार भी एक ही हैं | 

विजली के झटके से बचे रहने के लए: 

किसी भी लटकते हुए तार को न छट्ठये, क्योंतिक संभव है वह कहीं 'विद्युन्मय तार 
के सम्पर्क में' आ रहा ब्वे ; 

िबद्युत का ऐसा कोई! भी उपकरण (८वुण०7०7() प्रयुक्त न कॉजये जिस के 
तारों का आवरण टटा-पूटा हे 

विद्युत का एऐसा कोई उपकरण न खररीदिये जो अर्च्छा प्रकार का न छल्ले आर या 
भली भात स्वीकृत न हुआ हो | 


बंहशी या मछं 


स्वस्थ आर मजबूत रहने के लिये झरार के प्रत्येक अंग को ठीक प्रकार क्रियाश्ील 
व सचेतन बनाये रखने के लिये मौस्तष्क में रक्त का पर्याप्त मात्रा होनी चाहिये, 
क्यों+क मॉस्तष्क का केन्द्र ही कार्यों पर नियंत्रण रख कर अंगों का आर श्र्रर की प्रौक्रयाओं 
का संचालन करता हैं | याँद मॉस्तष्क में रक्‍त-प्रवाह रुक जाए वो महत्वपूर्ण क्रियाएं 
४५ हक रुक जाएं | मॉस्तष्क में कम सात्रा में रक्त पहुंचसे का पहला परिणाम बंहोश्षी 

ता हं। 

बेल्षेशी उत्पन्त करने वाली मौस्तष्क में रक्‍्तसंचार की कमी का सदा ठौक-ठाँक पता 
लगा लेना संभव नहीं परन्तु भोजन की कमी, बंद कमरे में रहना, थकावट, रक्‍्तपाद 
का दृश्य, भय, अचानक कोड बुरी खबर सुनना, पीड़., या कोई भी भावावेज्ञ जानत 
सद॒मा व इसी प्रकार का अन्य परास्थातयां मृरछं का कारण हो सकती हैं | बंश्लेशी में 
चेहरा पीला पड़. जाता ईं माथा या शरार के अन्य भाग ठंढो पसीने से वर ह्वे जात॑ हैं | 
रोगी को चक्कर आने लगता है आर आंखों के सामने से काला बादल सा गुजरता दिखाई 


आकौस्सक घटनाओं में प्राथमिक सहायता था 'चौंकत्सा ३१३ 


देता है | तब बह मृछित दे कर फर्श पर बंठ जाता था गिर पढ.ता हँ | उस की सांस 'छछली 
आर नाह. (नब्ज) की चाल धीमी हे जाती है | 

सक॑ के अनुसार मौस्तष्क में रक्त संचार की क्रिया क्यो प्रसम कर देना की उपचार ' 
का लक्ष्य छोता है | रोगी को लिटा देना या कसी दूसरे ढंग से उस के झरौर को नीचा 
रखने में सांच विचार कर गंभीरतापूर्वक कार्य करना रक्त संचार को ठाँक रखने म॑ सहायक 
होता है। कैसी आर प्रणाली से मस्तष्क में सीथे रक्‍त-संचार को उत्तेजना देने या अप्रत्यक्ष 
रुप से सिर के किसी अन्य भाग में रक्त प्रवाद्न को प्रोरित करना भी सहायक ब्वता है | 

याँद आप को मछं आती सी मालूम पढे. आर अभी आप मूर्छित न हुए बे, तो 
आप को चाहिये +के आप जमीन पर चित लेट जाएं या बँठ कर आगे की ओर इस प्रकार 
झुक जाएं के आप का सिर यथासंभव घुटनों के बीच में हें जाए। 

याँद कोई व्यॉक्त बेल्ेश हो चुका ह्े,तो उसे पीठ के बल जमीन पर लटा दौजये 
और उस के सिर को पंरो' की अपेक्षा थोड़। नीचे कर दीजिये | 

उसे यथासंभव ताजा हवा में रौखये | े 

याँद्‌ वह निगल सके तो उसे कोई इस प्रकार स्फ्रीतदायक दुष्य देना चाहिये, जंसे 
आधा गिलास पानी में चाय का आधा चम्मच एसोेमौटक 'स्प्रट आँव्‌ अमोनिया (87णा27० 
शणंएं७ रण ध्गातरणरं७) मिला कर दिया जाए--एक बार में केबल दो-चार बूंदे ही 
मुंह में! डालनी चाहिये । 

स्मोलंग सॉल्ट्स (ञआग्र्चाग्नाए 59॥8) *, एरोमीटक (स्प्रट आँव अमोनिया को 
रमाल में ले कर सांस के साथ खींचना, पंखा करना, चेहरे पर ठंडों पानी के छींटो 
देना अथवा भीगे तौलये से धीरे-धीरे चेहरे पर धपेड़ो. मारना, रक्त संचार को बल प्रदान 
कर सकता है आर रोगी को छ्लेश् में ला सकता है। 


जोर की या बार-बार होने वाली उल्टयां 


जी चलाना आंर उल्टी करते हुए जोर की उबकाई (ओबकाई) बहुत ही कष्टप्रद ह्ेती है। 
कारण चाहे दुछ भी ह्षे बेदुना लगभग एक सी होती हैँ ऑर केवल इसी वेदना से कोर्ई यह 
नहीं कह सकता के हालत कितनी गंभीर हैँ | उल्टी काले रंग की, मटम॑ले रंग की या पानी 
के समान साफ हे सकती हैँ | शुद्द रक्त की अथवा भांजन के साथ 'मौश्रत रक्त की उल्सी 
भी छो सकती है | जमे हुए खून के थक्‍्के या 'पत्त के साथ मिले हुए पीले या हरे तरल 
पदार्थ की भी उल्टा हो सकती है | 

मद्यसार आर अनेक प्रकार के विष से भी जोर की उल्टयां ल्ले सकती हैं | ग॒दें को 
बीमारी में भी झर्रार में विष संचार होने से उल्टी हे सकती है | व्रण या मौस्तष्क में' अधिक 
स्व, मॉस्तष्क में तिल्टी (पा70फा) तथा रक्‍्तसंचार में रुकावट भी भयंकर उल्टी के 
कारण हे सकते हैं | ऐसी हालत में प्राय: मतली नहीं ह्लेती आर उल्टा रोकना कौठन हो 
जाता है | समुदृ-यात्राओं में उत्पन्न ब्ेने वाली मतली में जोर की उबकाईहँ आर उर्ल्ट 


*नाँसादर आर चूने का मिश्रण, इस से सर का चक्कर, दुर्द' आँदु कम हो जाता है | 


३२२४ स्वास्थ्य आर दा्धायु 


आना प्रमुख लक्षण हैं | कान के अन्दर के भाग में गडढ़.बढ़.! होने से भी इसी प्रकार का 
कष्ट उत्पन्न हो सकता है। एऐनक की आवश्यकता ह्लेने से या आंख के गोलक (ढले) का 
पौद्चयों में संतुलन के अभाव से आंख में जोर पड़.ता है, फलत: जोर का उल्टा होने 
लगती हैं| मर्भांवस्था की अपकारक उल्टयां भी नाड.-मण्डल जानत दोंध से ही उत्पन्न 
होती हैं | मोटर में या हवाई जहाज में यात्रा करने से भी चक्कर जाते हैं तथा उल्टयां बेती ई 

याँद्‌ योगी को बिस्तर पर लिटाने आर उस के भोजन को बंद कर देने के २४ घंटो 
बाद भी उल्टयां लगातार आती रहें तो तुरंत डॉक्टर को बुला भेजना चौहये, क्यांतेक मे 
सकता है के बार-बार आने वाली उौल्ट्यां रकेसी ऐसी भयंकर बीमारी के लक्षण हें जिस 
का क्षीघ: हा उपचार आर निदान न किया जाए तो रोगी के प्राण खतरे में हे सकते हैं | 

जोर की आर लगातार आने वाली उतल्टयों' में रोगी को बिस्तर पर लिटा देना 
चाहिये; उस के तलुवोँ से लगा कर गरम पानी की बोतले रख दा जाएं आर पेट पर 
ठंडे पानी में फिगों कर कपडो, की गांदुदयां ((/०४0ए7८४४८५) रखनी चाहिये | 

रोगी के भोजन को थोड़ो, से रसे (शोरजे), पतले दौलये, हिम-शीत दुग्ध या आश्वक 
रुप से उथले हुए अं तक सीमत कर देना चाहिये | याद यह भी पच न सके तो 'थेस्ट वाटर' 
का प्रयोग कौजये | खूब सके हुए बादामी रन के टेस्ट के ऊपर गरम पानी डॉलये आर 
रसा नचोड. लींजये | इस तरह 'टोस्ट वाटर' तैयार हे जाएगा । 

याद यह भी असफल ह्बे, तो भोजन बन्द कर दौजिये | 

बना भोजन के आराम करते रहने पर भी याँद चॉबीस घंटो उपरांत उल्टा जारी 
रहे, तो डॉक्टर को गुला लीजये | उल्टा का कारण ठौक-ठाक 'निर्धारित हो जाना चाहिये 
आर याद संभव हो, तो उस को दर भी करना चाहिये | 


दांत का दुर्दा 


जब किसी दुखते हुए दुंव में कोई छेद ब्ले तो पहले उस में से फंसा हुआ भोजन 
निकाल देना चाहिये | थांड.) सी र््ढ में ककिसी प्रकार का लाँग का तेल ले कर उस छंद 
में रख दीजिये | दांत खोदनी से रु के इस फाहे को अच्छी तरह अन्दर को दया दौजये | 
कभी-कभी दांत के छेद में खाने का सोडा भर देने से भी दर्दा बन्द थे जाता है | 


जल जाना 


याँद्‌ थांह, सा हाँ जला शो तो जले हुए भाग को ठंडो पाने में डुआा देने से बह. 
आराम छोता है | बीस मिनट या इस से आँधक समय तक जले हुए भाग को ठंडे पानी 
में हुजाए रखने के बाद कार्नोलेटेड व॑ंसेलीन ((४+४ण४८०त ७०5८८: अर्थात्‌ एक 
छेटो चम्मच भर वंसेलीन में दो-तीन बूंद काबोलिक एसड मिला कर) जले हुए भाग 
पर लगा दाजिये या फिर अंडों को सफेदा (सफेद भाग) आर खाला हुआ नॉरियल का 
तेल बरावर-बराबर मात्रा में मिला कर लगा दौजिये | 

याँद्‌ शर्रर का कोई भाग आधिक जल गया हे तो वह्॑ं से कपडत काट कर अलग कर 


आकौस्मक घटनाओं में प्रार्थामक सहायता या चिकिस्सा ३२५ 





कपड- में लगी हुई आन को बुझाने को सौत 
जिस वर्याक्त के कपड.* में आग लग जाए, तुरन्त ही उस के चारों जोर दरों, कम्बल, 
वोट या जा बुछ भी हाथ आ जाए लपेट दुजिये, आर फिर उसे फर्श या जमीन पर लिटा 
कर लुड.काहये । चारों जोर लिपट हुए कपड़े, को जोर से दुबाते हुए लपटों बुझाने 
का कोश कौजये | फर्श या जमीन पर से लपटों सिर तक नहीं पहुंच पाती जार 
इस प्रकार सांस के साथ पेट में जाने से रुक जाती हैं। 


३२६ स्वास्थ्य. आर दाधिंग 


दाजियें | ५ प्रावज्चत सल्फाधियोजोल का मरहम (5्यरािफग्टण८ (ंप्रणाटा() या 
घॉनोसालन का मरहम जले हुए भाग पर लगा कर पटटी बांध दाँ जाए या किसी साफ 
कपडे. पर यह मरहम लगा कर जले हुए स्थान पर रख कर पट.टा बांध दा जाए। इसे 
प्रीतादुन बदलते रहना चौीहये या घाव को साफ रखने के ।लए तने समय बाद बदलना 
आवश्यक हे इसी 'हसाब से बदलते रखना चाहिये | इस मरहम से घाव नरम रहता है जार 
यह जले हुए स्थान को संक्रामव (77८८८८८) ब्वेने से बचाता हैं । टैनीफेक्स (7 धयां/8%) 
जो किसी भी आर्पाध विक्रेता को दुकान पर मिल सकता हैँ जले की अक्सीर दवा हैं। जले भाग 
पर यह मरहम लगा दाजियं आर जय थाड.! देर बादु सूख जाए ता दूसर्य तद जमा दौजयोे | 
जली हुई त्वचा के लए ('पएए८०८थांग्र॥ (>धव्र/त८०) लाभदायक आर ठंडक पहचाने 
वाला है, विश्वेषकर कह. धूप से झुलसी हुईं त्वचा के [लए बढ़. भुणकार्रा सद्द कोेता ह | 
एक आर आंषषाध है जिस को ?"०)6 कहते बे, यह बड़. गुणकार्र है। 


उत्तप्तवरल से जला हुआ (5८205) * 


गरम या खाँलते हुए पानी या तेल से जल जाने पर भी ऊपर 'लखी हुई 'चाकत्सा 
सहायवा पहुंचा सकती है । 


हाथ या पंर में लगी दुईई फंस या कौल का इलाज 


सब से पहले फंस या कौल को निकाल लीजिये | फिर उस भाग को सहने योग्य 
जर्म पानी में डुबां दौजिये और बीस मिनट तक उसी में राखये । इस के बाद उस भाग 
पर ठंडा पानी डीलये आर कोई नि:संक्रामक दृष्य (कंञआआआ्लशा) या स्ल्फाथियौजोल 
मरहम लगा कर पट्टी बांध दाजिये | घाव को संक्रामत श्लेने सं बचाए रखने के लए 
दिन में कई बार पृष्ठ १५१ पर वा णित रत से मरम आर ठंडे पानी से सेकना चाहिये । 


सांप का काटा (सर्प दंड) 


भारतवर्ष में प्राँव वर्ष हजारों लांग सांप के काटों से मर जाते हैं | परन्तु याद 
ठौक समय पर उचित उपचार ब्ले जाए, तो इन में से बह़तों के प्राण बचाए जा सकते हैं | 
सांप प्राय: द्ाथ या पैर में ही काटता है| इसालए तत्क्षण काटो हुए अंग पर घाव से जरा 
ऊपर अधांत्‌ दुञ्च-स्थान आर श्लेष शरर के बीच डोर, र|.माल, टाई या कोई कपड. कस 
कर बांध देना चाहिये | याद इस थेरी, र॒माल आँद को एक छोटो से डंडो को सह्ययता 
से एठ दिया जाए, तो बहुत अच्छा हे | इस से विधला रक्‍त शर्रर के अन्य भागों में 
(विज्ञेषकर हूद॒य में) नहीं पहुंच पाता । बिना देर किए सांप के दांतों के चिन्तन पर 
चाक्‌, उस्तरे या किसी अन्य साफ़ ऑर तेज अस्प्र से कई चीरे लगा दौजये | जिस से 
रक्‍त बह जाए | घाव के चारो ओर ये चीरें इस प्रकार लगाए जाएं कि 'जतना रक्त निकल 
सके निकल जाए | याँद्‌ इस चीरे लगे भाग पर मुंह लगा कर कोई चुसको मार-मार के 
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रक्‍स धरकता जाए, वो वि्धला रक्त आर रक्त-रस (5८707) बहुव अधिक माता मेँ 
बाहर खींचा जा सकता है | चुसका मारने बाले को यह काम बढ़. सावधानी से करना 
चाहिये, ऐसा न श्र के कहीं उस का मुंह अन्दर से छल जाए | इस प्रकार की प्राथीमक 
चिकित्सा के याद, रोगी को एसे आषधालय जहां या एसे डॉक्टर के पास जिस के पास 
विष-हारक (&70-एथ८ां।) थे ले जाना चाहिये | इस अरवाध में वह डोर, रुमाल आदि 
बंधा रखना चाहिये | परन्तु इसे एक घंटो से आधिक नहीं बंधा रहना चाहिये नहीं तो उस 
अंग के नजीब दे जाने का भय रहता हैं | एक घंटो के बाद उसे धीरे-धीरे ढौला कर देना 
चाहिये 'जस से रक्‍्त-प्रवाह फिर से जारी जले जाए। 

याद विष-हारक का प्रयोग समय पर किया जाए, तो इस से बढ़, कर प्राण रक्षा का 
आर कोई साथन नहीं | इसालए 'विष-हारक के ।मलने का स्थान सभी को मालूम होना चाहिये । 


विच्छू ऑर कनखज्रें के ढक 


बिच्छू या कनखज्रे ((८7४7८०८) के डंक मारने पर सुरन्‍्त ही डंक लगे स्थान 
पर त्वचा में सूई' से नहरे-गहरे बारह-चाँदृह छोद कर दीजिये | 'फर त्वचा को पानी से 
गीला कर के उस पर पांटौश्षग्रम परमंग़नेट का चूर्ण 'छड,क दौजिये आर कुछ मिनट 
तक एसे ही रहने दौजिये | 


ल्‌ लग जाना 


जब धूप में काम करते-करते लॉग अचानक बंह्रेश् हो कर धरती पर नर पढे, 
तो उन्हें तत्क्षण छाया वाले स्थान पर ले जाना चाहिये आर सर आर छाती पर ठहा पानी 
फिड.कना चाहिये | जब रोगी पर ठंडा पानी छिड़.का जाए तो कोर्ड दूसरा व्यॉक्त उस की 
छाती आर बांझे को जार-जार से मल॑ | लू लग जाने पर नम्भीर स्थात उत्पन्न हे सकती 
है, इसालए तत्क्षण डॉक्टर को बुला कर रोगी को दुखाना चाहिये | 


विष खा लेना 


जब कोई व्यौक्‍्त विष खा ले, तो का्बोनलिक एसड जैसे क्षारक विषयों की घटनाओं 
को छोड, कर प्रत्येक दुज्ला में सब से पहला काम यह करना चाहिये क रोगी को उल्टा कराई 
जाए | इस की एक विधि तो यह है कक मुगियोँ आंद के पर से या उंगली डाल कर उस के 
गले को गुृदगुदाया जाए | याद इस से काम न चले, तो एक नलास गुनगुने पानी में दा 
बडे. चम्मच भर पिसी हुई राई, या चार बड़े, चम्मच भर नमक, या दो बडे. चम्मच 
भर खाने का सोडा मिला कर पिला देना चाहिये, तुरन्त उल्टा हे जाएगी । ह 


काओलक एसड पी लेना 


पैस ने कारबौलिक एसड पी लिया हो, उस के प्राण बचाने के ऐलये उसे बमन 
करवाना आवश्यक नहीं, बॉल्क उसे ज्ञीघ, ही चार-पांच कच्चे अंडो खिला दौजये | इस 


श्र्८ स्वास्थ्य आर दुर्धायु 


के बाद रोगी को एक गिलास पानी में एक बढ़. चम्मच भर मंननोश्चयम सल्फेट (एपसभ 
सॉल्ट) या सौडयम सल्फेट (500प्रग 5ए22८) घोल कर ला दाजिये | ह 


सोखया या चूह्षें का विष खा लेना 


बमन कराने के उपयुक्त उपायों को काम में लाइये | फिर रोगी को चार-पांच 
कच्चे अंहो आर एक बढ़, खुराक मँंगनोश्षयम सल्फेट या सॉड्यम सल्फेट की खिला 
दाजिये | 


डूय हुओ को जान बचाना 


डजे हुए को पानी से बाहर निकाला जाने के बाद तुरन्त ही उस के मुंह आर नाक 
में से कांच. निकाल दाजिये | छाती पर के कपडे, को फाड. के अलग कर दौजिये | उस 
का मुंह खोल दजिसे ऑर दांतों के बीच एक लकड, लगा कर मुंह खुला रहने दीजिये | 
रगी के आँचा कर दाौजिये, अपनी बांहें उस की बांहें के नीचे डाल कर झरौर के बीच का 
भाग ऊपर की ओर उठाइये जिस से पानी उस के फेफड, में से बाहर निकल जाए | ज्योर्श 
पानी नाक आर मुंह से निकलना बन्द बह्बे जाए, त्योर्शी झरर को आँधा लिया दाजिये | 
कपड़े, की गददी सी बना कर पेट के नीचे रख दाजये | पीठ को दबाने से वायु फेफड,' में 
से बाहर निकल जाती हं आर जब दबाव कम कर [दिया जाता हूं तो हवा फेफड, में घुस 
जाती | याद रोगी में प्राणों के कुछ भी 'चन्ह हे, तो एक घंटो या इस से भी अधिक समय 
तक करप्रम-इबसन जार राखये | याद पास हाँ कोई आर सहायता देने वाला हो वो 
उस से झर्रार को मलवा कर सुखवा लीजिये | गर्म पानी की बोतलें मंगषा कर रोगी के 
श्रौर के पास रख- दीजिये | पानी अधिक गरम नहीं छना चाहिये, क्योतेक मृत झर्रर की 
त्वचा बहुत आसानी से जल जाती है। 


कुदे या किसी अन्य पश्चु के काटो का इलाज 


जब बुसा या कोर्ड अन्य पशु काट ले तो घाव को नि:संक्रामक पानी या साबुन आर 
पानी से था कर अन्य घावों की सी 'चौकत्सा की जाए । 

इस के बाद दूसरा काम इस बात को निश्चित करना छेगा के वह कृता या पशु 
पागल तो नहीं | उसे ऐसी जगह बांध कर रखना चाहिये | के वह आंगें को न काट सके | 
याद वह पागल हो गया हो तो दस दिन के अन्द्र.अन्दर मर जाएगा | याद ऐसा धे तो 
रोगी को किसी अस्पताल या आरोग्य-केन्द्र में ले जाइये जल सूइयां लगा कर पानल 
कुतते आँद्‌ के विष का इलाज ह्षेता हे | अंग्रेजी में इस इलाज का नाम है ?9डटपा 
परंफ्ट्चययला | सेंगी में' पायलपन या हड.क के लक्षण प्रकट हेने से पूर्व ही उपचार आरम्भ 
हे जाना चाहिये क्‍योंकि लक्षण प्रकट छ्लेने के बाद उपचार से कोई विज्लेष लाभ नहीं 
होता | याँद्‌ वह पश्चु भाग गया हे आर यह पता न लबे 'क वास्तव में वह पागल था भी 
या नहीं; तो यहाँ उाचत बेगा कि पूर्ण ।चाकत्सा कराई जाए। 


आकीस्मक घटनाओं में प्राथौमक सहायता या चिकित्सा ३२९ 





रोगी को आँचा लटा कर कर्प्रम-श्वसन की विधि | 


याँद किसी प्रकार का संदेह हो पके इस दुह्ला में क्या किया जाए आर कया स किया 
जाए, सो निम्नीलॉखित चार 'पास्ट्युर हॉस्टटयूटों' में' से |किसी एक को तुरन्त तार भेज 
कर परामझञज प्राप्त कर लेना चाहिये: तार में प्रा-प्रा हाल छ्षेना चाहिये | 
३१--प्र. & [.. (पाक) 


३३० स्वास्थ्य आर दौीधांयु 


इन चार संस्थाओं में से प्रत्येक का प्रा पता ऑर तार का पता इस प्रकार हं:-.. 
९. पास्टयुर इौस्टटयूट आँब्‌ ईन्‍्हया, कसाँली--- (?38८ए०) 
२. पास्टयुर इौस्ट्ट्यूट आँव सदोन ईन्डिया, दुन्र मद्गास-- (५४7४७) 
३. पास्टयुर इस्ॉ्ट्यूट आँब रंगून, बर्मा-- (७१7०४) 
७, किंग एडर्बड सातवां मेमोरियल पास्टसुर इ्ौस्टटयूट, 'शलांग, आसाम--- (रि ०८७) 
पागल पश्भुओं के काटो कौ चिकित्सा (उफ्ट एऐडटपा /व-रिधांजंट परफ्टआा 
एाथया) के अब भारत में अनेक केन्द्र स्थापित हो चुके हैं, अत: उपयुक्त चार संस्थाओं 
से दूर रहने वालों को इतनी लम्बी यात्रा करने कौ आवश्यकता नहीं | प्रत्येक स्थान पर 
बाद.या प्रकार के नागरिक या असौनक अस्पताल में, सभी सौनक अस्पतालों में, बहुत 
से मिज्वन अस्पतालों में, बह.-बड़. जगहाँ पर रेल वालों के अस्पवालों मो, जला 
आर केन्द्रीय जेलो में इस उपचार के लए प्रत्येक प्रकार को साबधाएं एंसे कृत्ते द्वारा झाटो 
जाने पर 'जस के पागल होने में संदेह हो, सब से पहला काम जो करना चाहिये वह है 
ऊपर बताया बया प्रा्थामक उपचार | इस के बाद तुरन्त दी रोगी को उस निकट के केन्द्र में 
ले जाइये जब्बं यह 'विज्लेष चाक्त्सा ब्वती हे | 


अध्याय ७९ 
शरोर रुप्री मन्दिर 


इस पुस्तक के पृष्झों में हम ने मानव झरौार के भिन्‍न-नभन्‍न अवयवों का अध्ययन 
विया है; हमें स्रार.यार यह ज्ञात के चुका है |के हमारा शर्रर एक अद्भुत रचना ई | इस 
की उपमा एक मश्नीन से दा जा सकती है. बॉल्क, वास्तव में, यह स्वयं एक अनुपम मज्लीन 
है---मनुष्य ने आज तक 'जतनी मशीनें बनाई हैं, उन में से कोई भी इस चमस्कारिक 
मझ्जीन की बरायरा नहीं कर सकती | 

अपने मॉौास्तष्क तथा चेता-संस्थान पर ही विचार कौजये जिन के द्वारा मनुष्य का 
मन कार्य करता ई आर मनुष्य को हस योग्य बनाता है कके वह सोच सके, तर्क कर सके, 
योजनाएं बना सके, नए-नए आविष्कार कर सके, समझ सके, प्रेम कर सके आर अपने 
बनाने वाले की स्तुति कर सके | टेलीफ़ेन आर तार के आविष्कार से बहुत पहले से हाँ 
मनुष्य के करार के अन्दर एक अद्भुत तार-प्रणाली ईं 'जस के द्वारा मस्तष्क अपने संदेझ 
अरौर के प्रत्येक अवयव आर पेज्जी को भेजवा है 

आंख की सृस्म रचना पर गहराई से सोॉँचिये | इसी के द्वारा वस्तुओं आँद के च॒त्र 
बनाए जाते हैं आर मॉस्तष्क को भेजे जाते हैँ | मनुष्य भाौतक विज्ञान के विषय में यह|त 
कम जानकार्र रखता है, परम्तु इस से यहुत पहले कि उसे इस विधय का थोड़,।-बहुत 
ज्ञान प्राप्त हुआ, इन विज्ञान के शनियमों को अद्भुत सीत से मानव नेत्र में दक्षाया 
जा चुका था | छाया-चपन्र विज्ञान (?8००ट72५079) के क्षेत्र में पछले दृछ वर्षों में 
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बहुत दुछ प्रात हुई हैं, परन्तु अत्यन्त सूश्म-ग्राह आर बाँढ,ग्रा-से-भौद,या केंमरा 
((2७07८7७ ) भी हमारा आंख के सामने सुच्छ ठहरता है | ह 

पाचन-कफ्रया आर बिषाक अथांत्‌ झर्तर में भोजन प्र्च कर रक्त इत्याँद्‌ बनने के 
कार्य (४८००० ८॥ ) के चमत्कारों पर तौनक ध्यान दौजये--.इन्हीं प्रौक्॒याओं' द्वरा 
भोजन श्वर्रर में' ले जाया जाता है आर वह फिर छरोर को ऊर्जा देता है, हमारे तन्‍्तु कौ 
टट-एूट की मरम्मत करता है, इसी से हमारे मास्तष्क, हमारा हौड़ूडयों आर हमारा मांस- 
पौश्षयों का निर्माण शेता है जस से हम जींवत रहते हैँ, चलते-पफरते हैं, काम-काज करते 
ई आर साोचते-समझते हैं | मनुष्य आज तक किसी ऐसे यंत्र का आविध्कार नहीं कर सका 
है जो इतने थांडोे, से इ॑ंचन की सहायता से इतनी आधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सके, या 
जो रा कम मरम्मत आर थोड़.-सी देख-रेख से अधक समय तक इतनी 'निपुणवा से कार्य 
कर सके | 

इन अद्भुत प्रक्रियाओं में प्रजनन का आइचयंजनक क्रिया आर साम्मीलत कर लीजिये, 
तो आप को पृर्ण विश्वास हो जाएगा कि प्राणी जीवन मनुष्य के क्षयों आविष्कूत और 
_नर्मित वस्तुओं से सबंदा भिन्न तथा आऔँधिक उच्च कौट का है | क्या आप कभी एसी 
कल्पना भी कर सकते हैं "के एक यंत्र अपने भीतर से दूसरा नन्‍्हा सा यंत्र उत्पन्न करे ? 
नहीं ! कर्दाप नहीं !! यंत्रवज्ञान के जगत्‌ में ऐसा कभी नहीं हुआ, और न कभी होगा | 
कलन-यंत्र (()४८ए००४४०१ )४2८॥४7८५) तो हैँ जो संख्याओं को जोठ, सकते हैं आर 
उन्हें कबन सकते हैं, आर इस प्रकार ऐसा आभास होता है कक उन में विचार करने कौ श्षक्‍त 
है, परन्तु वे अपने अन्दर से अपने ही समान अन्य नन्हे यंत्र उत्पन्न नहीं कर सकते जो 
इन के घिस जाने या टट-पूट जाने पर इन का स्थान ग्रहण कर सके । एसे भी यंप्र नामित 
हे चुके हैं जो बिल्कुल मनुष्य ज॑से दिखाई देते हैं आर मनुष्य के बहुत से कामों कौ 
नकल भी कर सकते हैं परन्तु आदमी के समान काम करने वाले इस लोहे के आदमी, 
'रॉबॉट,' ने आज तक किसी शिशु 'शेबांट' को जन्म नहीं दिया ! 

भानव झ्र्रर की चमत्कारिक प्राक्रियां नीइचत रुप से इस तथ्य की ओर संकेत 
करती ईं कि इस अद्भुत रचना के पीछे इंश्वराय शाॉक्त है| इस से यह बात भी स्पष्ट 
दे जाती है |क मानव क्षरार में कार्य करने वाले नियम---प्रकृतवक (नियम, स्वास्थ्य सम्बन्धी 
नियम-...इइवरीय नियम हैं । अत: जिस प्रकार मनुष्य का यह धर्म है [के वह ईश्वर के 
महान्‌ नौतक नियम का पालन करे, इसी प्रकार उस का यह भी कतंव्य है क स्वास्थ्य के 
नियमों के अनुसार ही जीवन व्यतीत करे। 

जब यह बात समझ में आ गई के अपने घ्रार को आर अपने स्वास्थ्य को उत्तम 
स्थात में रखना हमारा धर्म है, तो हमें चाहिये के हम स्वास्थ्य के नियमों का बड़े. ध्यान: 
पूर्वक मनन करें आंर उन्हें अपनी संतान को भी सखाएं 'जैस से हम सब भली भांति 
समझ जाएं कि हमें किस प्रकार रहना-सहना चाहिये | इस के साथ-ही-साथ यह ज्ञात थे 
जाने पर 'क सुरासार, तम्बाकू, अफौम, पान-सुपारा, 'मर्च, चाय आर कॉर्फा जैसे पदाथों' 
का प्रयोग हानिकारक होता है, हमें दृढ. संकल्प कर लेना चाहिये ककि हम इन पदार्थों को 
कभी हाथ तक न लगाएंगे | आहार-सम्बन्धी विधय का हमें बहव ध्यानपृवंक मनन 
करना चाहिये क्‍्योंकक अन्य बातों की अपंक्षा इसी का स्वास्थ्य पर सब से आँचक प्रभाव 
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प्रह.वा है | हमें' ऐसी आदव बना लेनी चाहिये "के भोजन में हमें केवल स्वास्थ्यप्रद 
पदार्थ ही रौचकर हो | याद हम ऐसे पदाथों का प्रयोग कर रहे हो जा स्वास्थ्य के प्रॉँद 
क्षॉनकारक हैं, तो हमें अपनी खाने-पीने कौ आदतों को बदल डालना चाहिये आर दृठ. 
संकल्प कर लेना चाहिये |क हम कुर्एच का दासता में नहीं रहेंगे | 

अपनी उत्पात्त के पश्चात्‌ जन खट्टा पदार्थों का मनुष्य ने सर्व प्रथम प्रयांग किया, 
वह उस के आहार के ॥लए स्वोच्तत थे | जब परमेश्वर ने मनुष्य कौ रचना कौ थी तो उस 
ने उसे खाने के ।लए स्वादिष्ट फल, अन्न-पदार्थ आर पृथ्वी से उगने वाली तरकारियां प्रदान 
की थीं | 'निस्संदेह जो परमेश्वर ऐसे अदभुत झरौर कौ रचना कर सका, बह अवश्य यह 
बात जानता था 'क इस शर्रर के पालन-पोषण आर इसे स्वस्थ रखने के लए कांन-कॉन से 
खट्टा.पदार्थ सब से अधिक उपयोगी होगे | याद हम ने हानिकारक पेयों ऑर माठक 
पदाथों' के प्रयोग आर मांस आँद खाने की आदतें डाल ली ईं, तो यह हमारा कतंग्य है 
के हम एसी कुरचयों के दासत्व से अपने को मुक्त कर ले, आर इश्वर का कपा से 
प्रकृतीत के उन नियमों के अनुसार जीवन बताएं जा हमारे कलैर के [लए उाॉँचव और 
लाभप्रद्‌ समझे गए हैँ | 

जिन व्याक्तयों में अपने अन्दर उपयुक्त पौरवर्तन करने का साहस होता है उन्हें 
यह ज्ञाव हे जाता है |के ऐसा करने से नया स्पूरीतदायक स्वास्थ्य सथा मानौसक वीदणवा 
प्राप्त हेती है आर ऐसे नए संवोषजनक आत्मसम्मान का अनुभव हाता हैं जो उस कार्य 
को पूर्ण करने से ह्ेता है ।जसे हम उौचत वथा योग्य समझते हैं | 

सब से बढ. कर यात तो यह है के इस प्रकार का आचरण ग्रहण कर के हम अपने 
महान्‌ रचौयता के सहयोगी बन जाते हैं; हमें उस की शौकक्‍्त आंर दया का आभास होने 
लगता हैं, जो हमें समस्त पापों से मुकत कर सकता हैं | केवल इसी से हमें मन को शांत 
प्राप्त ब्ेती है आर स्वास्थ्य के [लए मन की ज्ञात अत्यंव आवश्यक होती है | 

इस प्रकार हम इइबर अर्थात्‌ अपने रचौयता के प्राव इरद्वा ऑर उस में हृढ. विश्वास 
बनाए रख कर ही शार्रीरक तथा औगत्मिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, 
आर इन्हीं के द्वारा हम अपना यह जीवन सुखी बना सकते हैं आर भावष्य में अनन्द जीवन 
की आशा रख सकते हैं [ 

जो व्यक्त ऐसे भौवष्य के आँभलाषी हो उन के लए हमारा यह परामशञ्ज॑ है कि वे 
इँड्वर के वचन अधांत्‌ बाइबल का अध्ययन ध्यानपूर्षक करें | उस पाविश्न पुस्तक में 
हश्वर ने हमें यह वचन [दया है ैक प्रभु यीशु मसीह द्वारा वह हमे एक एसे देश में रहने 
क्रो स्थान्‌ देगा जब्न॑ पाप, रोग आर मृत्यु न हंगे, आर जल सब को झारारिक, मानौसक 
तथा ऑत्मक स्थास्थ्य व अनन्त याँवन प्राप्त होगा | यहाँ नहीं बालक बाइबल का हरद्गा- 
पूर्वक अध्ययन करने से हमें इस जीवन में भौ लाभ होगा---हम अपने दयामय रचायता 
के विषय में आधर्काधक ज्ञान प्राप्त करेंगे | जँसे-ज॑से हम अपने रचायता और उस के 
द्वारा स्थापित झ्ारौरिक नियमों को जानते जाएं, वंसे-ही-वंसे हमे चाहिये के उन नियमों 
का सावधानी और हृढ.ता से पालन करने का प्रयत्न करें, क्योंतेंक उन नियमों का सम्बन्ध 
स्वास्थ्य से है, आर बे हंड्वरॉय नियम हैं | इन नियमों का पालन करने से हाँ स्वास्थ्य 
आऔँर सुख प्राप्त छता है| 


चाराशइष्ट 


पिछले श्रध्यायों में अभिदिष्ट ठुसखों का सूचीपत्र ... 


ने. ९. बौरक एसड का घोल (3070 2009 50०0०) एक एसी साफ बोतल 
लीजमे 'जस भें ७ आउस या उस से अधिक पानी शा सके (एक गिलास पानी) | बोतल 
भें एक बह. चम्मच भर भॉरक एसइ के कण झालये | वोतल भें खांला हुआ पानी भारिये। 
इस का प्रद्योग करने से पूव॑ कुछ घंटों तक इसे इसी प्रकार पड़। रहने दौजये | सारा बॉरक 
एसड नहीं घुलेगा | बोतल से थाहर उंडोलते समय इस यात का ध्यान रौखये 'क झोई 
कण न आने प्राए। घोल का प्रयोग करते समय अधिक पानी का प्रयोग किया जा सकता ह 
जिस से कण घुल जाएं | 

नं. २. टिकक्‍्चर आव्‌ आयो्डीन (7770:77८ ०7) 400/7८) संयार किया हुआ किसी 
भी आर्धाध विक्रेता की दुकान से खरादा जा सकता है | 

आजीरोल का घोल (42970)! $०प४०॥) यह भी किसी आंषाध विक्रेता 

की दुकान से खरादा जा सकता है | केवल दस प्रौतश्षत घोल का प्रयोग किया जाए | 
यौद यह तीस दिन से अधिक का हे तो हस का प्रयोग नहीं करना चाहिये | 

नं. ७. बॉरिक एसड पाउडर किसी भी आऑर्पाथ विक्रोता की दुकान से "मल सकता ई | 


शूसी आंर याल झड़ने की चिकित्सा 


नं, ५. दो डाम गन्धक (लगभग ७ माझे या दो चाय के चम्मच भर) एक अउंस 
या २ बढ़ी. चम्मच भर बेसलीन मे मिलाइये | 


गंज की चिकित्सा के [लए 


नं. ६. २०ग्रेन रिसोरॉसन (रेट्०ाला)) आर ५ डताम महासार ऑर ५ दाम 
पानी मिलाइये | 


दस्त रोकने के [लए 

नं. ७. (क) सबनाहइट,ट आँब्‌ वबस्मथ (5फ्ए४८ ए ऊीष्यपए) २ ढाम 
मिलइये ५ संलोल (5900!) ९ डाम 
चाक मिक्‍्सचर (४ 2शीडॉणा८) ह॥ आउस 

एक छोटा चम्मच भर तीन-तीन या चार-चार घंटो बाद दौजिये । 

बच्चे के ॥लए 

(ख) सबनाइट,ट जाँव्‌ यिस्मथ ३६ ग्रेज 
फिलाइये | संलोल (520!) १९ ब्रेन 
चाक मैक्‍्सचर ९ दाम 


एक छोटा चम्मच भर सीन-तीन या चार-चार घंटे याद दौजये। 
[ 335 ] 
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ने, ८ग. (फ्रणग८ &णा) इस प्रकार बनाया जाता है के एक चम्मच माँ 
टुकठ, पफ्टकरों डाल कर उसे आग पर रक्खा जाए, जब तक वह पघल कर सफेद आर 
फिर सूख न जाए, तब तक आग पर ही रहने दिया जाए | 





कुल्ली आर गरारे के [लए 

ने. ९. कार्योगलक एसड ((०770॥0 ४5८०) ९ ढाम 
िलाइये + ग्लीसर्सन १ आउंस 
सीर्माश्रत बौरक एसड का घोल १० आउस 

एक और उपयोगी नुसखा इस प्रकार का है:-- 

बॉरिक एंसड (38076 40०) ९ ढाम 

मिलाइये 4 पो्टोशयम क्लोरेट (?085झपा (ँ्नोण7४८) २॥ हम 
पेपरीमंट बॉटर (?८0०0८7ांग्रा: शैं४ट्ं १२ आउस 


कुल्ली आर गरारे करने का एक आर अच्छा नुसखा यह हे कि एक गगलास पानी में 
एक छोटा चम्मच भर नमक आर एक चम्मच खाने का सोडा मलाइये । 


ने, १०. काबोनलिक एसड ((0४०णा८ 430०0) ९॥ ढाम 
फमिलाहये < मद्यसार (5)००॥०) २ आउस 
पानी ५ आउस 


इस से भी दुलली आर गरारा करने का अच्छा पानी बनता है । 
छेटी फुसयां आंद के (लिए मरहम 
वेसलीन ९ आउंस 
फमिलाइये | सल्फाौधयोजोल पाउडर ३. ब्राम 
कलेजे (दल) पर जलन या खट,टा डकारों कौ चाँकत्सा के [लिये 


नें. १२ सोडा बाइंकाबोनेट (खाने का सोडा) या भंगनोश्ञया थाड.-यांड.। छोटो 
चम्मच से खाना चाहिये | 


नं. ११. 


बवासीर आँद का मरहम 
नं. १३. वहाँ जो नं. ११ में बताया गया है। 
दांत का मंजन 
ह पपिसी हुई खौरया ॥ पाउंड 
नं, १७. पपसा हुआ कैस्टाइल सांप (४०७४८ 5020) ९॥ आउंस 
पफेमलाइये । चीनी १ आउंस 
पिसी हुई ऑऔरस रट (077४8 8००) १ अठंस 


नं. १५. अंबुज्ची करतम ([700/५णा8) के नुसखों के (लए देखिये अध्याय २८ । 


पिछले अध्यायों में ऑभादुष्ट नुसखाँ का सृचिपत्र ३३५ 


सूंघने के लिये आधा 


नें. १६. बराबर | मेन्यॉल ('र्थ्यणा०) 
बराबर | कपूर ((थणा[ओ07) 
माप्राओं में) यूकीलप्टस आयल (एछपटड/एा०७ 0॥) 
मिलाइये ( ऑलियम पनी सल्वॉस्ट्स (0!८०या शिंयं $9एव८४ांएं) 


सूंघने कौ एक सस्ती दवा 


नं. १७. दवा का प्रयोग करने की यह 'वीध है: एक छोटा सा बांस का टुकड,। लीजिये 
जाँ भीतर से खांखला हो | वह चार इंच लम्बा आँर उमली के बराबर मांटा हे | उस के 
एक सरे पर डाट या लकढ. का टुकढ़। लगा दौजये पजस के भीवर एक छोटा-सा छठ 
हे | कपडे. या रईई का छोटा-सा टुकड.त इस दवा में भिगों कर उस के अन्द्र रख दाजिये | 
फिर बांस का खुला हुआ सिरा नाक के छोद में लगा कर दुवा को सौधये | दिन में कई 
बार इस क्रिया के कॉजये | जब इस नली का प्रयोग न किया जा रहा थे तो बांस के खुले 
ऐसरे पर भी हाट लगा दौजिये जिस से दवा उठ. न जाए | 


सूखी खांसी के लिए 


क्ोेडीन सल्फेट (००९०7 5णे०॥2६८) ३ ग्रेन 
ने, शप, अमभोनियम क्लोराइड (#रात्राणांणा (00506) ७५ ग्रेन .. 
मिलाइये | सिरप आँव्‌ सिटीरक एसड (5अजपए ० ापतंट 4ैटांत) ९? आउंस 
पानी १॥ आउंस 


वयस्क रोगी एक छोटो चम्मच भर पानी में मिला कर तीन-तीन या चार-चार घंटो 
बाद 'पए। बच्चों को चम्मच का ९/३ भाग दिया जाए । 


मासिक धर्म बंद ह्ले जाने की चिकित्सा के ।लए 


१९. ७ ग्रेन सल्फेट आँब्‌ आयरन (5पएाशं८ ० 07) आर ३ ग्रेन ओवॉरन 
((>५७7॥८) फमिलाइये इस को केंपसूल में रख कर दिन में तीन बार खाइये | 


हरतृ-पाणड, रोग ((श0००08४&) 


२०. बलांड का गॉलयां (8800'5 ?॥5) प्रत्येक गोली में दो ब्रेन सल्फेट 
आँव्‌ आयरन होता है। 
नं. २१. (80८ 0ग्रागटा) नीला महरम यह बना बनाया आर्धाध विक्रेता 
की दुकान से मल सकती है | 
नं. २२. पहले एक गिलास पानी पोटोश्चयम परम॑गनेट (?0(28&ंप्व एिटयाशाएव- 
720८) का गाढ। घोल बनाइये | उसे बार-बार हिला लेना चाहिये आर उस का प्रयोग करने 
से पूर्व बुछ घंटों तक ऐसा हाँ रक्खा रहने देना चाहिये | यह तेज घोल एंसे हाँ इस्तेमाल 
नबी करना चाहिये, बॉल्क इस के दो छोटो चम्मच भर कर दो गिलास पानी में मिलाइये, 


उपचारानुक्रमणिका 


(7८४८४ एट्ड) 


अंगोएना या स्पंज करना 2 
क्षार मिले पानी से अंगोछना 
नमक 'मले पानी से अंगांछना 
बिच-हेजल (५७४८) 09:2८) से अंगरोछना 
अझराब मिले पानी से अंगोछना 
सिरका मिले पानी से अंगछना 


आऔनिमा (पचकार्रा) ४ 
औनमा, गरम इ्वेतसार का 
आऔनमा, टौनक एसड का 
औनमा, नमक का 
अनिमे से सफाई 
औनमे का सामान 

आंख का उठना ((०्म[ांपप्लटाएंध5) 
आंख धोना 2.2 
गृहॉरियां 


कान, कान में घुसे हुए कौ, आँद को निकालना 
केनी इलाज (लाए) 


कर्गप्रम-श्वसन का विधि, डूबे हुए या बिजली का झटका खाए हुए व्यक्त के ।लए ३२९ 


गरम आर ठंडे पानी द्वारा चौकत्सा 

गरम पानी की थ॑ली हे 28३ 
ठंडी गदूरदा (००० ८णाग्ञा८5), बिना बर्फ की 
पॉटट्यां बांधना हे... 

यफारा, आंर्षाध रुप में 0. 2०825 ५ 
यॉन की पिथकार्रा --* 

राई का पलस्तर 


अर्रार को रगह.ना, दस्ताना पहने हाथ को ठंढो पानी में भिवों कर ...- 


सेंके, आदु' हि नह 
सेके, पैरों में मरम पानी की -.-- 


सके, वॉस्त-गहूवर के अवयवो के लए गरम पानी की 


-..- ३०९-३११ 


१०६ 
१५७ 
१०६ 
१५७ 
१५७ 
१५७ 


१०५३ 
१६९ 
१९२ 
१९२ 
१९९ 
१५५ 


२६५ 
७६, 
२६४ 


-- ७प्ट, शृ६प्र 


२९५ 


१५१ 
१५५ 
१०६ 


१८५ 
१५३ 
२७० 
१५२ 
१७६-१५० 
१५०० 
१५९ 


रॉन-निर्येधक टठाँके 








सन आयु आस पॉसस्थॉतर्या पहली बार के टाँके आर बाद के टॉक 
१. श्वीतला या छः महाने का ह्लेने से पूर्व ही प्रत्येक हर तीन साल के बाद टॉका लगना चाहिये 
चेचक बालक के टॉका लगना चाहिये |. परन्तु याँद्‌ चेचक फँल रही हे, तो जब्ं 
($पाक०ज ) संक्रणण का सम्भावना बे वहां प्रत्येक 


व्यॉक्त के टीके लगना चाहिये | 








२. मोतीझरा या एक साल से ऊपर का हे जाने पर; दो टौके--एक पहले और दूसरा ७-१० 











आंध्रिक ज्वर जय संक्रमण का भय हो | दुन के बाद | फिर प्रात वर्ष एक टौका | 
या मियादा 
बुखार 
('क्राण॥) 
2. दैजा एक साल से ऊपर का हो जाने पर; दो टॉके--एक पहले ऑर दूसरा ७-१० 
(८४००४००). जब संक्रमण का भय हे | दिन के बाद | 'फ़र प्रीतवर्ष एक टौका | 
५. महामार्रा एक साल से ऊपर का है जाने पर; दो टॉके--एक पहले आंर दूसरा ७-१० 
(708००). जब संक्रमण का भय बे । दिन के बाद | फिर हर छः महाँने बाद 
एक टॉका | 


७५. मोह.ज्वर एक साल से ऊपर का ही जाने पर; दा टीके--एक पहले ओर दुसरा ७-१० 
(प्रएफ्०७ ) जब संक्रमण का भय हे | दिन के बाद | फिर साल भर में दो बार 
---एक नवम्बर के आरम्म में आर दुसरा 

फरवर्सी के आरम्भ मे | 








६. पीत ज्वर आयु-प्रीतबन्धन नहीं है | प्रत्येक उस केवल एक टीका | फिर हर चार साल वे 
(४८॥०७ 776४०) उ्याकत के "लाए आवश्यक हैँ जो पीव-. बाद | 

ज्वर वाले क्षेत्रों मों से बुजरे (अफ- _ 

रांका और दाक्षणी अमर्राका में) । 








७, हनस्त्म्भ या ३-५ की आयु में पहली वार---तीन-तीन सप्ताह के बाद एक 
जमह्ं एक टीका | इन टौकों के साल भर बाद 
(॥€घर्प७) संक्रमण ननरोधक श्ञाक्‍्त बढ,ने के लिए 

एक टीका । फिर यह रोग जीवन भर नहीं 
बता [ 





८. झिललीक... ३ वर्ष की आयु में | ८ वर्ष से कम ?९.१.ए.प. के छो टॉके | पहला टीका लग 

प्रदाह की आयु वाले बच्चों को 507८४ चुकने के बाद दूसरा | फिर संक्रमण 

(एफक्रफेल्तंब)_ प८४ नामक प्रार्रम्भक पर्रक्षण का निरोधक श्ौक्त बढ़ाने के लिए साल 
आवश्यकता नहीं | भर बाद एक और टॉका . ८.८. का | 


नि?यः।ण?+-_ कल जल जलन नल + जनत कल ललि नल तन तह 


दुर्घटनाएं तथा आकस्मिक घटनाएं 
( क्षनुक्रमणिका ) 


अपधघर्षंण आंर कट जाना मी ३०५ 
आंख में कुछ पड़. जाना 0, अडम, «नर. 2डआ वदक. “२688 
खर-झल या बायु-घुल (०८०) 229. कई. आरके आलछ,. असर, १७७ 
उल्टयां, जोर की या आर-बार ब्लेने वाली 7 आम] 
एंठन, भक्र्रार (पोशयों) में ((णार्णेअण5) . -.... . -- पा मी १७५९ 
कान में कीडो, आँदु का घुस जाना... बज बज कअआीा ल्‍++ २६८ 
कुत्ते या |किसी अन्य पशु का काटा न आम श्र८ 
कुचल जाना, दार्रर के कसी अंग का... -. कै ना -: बेर ३०९ 
करतत्रम श्वसन नह पड रा2. बोडड _ अयड.. ॥असके ३२९ 
जल जाना मर अत सर विका।.. अर १२७ 
जला द्वुआ, उत्तप्ततरल से (5८४)05 रा ह " ३२६ 
हूय जाना -- न्दर्क दल 42०८ धर सह इ्श्८ 
दमा ५ न मा आम २५८ 
वात को ेंद.. > 5 बे, जज: दा अमन पल. ६७, मर 
नकसीर छटना ४ न आ २७५, 


पटटी बांधना हि ३३ १ कम पा ७ अल ३०९ .. 


फंस या कील लग जाना 7 ३२६ 
बिच्छ आर कनखजरे के इंक मी मा ३२७ 
बिजली का झटका ४22६ थ्र्म 2०3 ि ४ ३२१ 
बेत्नेढी या श््ख * हम 5 2३2 ३४ ३२२ 
मोयच जा जाता ; | हक ३९७ 
रक्त बहना ४ दल डक डे ३5 २५ २९२ 
कंधे आर बबल से. -.-. -# नबज जज जज --- ३१३ 
खोपड, के घाव से ०58 हे. दराबू, हो 2335 ३९२ 
ब्वेहरें आर गर्दान से दम ३१६ 
लू लग जाना कड ० ० मा 8 5 २्श्छ 
विष खा लेना मम ३२७ 
काबबोगिलिक एसड जि 0 न श्२७ 
संखिया या चूदें का बिध 8 #डय दलक+ छह, श्श्ष 
सांप का काटा (सर्प दुश) 2३ 2 न पु ३२६ 
हीडूड्यां, टूटी हुई ००9. वह. अइसीत ८ पकड। पल. >२७ए 
हैंजा 40.0 ५ डक. च2,. कटई सा अर. 2200 ९2220 १९० 
(8387 ] 


सामान्य भनुक्रमणिका 


अंबुश्-क्रम शेग, चिकित्सा २२७,२३० 
अंगांछना, क्षार मिले पाने से श्षछ 
नमक मिले पानी से १५६,१९५७ 
विभिन्न प्रकार से १५६, १५७ 
शराब मले पाने से १५७ 
अजीर्ण, लक्षण आर कारण १९६ 
की चिकित्सा १९७ 
अण्डा, रोगी के "लिये बनाने की वध >ड दर १५९ 
की सफ्रेदी (सफेद भाग), बच्चों के ।लए ४३८ कक १३७ 
अण प्रमाणु विस्फोट, आर बिकिरण पद 225 २८१ 
अदरक ३३, ३८, ५३, १९६ 
अन्न-मार्ग मा १६ 
अऑनिमा या पिचकारा १५३ 
टोनक एसिड का १९२ 
नमर्कीन पानी का १९२, १६९ 
इवेतसार का १६९ 
ऑस्थपंजर का रेख्राचिप्र ५९ 
ऑस्थभंग, मौश्रत या विशेष ल्‍ रा ३२० 
आंख, का उठना ((:णाप्रा८एशााद् णा 506 ८५४८५) २२३४ २६५०, 
में चंगार्रा या बाहर से ककसी अन्य वस्तु का पड़, जाना... २६९ 
में चूने का टुकड। पड़. जाना ०35३ २६५ 
में दर्दा (पीह.) २६७ 
की रक्षा के नियम ७५, ७६ 
के रोग २६७ 
गृहरियां न २६४ 
दूर की चीजें दिखाई देना, पास की चीजें दिखाईँ देना .. -- २६७ 
पत्रक के सिरे का सूज जाना ५३ २६७ 
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भौरओमाईसन (2 प7८0779८॥0) , पैचशझ की चिकित्सा में 


इन्फ्लुएंजा, में खान-पान, की चिकित्सा 
डउदर-झुल या वासु-झूल की चौकत्सा 
ईल्टयां, जोर की आर बार-बार 
एक्जीमा 

के ऐलये मरहम 
ऐंठन, झरार (पौश्चयों) में 
ओलओरीसन आंफ मेल फने 


आऑर्षाधयां, आर सूहयां, जीवाणुबकास-अवरोधक कर 


विज्ञप्त ऑर्षाधयां 


'सल्फा' आँर्षाधयां, औधक पानी पीने का महत्व -.-- 


कंधे, से खून बहना 
की पटटी 
कट-जाना (शरीर के किसी अंग का) 
कनरबजूरा, के डक का इलाज 
कमलबाई 
कमरा, रगी की देख-भाल 
कनसुए 
कब्ज, चिकित्सा 
पानी पीने से लाभ 
बच्चे को, चिकित्सा 
कानों का रक्षा 
कान में! कीड़। आऔँदि 
की पीड़ा 
का बहना 
बगहरापन 
के येग 
काला आजार 
कौटाणु, द्वारा उत्पन्न ह्लेने वाले रोग 
कलम से आते हैं 
कया हैं 
गाव 
रोग कैसे उत्पन्न करते हैं 
झरार मे किस प्रकार प्रवेश्य करते हैं 


कौल या फंस, हाथ या पर में लगी हुई, का इलाज 


बृबुर खांसी 
में' रोगी का आहार 
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कुचले हुए अंग का चिकित्सा 
दुत्ते या ।कसी अन्य पशु का काटा 
कुल्ली आर गरारा (नुसखा) 
कंचुए (पेट में); चिकित्सा 
फील्क्षयमम, आह्षर में 
कोट. 
क्लोयेमाइसाॉटन (८ै।.णा9८०)) 
कय-येग या यधश्षमा 
से कैसे बचें 
कैसा लगता है 
निर्मोनिया के बाद 
का चाकत्सा 
को फँलने से रांकनें के उपाय 
येगी का आहार 
के लक्षण 
ख़टमल 
खर्पाच्चयां 
ख़सरा 
की चिकित्सा 
खानज पदार्थ, भोजन में 
खांसी आर जुकाम 
खान-पान (बच्चों का) अनुचित व ऑनिर्यामत 
खाने की आदतें 
खुजली, लक्षण, चौकतन्सा 
खोपड़., का दाद 
के घाव से रक्‍्त-साताव बन्द करने का उपाय 
गांठया 
गद्दी, ठंडी. गबना बर्फ का 
गल-ग्रोथयां (गदद) 
गलसए 
बढो, हुए, 'चौकित्सा 
गन से रक्‍त बहना 
मर्मी शोग 
गर्भाधान संबंधी समस्याएं 
गर्भवती स्प्री का देख-भाल 
गर्भावस्‍था की अर्वाध 
गर्भावस्‍था में भय-सचक चिन्ह 
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मर्भावस्‍था के लक्षण के 
प्रसव कि 
प्रसव की तंयाराँ 
गर्शाक्षय, में शिशु का विकास 
के रोग 
गुप्त रोंग (मंथुन-जन्य व्याधियां) 
बरी, ।चौकत्सा 
चघमोरी, 'चाकत्सा 
घाव में पीप (संक्रीमत घाव) 
की चिकित्सा 
चर्म गेग 
चाय आर कॉर्फो 
चावल का मांठ 
चिकित्साएं, प्राकीतक 
चिनांपॉड्यम (()४रंए०एण्वीप्णा) का तेल 
चूना, इस का दांतों पर दुष्प्रभाव 
का टुकड। आंख में 
चूनें का पानी बनाने का वी 
चूहे आर पस्स्‌ 
चुल्लें का विष, प्रात विष 
चेता-संस्थान 
की स्वास्थ्य-रक्षा 
चेहरे से रक्त बहना 
ज़ेटो बच्चों की देख-रेख ३228 
आऔतिसार (दस्त) में डी 2 
जड़, पकड़, जानें बाली बीमारियों का कारण, अधिक प्रोर्टीन सेवन 
जननौन्द्रयां, पुरुष की, रचना आर क्रिया कम 
स्थ्री कौ, रचना और क्रिया 
इन के रोग 
जल-चिाकत्सा 
जला हुआ, उत्तप्ततरल से चिकित्सा 
जले हुए का इलाज 
जांघ (उरसान्ध) की पटटी 
जुकाम (सर्दी, ठण्ड) बच्चों को, 'चौकत्सा 
को रोक-धाम 
जुलाँपती या आम-बात (#ए७, (/क्ताटथल8) 
जुंएं 
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मोह ज्वर का कारण--जुएं 
सिर की 
जोड़. में पीड., गाँठया गा 
ज्वर गा 
आध्रिक ज्वर (मोतीझरा) र 
प्रसव ज्यर 
मलौरया ज्वर 
मोह उबर 
थमामीटर का प्रयोग 
झटका, यजली का 
झिल्लीक-प्रदाह, लक्षण 82 सनक 
का चाकित्सा हक -्क 
झोली, चांह की (5॥78) सेट ह 
टीका 
दिकना (याए8) 
हम्ब-ग्रीन्थयों के रोग 
डूबे छुओ की जान बचाना 
तम्बाकू, एक विष है 
से आयु घटती ई 
को छोड,ने का उपाय 
आर फेकह, के नास्र का सम्बन्ध 
से मौद्रा-पान की लत 
का मार्नासक शक्ति पर दुष्प्रभाव 
से शवास-प्रश्वास के अवयवों को हानि 
का हृदय पर दुष्प्रभाव 
धूम्रपान की आदत [स्प्रयो भें 
त्वचा, के घाव 
की रचना और कार्य 22 
के रोग 92 #8 
थैली, गरम पानी की १20 
ठुन्त-स्वास्थ्य 


दर्द, पीठ में 

उस्त या आतसार, गंदा, दूध, आर दूध पिलाने की म॑ली बोतल 
चारा आंर की गन्दगी (कारण) 
चिकित्सा 
बच्चो को 
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माक्खयां फंलाती हैँ 
चिकित्सा 
दांत, का काम 
का दुर्दा, ।चीकत्सा 
का मंजन (नुसखत्रा) 
की रक्षा कैसे करें 
सद्ठे. हुए, स्वास्थ्य के (लए हानिकारक 
दुतोदूभेद्‌ से सम्बॉन्धत रेखा-चन्र 
दाद 
सिर का 
दौधघांयू, के (लए आवश्यक भोजन और व्यायाम 
के नियम 
दूध, ऑनिर्यामत खान-पान 
ऊपर्रा 
टीन का दूध और पानी मिलाने की माप्राएं, तालिका 
लाने का अीशियां हक 
की मात्राएं, विभिन्न आयु के बच्चों के लिए -... 
दर का चीज दिखाई देना (787 धही।) 
देख-भाल, बच्च (शिशु) की 
धाय, दूध पिलाने वाली 
सकसीर छटना 
नि:संक्रमण 
निगल-जाना, वस्तुओं को 
नाक और गले के गेग 
नाडज (नय्ज) देख की सीत 
आयु के अनुसार नाह. की गाते 
नासर 
आर मांस 
निर्मानया 
में रोगी का आहार 
की चाकित्सा, विशेष 
के बाद क्षय-योेग लग जाने का भय 
बच्चों का 
की रोक-धाम (प्रीतयन्धक उपाय) 
पीटटयां, पैर की, गटटो की 
घुटने की पटटी 
थांधना (विशियां) 
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बांह के ऊपरा भाग का पट्टा आंद 
बांह की झोली 
पथरी, (चौकत्सा 
परजीबी, आंतों के 
परिभ्रमण-संस्थान 
के अबयब 
पीौरवार-नयोजन 
पार्गज्षष्ट, इस पुस्तक की 
पलस्तर, राई का, नर्मोनिया में, 
पशुओं, द्वारा फैलने बाले रोग 
में राग 


पाईरिया 
पागल वुत्ते आंद का काटा, 'चौकत्सा 
धायन-संस्थान 
के रोग 
पान-सुपार्र, हानिकारक 
पानी 
कब्ज से बचे रहने के [लए आवश्यक 
पीना, भोजन करते समय 
पानी का महत्व 


पीने का महत्व, 'सल्फा' ऑर्षाधयों का सेवन करते समय 


का प्रयोग, रोग की चिकित्सा में 


गर्म आर ठंड़ो पानी में पीहि.त अंग को डुबा कर चिकित्सा 


पिचकार्र, यौन की 
पूर्वीय क्षय ((>थां«४ं 507०) 
पौचश्, [चाकत्सा 
पेट में गह.बह़., ऐसी दशा में आहार 
पॉलयो (शिशु पक्षाघात) 
'केनी' इलाज 
के टीके 
प्रजनन-संस्थान, याँन स्वास्थ्य की रक्षा 
प्रसव के समय आधक रक्‍त-सग्व की चिकित्सा 
प्राकततवक 'चौकित्साएं 
प्राथामक सहायता या चिकित्सा 
प्राटीन (0००५) 
प्लस, हाथ में या पर में 
ऊऋता-क्रस (। ॥०८७०ा5) , लक्षण चिकित्सा 
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फ्ल-पांच (7 व्फोडाधबडंड छा ति[बश835) 

फुँसयों के लिए मरहम (नुसखा) वि 
फुृप्फुसावरक झल्ली- प्रदाह (?१००7५५), 'चौकित्सा 
फेफ हि 


को धूल से हानि 
को माँदुरा से हौन 
के रोग 
फौड, आर त्वचा के घाव 
बगल से खुन बहना 
बच्चे को देख-भाल 
का कब्ज 
का रब्रान-पान 
को दस्त 
प्रसम बालक 
जब सांस न ले तो कया करना चाहिये 
सफाई आवश्यक 
बच्चों के रोग 
का निर्मानिया 
मुंह आना 
बफ़ारा, की विधि 
के लए चैल 
भहरापन 
बह;मूष़-रोग (22९९७) 
बांझपन 
बाल आर त्वचा की तेल-पग्रीन्थयां 
मिजली का झटका 
बिच्छ का डंक, चिकित्सा 
बेरी-बेसे (2067-0९॥४) 
येद्वेशी या मृर्झ 
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झावित बटद.ने के लिए भोजन; व्यायाम 
अराय (रूरासार) का ज्र्रर पर दुष्प्रभाव 
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झर्रार, के अंगो का रेखा-चित् 
के तीन मुख्य भाग 
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२९६ ७, १९ आ जा, कोर्षों' -.- आ जाता, कोर्षों --- पर 
३०० [३ थे जाती हे जाती है| 
३२२ १३, १५ चंह, दोनो वचिहन, दोनों 
३३९ (९७. २६ सर्वदा, प्रकौतिक सर्वथा, प्राकृ्तततक 
३३५ (रण सकती सकता 
गुलाबी ८८, १९, २० अंगछना; अंगोछना: पौकतयों का 


पृष्ठ क्रम गलत है 
२४३ २५ देख का देखने को 


वोर सेवा मन्दिर 
अं मल पुस्तकालय 
कोल न०  »१+] 
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